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भूमिका 


इतिहास के छारा हमें किसी देश अथवा जाति की अतीत कालीन 
सेस्क्रति और उसके उत्थान एवं पसन के ऋमिक विकास का ज्ञान होता 
है । इतिहास सभ्यता और उन्नति का चोतक तथा पृव॑जों की कीर्ति का. 
अमर स्तंभ है| वह अतीत का आभास देकर वतमान का निर्माण और. 
भविष्य का पथ-प्रदर्शन करता है'। जिस देश अथवा जाति में जितनी 
अधिक जाशृति है, उसका इतिहास भी उतना ही अधिक उन्नत एवं पूरा 
धोना चाहिए। थोड़े शब्दों में कह सकते हैं कि इतिहास जीवन और 
जागृति का प्रमाण है । 

विशाल महाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित भारतवर्ष 
सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से संसार के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्र 
स्थान रखता है । इस देश ने प्राचीन काल में कितनी ही जातियों का उदय 
ओर अन्त देखा है | इसके वक्तःरुथल पर कितने ही राष्ट्र बने और विगड़ 
घुके हैं । राजपूताना इसी देश का एक प्रसिद्ध प्रदेश है, जिसका इतिहास 
की दृष्टि से अपना अलग स्थान दे । इसे हम भारत की चीरभूमि कहें तो 
अयुक्त न दोगा । कनेल टॉड के शब्दों में “राजस्थान में कोई छोटा-सा 
राज्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें 'थर्मापिली' जैसी रणभूमि न हो और न 
कोई पेसा नगर हे, जहाँ 'लियोनिडास” जेसा बीए पुरुष उत्पन्न न हुआ 
दो ।” यहाँ की भूमि का अणु-अख वीरों के रक्त से (लिचित है और अपने 
प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाता छे | यहां का इतिहास जिस प्रशंसनीय 
वीरता, अनुकरणीय आत्मोत्सर्ग, पवित्र त्याग और आदश स्वातंत्र्य-प्रेम 
की शिक्षा देता है, वेसा अन्य किसी स्थान का नहीं । यह वस्तुतः खेद का 
विषय है कि परिस्थिति वश अथवा राजपूताने के निवासियों में इतिहास- 
प्रेम की कमी होने के कारण यहां का इतिहास पूर्ण रूप से खुरक्षित नहीं 
रह सका, जिससे बहुधा प्राचीन “ंटखलाब इतिहास वहुत कम मिलता है। 


शे 


७] 


एक समय था, जब मारतवासी अपने देश के इतिद्दाल के प्रति 
डउदालीन रहसे थे । सत्य चृत्त के अभाव में झुनी-छुवाई अतिरंजित 
कहानियां ही इतिद्दास का स्थान लिये हुए थीं, पर गत शताब्दी में इस 
दिशा में विशेष उन्नति हुई है। राजस्थान! का विरुद्वत गौरव प्रकाश में 
जाने का श्रेय. कनेल टॉड को ही है। डसके बहुमूल्य अन्य राजस्थान 
के छारा क्रमशः यूरोप एवं भारत के अनेक विद्वानों का ध्यान राजपूताने 
फी ओर आकृए हुआ | उच्के अनवरत उद्योग, अपूर्वे अध्यवसाय तथा 
विह्गचापूर्ण अद्सन्‍्धानों के फलस्वरूप इस वीर-सूमि का प्राचीन गौरव. 
पूर्ण इतिहास, जो पहले अन्धाकारादुत थाअवब बहुत कुछ प्रकाश में 
ञ्ा गया और आताजाता है। शने:-शने: लोगों की रुचि भी इतिहास की ओर 
चढ़ती जा रही है | फलत; आज हमारे साहित्य की श्री-वृद्धि करने के लिए 
छोटे-बड़े कई इतिहास-प्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा ज्ञान-चुद्धि के साथ- 
साथ हमें अपने पूर्वजों के बीरतापूण कार्यो, रहन-सहतन, आचार-विचार 
और रीवि-रिचाज आदि का परिचय मिलता है। 

राजपूताने में इस समय सच मिलाकर छोटी-चड़ी इक्कील रियएसतें 
हैं। इनमें से सात प्रमुख रियासतों का इतिहास कर्नल टॉड के भ्रन्ध में आया 
है। मेघाड के लीसोदियों के पश्चात्‌ राजपूताने में रणंका राठोड़ों का मोरवपूर्यण 
स्थान है । अब भी उनका राज्य राजपूताने के एक बड़े भाग में फेला हुआ 
है । बतेमान राठोड़ों का मूल पुरुष राव सीहा कन्नौज की तरफ़ से वि० 
सं० की १४ वीं शताब्दी के प्रारस्भ में इधर आया और उसके वेशजों ने 
पीछे से धीरे-धीरे इधर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बेशधर राव 
जोधा ने राठोड़ राज्य को दृढ़ फिया और जोधपुर बसाया, जिससे उस 
राज्य का नाम जोत्रपुर हुआ । वीकानेर राज्य का संस्थापक राव जोधा 
का पुत्र चीका था, जो आदशे पित्॒भक्त होने के साथ दी अत्यन्त पीर, . 
नीतिज्ञ और कुशल शासक था | उसने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य 
कर जो वपुर राज्य से अपना स्वत्व त्याग दिया और उत्तर की तरफ़ जाकर . 
अपने लिए जांगल देश विज्ञय किया। अपने बाहुबल से जिस विशाल 


है; 


राज्य की स्थापता उसने की, उसका गौरव अब तक अचछुएण बना हुआ 
है और उसके वंशधर अब तक उसके स्थामी हैं । 

यह राज्य राजपूताने के उस भाग में बसा हुआ है, जहां रेगिस्तान 
अधिक है ओर पानी की बहुधा कमी रहती दै। यही कारण है फि 
प्राचीन-काल में विदेशियों का ध्यान इस ओर कम ही गया और उन्होंने 
इसे विजय करने में विशेष उत्साह न दिखलाया। मरहटों के प्रशुत्व का 
काल राजपूताने के लिए बड़े संकट का समय था। मरहरों के आतंक 
से राजपूताना के कितने ही राज्य भयभीत रहते थे और उन्हें उत्तके 
आक्रमणों से बचने के लिए धन आदि की डनकी मांगें छूदा पूरी करनी 
. पढ़ती थों, परन्तु अपनी अनुकूल प्राकृतिक वनावद८ के कारण बीकानेर 
राज्य मरहटों के आक्रमण से सदा बचा रहा ओर यहां के शासकों को 
कभी उन्हें चोथ ( खिराज ) आदि कर देना न पड़ा । उन्होंने मुसलमान 
वादशाहों को कभी खिराज़ न दिया और इस समय भी अग्रेज़ सरकार 
डनसे किसी प्रकार का खिराज नहीं लेती, जब कि सारत के अधिकांश 
राज्यों को प्रतिवर्ष निश्चित रक्तम देनी पड़ती छे। 

मुगल शालकों ने इस राज्य को विजय करने की अपेक्षा यहां के 
शासकों से मेल रखना ही अच्छा समझता । उनके साथ का बीकानेर के 
राजाओं का मेन्री-सम्बन्ध बड़े ऊंचे दर्ज का था, जो उन( सुणशलों )के पतन 
तक बेसा ही बना रहा। अग्रेज़ों का अधिकार भारतवषे में स्थापित 
होने पर बीकानेर के शासकों ले इस प्रवल शक्ति से मेल करना डाचित 
समझे उससे सन्धि करली, जिसका पालन अब तक होता हे । 

यह राज्य सदा से उन्नतिशील रहा है । बेसे तो पिछली कई 
पीढ़ियों से ही यहां उन्नति के लक्षण दश्टियो बर होते रहे हैं, पर बर्ेमान 
बीकानेर नरेश के राज्यारम्भ ले ही इस राज्य में जो परिवतेन एवं 
उन्नति हुईं है वह विशेष उल्लेखनीय है | इसके उद्योग से नहरों का प्रवन्ध 
होकर बीकानेर राज्य का बहुतला उत्तर-पश्चिमी भाग सससब्ज़ दों गया 
हे | जगत्प्रसिद्ध गेगा नहर' के निर्माण को हम बीकानेर राज्य के वर्तमान 
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इतिहास की एक युगान्तरकारिणी घटना और महाराजा साहब का भगीरथ 
प्रयत्न कद्द सकते हैं। इसके छारा राज्य को आर्थिक लाभ होने के साथ ही 
प्रजा की स्थिति में भी बहुत कुछ परिवतेन हुआ है | पहले बीकानेर 
राज्य में गमनागमन के मांगे सुगम न थे। सफ़र ऊंटों-दारा होता था, 
जिसमें खतरा विशेष था और समय भी अधिक लगता था। अब राज्य 
के प्रायः प्रत्येक प्रधान भाग में रेल्ये लाइन चन गई है और मोटरें तो हर 
जगद्द आती जाती हैं । फलतः आवागमन में बड़ी खुविधा हो गई है, जिससे 
राज्य की बहुत कुछ व्यापारिक, आर्थिक और राजनैतिक उन्नति हुई है । 

इस उन्नतिशील राज्य का इतिहास विलक्षण क्रांति और वीरों के 
त्याग एवं चलिदान की गाथाओं से पूर्ण हे, ज्ञिनकके बल पर भारतवासी 
आज भी अपना मस्तक उन्नत कर सकते हैं । अग्नेज़ों के भारत में आने के 
पूर्व यहां का कोई क्रमबदछ्ध इतिहास न था। आज से लगभग सौ से 
अधिक वर्ष पूर्व कनेल जेम्स टॉड ने (राजस्थान! नामक बृहदू अन्थ लिखा; 
जिसमें इस राज्य का संक्षिप्त इतिहास दिया है; परं उसमें कितनी ही घटनाएँ: 
खुनी-खुनाई बातों के आधार पर लिखी होने से सत्य की कसौटी पर खरी 
नहीं उतरतीं। जोनाथन स्कॉर्टू, घोइलो, विलियम फ्रैंक लिन, एल्फ़िन्स्टन, हर्ट 
कॉम्प्टन, जॉजे टॉमस आदि विदेशी विद्वानों ने यथाप्रसंग अपने भ्रन्‍्थों में 
वीकानेर राज्य का कुछ परिचय दिया है, पर उससे फिसी घटना चिशेष पर 
दी प्रकाश पड़ता है। हाँ, पाउलेट और असकिन के गैज्ेटियरों से यहां 
के इतिहास का अच्छा परिचय मिलता है। 

वीकानेर के नरेशों में अधिकांश स्वयं विद्वान और विद्याप्रेमी 
हुए हैं । डनके रचे हुए अनेक त्रन्थ अब भी उपलब्ध हैं और उनके 
आश्रय में बने हुए संसक्रत और भाषा के त्रन्‍्थों का मैंने इतना बृहदु संग्रह 
बीकानेर के राजक्रीय पुस्तकालय में देखा कि में मुग्ध दो गया । 
इस सेत्रह के कई ्रन्थों में संबत्‌ सहित बीकानेर के राजाओं से सम्बद्ध 
ऐतिहासिक दत्त दिये हैं, जो इतिद्याल के लिए चहुसूल्य दें। इसमें बीढू 
खजा-रचित 'राव जेतसी रड छुन्द! ( भाषा ) तथा 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीवनक 
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काव्यम्‌! ( सेस्क्त ) प्रचचीनता की दृष्टि से उल्लेखनीय हें । पहले में राव 
बीका से लगाकर राव जेतसी ओर दूसरे में राव बीका से महाराजा 
रायसिह तक की घटनाओं का बणुन है । 
.... इस राज्य की सब से पहली ऋ्रमबद्ध ख्यात महाराजा रत्नासिह के 
आदेशानुसार उसके समय में सिदायच दयालदास ने लिखी थी. जिसमें 
राव वीका से छोकर महाराजा सरदारशिह के राज्यारोहण तक का 
सबिस्तर इतिहास दिया गया है । द्यालदास बड़ा योग्य और बिद्दान 
व्यक्ति था। उसे इतिहास से चहुत प्रेम था। उसने बढ़े परिश्रम से पुरानी 
चंशावलियों, पट्टे, बहियों, शाही फ़रमानों और राजकीय पत्र-व्यवहारों 
आदि के आधार पर अपनी ख्यात की रचना की, जिससे यह बीकानेर 
के इतिहाल की दृष्टि से चहुत उपयोगी है । इसमें कई , फ़ारसी 
फ़रमानों की नागरी छत्तरों में प्रतिलिपि तथा अंग्रेजी मुराखिलों के 
झजुवाद भी दिये हैं | दयालदास का लिखा हुआ दूसरा तह्विषयक ग्रन्थ 
आर्योख्यान कल्पद्ुम' है । यह तिर्विवाद है कि इन दोनों अन्‍्यों को 
'छिखते समय द्यालदास ने बहुत छान-बीन की, पर वीकानेर के राजाओं के 
स्मारक एवं अन्य संस्क्त लेखों का उपयोग उसने बिलकुल न किय़ा, 
' जिसस कहीं-कहीं संचतों में गलती रह गई है। 'देश दर्षण', 'जोधपुर राज्य 
की बृहद्‌ ख्यात' और कविराजा वांकीदास के 'पेतिहासिक बातें! नामक ग्रन्थों 
में भी बीकानेर राज्य का वहुत कुछ इतिहास मिलता है 4 इनमें कहीं-कहीं 
विभिन्नता पाई जाती है, जो स्वाभाविक ही है, क्‍योंकि खझूयातों आदि में 
उनके लेखकों के आश्रयदाताओं का ही अधिक प्रशंसात्मक वन रहता 
है | बीदाचतों की ख्यात में भी बीकानेर राज्य का इतिहास है, पर इसमें 
वीदावतों का ही घणेन अधिक विस्तार से लिखा गया हे और कहीं-कहदी 
कई बातों का अनुचित श्रेय भी उन्हीं को दिया है। 
चाहर के लेखकों में सुंहणोत नेशसी की ख्यात दयालदास की ख्यात 
आदि से अधिक प्राचीन है और चह इतिहास-क्षेत्र में अधिकांश प्रामाणिक 
मानी जाती है, पर उसमें बीकानेर के पहले नरशों का कुछ विस्तृत वर्णन 


ष् 


भूल मलुष्य-मात्र से होती है और में भी इस नियम का अपवाद 
नहीं है । फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था है और नेन्नों की शक्ति भी पहले 
जैसी नहीं रही है, जिससे, संभव है, कुछ स्थलों पर चुटियाँ रह गई हों । 
आशा है, उदार पाठक डनके लिए मुझे क्षमा करेंगे और जो चुटियां उनकी- 
दृष्टि में आयें उनसे सुझे सूचित करेंगे तो दूसरी आजद्वत्ति में उचित 
खुधार किया ज्ञा सकेगा । 

अन्त में में ववैमान बीकानेर-तरेश मेजर जेनरल राजराजेश्वर नरेन्द्र 
शिऐेमणि महा[राजाधिराज श्रीपान महाराजा सर गेगासिहजी साहब बहादुर 
की उदारता एवं इतिहासप्रेम की प्रशंसा किये बिना नद्ीं रह सकता। 
पस्तुत: यह आपकी ही उद्ार्तापूर्ण सहायता का फल है कि यह इतिहास 
अपने चतेमान रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। श्रीमान महाराजा 
साहब ने न केवल शाही फ़रमानों एवं निशानों के अनुवाद मुझे भिजवाने 
की कृपा की, वल्कि बीकानेर चुलाकर बृहदु राजकीय पुस्तकालय का 
भी पूरा-पूरा उपयोग करने का मुझे अवसर प्रदान किया | इससे मुझे 
प्रस्तुत इतिहास तैयार करने में चड़ी सहायता मिली और कई एक इतिहास 
सम्बन्धी नये. ओर महत्वपूर्ण दत्त ज्ञात हुए, जिनका अन्यत्र पता लगना. 
अति कठिन था।इस उदारसा के लिए में श्रीमानों का चहुत आभारी हूं. । 

में उन अन्धकर्ताओं का, जिनके भ्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने 
में मुझे सहायता मिली है, अत्यन्त अनुश॒हीत है । उनके नाम यथाप्रसंग 
टिप्पण में दे दिये गये हैं । विस्तृत पुस्तक सूची दूसरे भाग के अत में 
दी जायगी। इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे अपने पुत्र प्रो० रामेश्वर ओमा, 
एम० ए० तथा निज्ञी इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता चिरंजीलाल व्यास, 


एवं नाथूलाल व्यास से प्यौप्त सहायता मिली है, अतएवच इनका नामोल्लेख 
भी करना आवश्यक है । 
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दूसरी बार बस्तासह की सहायता करना 4५ ३३१ 
यम्न्तासह को जोधपुर का राज्य दिलाना जुआ झ्शे२ 
गजसंदद का जेसलमेर में विवाह “४ के ३३३ 
शेखावतों का दमन करना 88 कद ३३३ 
वर्तासिद की सहायता को ज्ञाना **  - ३ ३३७४ 


याद्शाह्द की तरफ से गजर्सिद् को हिसार का परगना मिलना ३३४ 


(१५) 

: विषय 
बढ़्तलिद्द की रुत्यु 
. बादशाह की तरफ़ से गजसिंह को मनसब मिलना *** 
विजयसिंद की सहायताथे जाना 
. बिजयलिंद का बीकानेर पहुंचना तथा वहां से 

गजसिंद के साथ जयपुर जाना 
जयपुर के माधोसिद्द का विजयसिह पर चूक करने का 

निष्फल प्रयत्न हे 
: विजर्यासह को जोधपुर वापस मिलना 
सांखू के ठाकुर को कैद करना 
विद्रोही सरदारों का दमन करना 
श्रीकानेर में दुर्भिक्ष पड़ना 
मारणोतों, बीदावतों आदि को अधीन करना , 
बविद्रोद्दी लालालिह को अधीन करना *** 
रापतससर पर चढ़ाई *** 
भष्टियों की सद्दायताथे सना भेजना “* 
बयादशाद्द का सिरसा में जाना 
नौहर के गढ़ का निर्माण 
जोधपुर को आर्थिक सद्यायता देना "'* 
बीदावतों पर कर लगाना 
विजयसिंद की सद्दायतारथे खींबसर जाना 
मद्दाज़न की जागीर भीमसिंह के पुत्रों में बांठना 
भट्टी हुसेन पर सेना भेजना 
अनूपगढ़ तथा मौजगढ़ पर चढ़ाई 
पूगल के रावल और रावतसर के रावत को दंड देना 
-जोहियों और दाउद-पुन्नों से लड़ाई *'* 
कुछ सरदारों से नाराजगी होना. "९ 
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(१६) 
दिपय ; पृष्ठांक 
बज़्तावरालिदद को पुनः दीवान बनाना - ् ३४० 
राजगढ़ बसाने का निश्चय तथा अजीतपुर के ठाकुर को दंड देना रे४० 
विज्ञर्यात्द्द के जायों से मिल जाने के कारण माधोसिद्द का पक्त . 


अहण करने का निश्चय का के ३४५० 
मराधो्िंद्र की सहायतार्थ सेना सेजना एवं उसके 
स्पर्गवास होने पर मेड़ते जाना''' ३३ ३४१ 
सिरसा और फ़तेहाबाद पर सेना भेजना तथा पौत्नी का विवादइ ३५१ 
गोडवाड़ के सम्बन्ध में गजलिह का समझौते का प्रयत्न इ्श२ 
विद्रोही ठाकुरों पर सेना भेजना. '"* हे ३५७ 
भरट्टियों का फिर विद्रोह करना. ** 5 ३५४ 
राजसिंह के विद्रोह में चड़्तावरासिह की ग्रुप्त सहायता ३४५५ 
चज़्तावर्रलिह की मृत्यु पर उसके पुत्र का दीवान होना ३५६ 
कुंवर राजसिह का जोधपुर जाकर रहना ३७0 ३५७ 
पुरोहित गोवर्धनदास का नागोर दिलाने के लिए 
गजलिंद को लिखना कक डे ३५७ 
गर्जालिह का राजखिद को बुलाकर क्रेद करवाना ““” ३४७ 
विवाद और सनन्‍तति ** कु हे *  शेश्द 
सत्यु का २४ मल श्श्प 
महाराजा गजसिंह का व्यक्तित्व. !* हे ३५६ 
महाराजा राजलिह..४ 5 है इद१ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी ह हक ३६१ 
महाराजा के भाई खुलतानसिह आदि का दी हानेर छोड़कर जाना २६१ 
महाराजा का देहांव *** ्थ शे ३६२ 
महाराजा प्रतापसिह.. ४* ध्ध कह झेदे० 


डॉड और प्रतापसिह *'* म हर ३६७ 
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बीकानेर राज्य का इतिहास 


पहला माय 
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पहला धषध्याये 


भूगोल सम्बन्धी वर्णन 
बीकानेर राज्य का पुराना नाम जांगलदेश'” था| इसके उत्तर में 
कुरु और मद्र देश थे,इसलिए मह।भारत में जांगल माम कहीं अकेला और 
नाम कहीं कुरु और मद्र देशों के खाथ जुड़ा हुआ मिलता 
है | महाभारत में वहुधा ऐसे देशों के नाम समास में दिये हुए पाये जाते 





(१ ) जांगलदेश के लक्षण ये बतलाये गये हैं-- 
जिस देश सें जल्न भौरे घास कम होती हो, वायु और धूप की प्रवत्नता हो 
शोर अन्न श्रादि बहुत होता हो उसको जांगल देश जानना चाहिये ( स्वल्पोदकतुणो 
यरतु प्रवत्: प्रचुरातप४ ॥ स क्षेगे! जांगलो देशो बहुचान्यदिसंयुतः 0) 
( शब्दकल्पद्रुम, काण्ड २, ए० ९२६ )। 
भावग्रकाश में लिखा है--जहां श्राकाश श्वच्छु और उन्नत हो, जल और 
तृक्षों की कमी हो और शमी ( खेजड़ा ), केर, बिल्व, आक, पीलु और बेर के वृक्ष हों 
उसको जांगल देश कहते हैं (आकाशशुअउखश्न स्वल्पपानीयपादप३ |. 
शुभीकरीरबिल्वाकपीलुकर्कचुसंकुलः ५**' **'देशे वताले जांगलः स्मुतः) 
घही; ए० ४२६ ) | 
इन लक्षणों से सामान्य रूप से राजपूताना के बालूवाले प्रदेश का नाम 
जांगलदेश' होना भचुसान किया जा सकता है । 


(३) कच्छा गोपालकक्षाश्न जाजला+ कुरुवर्णका: । 
र्‌ 


र्‌ बीकानेर राज्य का इतिहास 





शक "कल इक कही मर क कक 
हैं, जो परस्पर मित्रे हुए होते हैं, जैले 'कुरुपांचाला:?, 'माद्रेयज्ञांगला: 7 
फुरुज्ञांगला: आदि। इनका आशय यही है कि कुरु देश ले मिला हुआ 





] कप है प 
'पांचाल देश, मद्र देश से मिल्रा हुआ 'जांगल देश? फुर देश ,छे मिला 
8 अल, | नर कप गल मच .प री पेने के 
हुआ जांगल देश! आदि । बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी ६ 
3 ॥०- लहत कप 
कारण अब तक्ष 'अगलघर वाद्शाह” ऊहलाते हैं, जेखा कवि उन्तके राज्य- 
चिद्ठ के लेख से पाया जावा है? | 








( महाभारत; भीष्सपवे, घध्याय &, छोक ४६--झंसको् संस्करण )। 


पैह्यं रज्य महाराज कुरुवस्ते सु जाइला: 0 
( घही; उद्योगपने, शध्याय ४०७, छो० ७ )। 
(५ णौर २ ) तत्रेमे कुरुपाउन्चाला। शाल्वा माद्रेयजाज़ला: ऐ 
( चही; भ्रीप्सपवे, छा० ६, 'छो० ३६ )। 
(३) तीथे यात्रामनुऋतमन्प्राप्तोस्मि कुरुजांगंलान्‌ 0 
( चही; दनपवे, आ० १०, छो० ११ ) ! 
७3 « 
तठः कुरुश्रेष्ठमुपेण पोरः प्रदक्तिएं चकुरदीनसत्वा। ३ 
ते क्राह्मणश्राभ्यवदनूप्रसन्ञा मुख्याश्न सर्वे कुरुजज्जलानाम्‌ || 
किस 
स्‌ ञआपि तानस्थवदत्प्रसक्ष: सहेव तैसातुभिघधैमैराजः 
तस्थो च तत्रनाधिपतिमहात्मा ब्शवा जनोध॑ कुरुजालानाम 0 
( घही; दनपर्चे, श्र० २३, 'छो० ४-६ )। 
(४) मद्र देश--पंजाब झा वह दिस्सा, जो चनाव शोर सतलज घद़ियों पे 
घीच से है । 
( दडियन एटिफ्रेसे; जि० ४०, ४० र८ ) । 


इस समय बीकानेर राज्य (जांगल) का उत्तरी हिस्सा मद्र देश ले नहीं मिलता, 
परन्तु पंसव है कि भाचीनकाल में या तो मद्र देश की सीमा दुक्तिए में पथिक दूर तक हो 
या जांगज की उत्तरी सीमा उत्तर में मद्र देश से जामिलती हो । 


(९ ) बीकानेर राज्य के राज्यचिह् में जय जंगलघर बादुशाहः लिखा 
रहता है । 


भूगोल सम्बन्धी घर्णुनः हू 





4४2६ ३७३५७३५७३६७८५ 
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' शठोड़ों के अधिफार से. पूव- बीकानेर का दक्षिणी हिस्सा, ज्ञो 
घत्तमान जोधपुर राज्य के उत्तर में है, ज्ांगलू! नाम से प्रसिद्ध था, घह' 
सांखले परमारों के अ्रधीन-था और उसका छझुख्य चगर जांगलू! कहलाता था 
तथा अब तक वह स्थान उसी नाम-से प्रसिंद्ध है। प्राचीनकाल में: ज्ञांगल 
देश की सीमा के: अन्तर्गत साथ बीकानेर राज्य और उसके दक्तियण के 
जोधपुर राज्य का बहुत कुछ. अश था'। मध्यकाल में उस. देश की. 
राजधानी अहिच्छुन्नयुर' थी, जिसको इस जम्यय नांगोर कहते हैं और जोः 


(१ ) शहिंच्छुत्रपुर नाम के एक से झधिक नगरों का होना हिन्दुस्तान में पाया 
जाता है । उत्तरी पांचाल देश कीःराजधानी श्रहिच्छ॒त्न थी, जिसका वर्णन चीनी यात्री 
हुएन्ट्संग ने अपनी यात्रा कीं पुस्तक 'सी+यु-की' में किया है ( बील; बुद्धिस्ट रेकडंसः 
झँव्‌ दि चेस्टने वढई; जि० १, ए० २०० )। जैन लेखक जांगलदेश की राजघानी/ 
अद्दिच्छुत्र बतलाते हैं (इ० ऐएु०; जि० ४०, ए०- २८ ) | कर्नल- टॉड-के गुरु यत्ति 
ज्ञानचन्व के संग्रह ( मांडल, मेवाड़ ) में सुझे एक सूची २९ देशों- तथा उनकी राज़-- 
धानियों की मिली, जिसमें भी जांगलदेश री राजधानी अ्रदिच्छत्र लिखी है ।भैरणमत्ति 
के शिलालेख में सिंछुदेश में अ्रहिच्छ॒त्रपुर नामक नगर का होना छिखा है ( एपिं० इं०; 
जि० ३, ४० २३५ ) | इसी तरह श्रोर॑ भी श्रहिच्छुत्र नाम के नगरों का उल्लेख मिलता: 
है ( बंबई गेज़ेथ्यिर; जि० १, भा० २, ए० €६०, टिप्पण ११ ).। 

( २ ) जोधपुर राज्य: के नागोर नगर को-जांगलदेश की राजधानी अहिच्छुप्रपुर 
मानने का पहला कारण तो यह है कि सागोर नागपुर! का प्राकृत रूप हैं। नागपुर 
का अ्रथे-/नाग का नगर! शोर अहिच्छन्रपुर का अ्र्ध-नाग है छुत्र जिस नगर फा-हे । 

नाग! शोर अ्रद्वि! दोनों एक ही श्राशय ( सांप) के सूचक. हैं । संस्कृतःलेखक नानों 
का उल्लेख करने में उनके पर्याय शब्दों का प्रयोग सामान्य रुप से करते हैं । पुसझों में 
विशेषकर हस्प्रिनापुरः नाम मिलता है, परन्तु भागवत. में उसके स्थान. में 'गजसाहमपुर' 
( भागवत, $ । ८छ। ४७४;.४ । ३६ । ३०; १० । ४७ | ८ ) या 'गजाहुय-पुर' ( भाग- 
बत, १ | ६ | ४८; +। १७ । ३८ ) नाम भी.है.। मद्दाभारत में हस्तिनापुर के लिए 
जनागसाहयपुर' (७। १ । ८; १४७ । ६५ | २० ) और “नागपुर €। १४७ । ४) 
नामों का प्रयोग मिलता है, क्योंकि दस्ती, नाग और गज तीनों एक ही अर्थ के सूचक हैं। 
. दूसरा कारण यह हे कि चोहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२२६ फाह्गुन 
वदि ३ ( ई०.स० ११७० ता० & फरवरी ) के बीत्ोल्यां ( उदयपुर राज्य ) के चहल 
पर के केख.में चौहान राजा सामंत का अद्दविच्छुत्रपुर में. राज करना लिखा है ( विप्न- 
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छाव जोधपुर राज्य फे अन्तर्गत दे । जांगलदेश के उत्तरी भाग पर राठोड़ों 
का अधिकार होने के वाद जब से उसकी राजधानी वीकानेर स्थिर हुई 
ठय से उक्त राज्य फो बीकानेर राज्य कहने लगे । 

बीकानेर राज्य राजपूताने के सब से उत्तरी हिस्से में २७" १२ और 
३०" १५ उत्तर अत्षांश और ७२९ १२” से ७४९ ४१! पूर्व देशांतवर के बीच 
फैला हुआ है । इसका कुल क्षेत्रफल २३४१७ 
वर्ग मील है! । 

घीकानेर राज्य के उत्तर में पंजाब का फ़ीरोजपुर ज़िला, उत्तर-पूर्व 
में दिसार ज़िला और उत्तर पश्चिम में भावलपुर राज्य; दक्षिण में जोधपुर; 
दक्षिण पूर्व में जयपुर और दक्तियण पश्चिम में 
जैसलमेर राज्य; पूर्व में दिसार और लोहारू फे 
परगने तथा पश्चिम में भावलपुर राज्य है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई 
खक्‍्सां ( 002]:007 ) से सारंडा तक और चौड़ाई रामपुर ले बल्लर के 
कुछ आगे तक बरावर शर्थात्‌ लगभग २०८ मील है।... 

इस राज्य में केवल सुजानगढ़ फो छोड़कर झऔर कहीं पर्वत- 
भेणियां नंहीं हैं । ये पवेत-भेणियां दक्तिण में जोधपुर और जयपुर की 

पल िों सीमाओं के निकट स्थित हैं। इनमें से मुख्य 

प्ना गोपालपुरा के पास की पहाड़ी समुद्र की सतद् से 


स्थान भौर चेत्रफल 


सीमा 





श्रीवत्सगोत्रेभृदहिछत्रपुरे पुरा | सामंतोनंत्सामंतः पूर्णतल्ले नुपस्ततः ) 0 
( छोक १२ )। ए्थ्वीराजविजयमह्दाकाब्य से पाया जाता है-- 'चासुदेव ( सामंत का 
पूर्वज ) शिकार को गया जहां एक विद्याधर की कृपा से शाकंभरी ( सांसर ) की झील 
उसको नज़र भाई ( सगे ४ )।! इससे पाया जाता है कि सांभर की भील चौहानों फो 
मल राजधानी भ्रह्विच्छुन्रपुर से बहुत दूर न थी, ऐसी दशा में नागोर ही भरद्दिच्छश्रपुर 
हो सकता है । 

(१ ) पाउल्षेट ने छतेन्रफल २३४०० ( पा० गें०; ए० ६६ ) और शर्सकिन ने 
२३३११ (यीकानेर राज्य का गैज़ेटियर; ए० ३०६) घर्गेसील दिया है । इस झन्तर का 
फारगा यह है कि मुंजाल का हिस्सा वो मील सुरव्धा और दाशिण केतीन गांवों के बदले 
में दो नयीन गांव बीकानेर राज्य में पिक्ष जाने से दगे मौजों की संण्या बढ़ गई है । 
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१६४१ छ्ुट ऊंची है अर्थात्‌ आसपास की समतह्तन यृमि से इसफी ऊंचाई 
केवल ६०० फुट के क्लरीव दी है । 

राज्य का दक्षिणी और पूर्वीभाग बागड़"' नाम की विशाल मरुभूमि 
का और कुछ डतरी और उत्तर-पश्चिमी भाग सारत फी मरुभूमि का अंश है। 
राज्य को फेवल उत्तरपूर्वी भाग द्वी उपज्ञाऊ है। राज्य 
का अधिकांश हिस्सा रेत के टीलों से भरा है, 
जो २० फुट से लेकर कष्ठी-कहीं सौ फुट तक ऊंचे द्वो जाते हें । यह कहा 
जा सकवा है कि एक प्रकार से थहां की भूमि खूखी और किसी प्रकार 
ऊजड़ ही है । वर्षा ऋतु में घाल डउग आने पर यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य 
देखने योग्य होता है | एलफिन्स्टन ने, जो ६० स० १८०८ में काबुल जाते 
समय इस राज्य से गुजरा था, लिखा हे--राजघानी ( बीकानेर ) से थोड़ी 
दुर पर ही भूमि का ऐसा खूखा साथ मिलता दे जैसा कि अरेविया के 
सबसे ऊजए हिस्सों में | लेकिन घरसात सें या ठीक उसके बाद ही इसकी 
काया पलट हो ज्ञाती है | यहां कि भूमि उस समय उत्तम हरी घास से 
'डककर एक विशाल चरागह चचजाती है ।” 

यहां पर सालभर वहनेवाली नदी एफ भी नहीं हे। केघल दो नदियां 
ऐसी हैं, जो वर्षा ऋतु में बीकानेर राज्य में प्रवेशकर 
इसके कुछ हिस्सों में जल पहुंचाती हैं । 

काटली--यह घास्तव में जयपुर राज्य की सीमा में बहती दे । उक्त 
राज्य के खंडेला के पास की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की तरफ़ 
शेखावाटी में लगभग साठ मील तक बहती हुई यद्द नदी बीकानेर राज्य में 
प्रवेश करती हे । अच्छी वर्षा होने पर यद्ध राजगढ़ तहसील के दक्षिणी 
हिस्से में १० से १६ मीछ ( वर्षा न्‍्यून या अधिक होने के अज्लुखार ) तक 
यहकर रेतीले प्रदेश में लुछ हो जाती है । 


जमीन की वनावट 


नदियां 





($ ) 'चागड़' शब्द्‌ गुजराती सापा के 'वगढ़ा' से मिलता हुआ है, जिसका 
झथ 'जंगल' भ्र्थात्‌ कम आवादीवाला प्रदेश होता है । अब भी दूंगरपुर झौर बांसवादा 
राज्य तथा फच्छु का पर भाग वागइ' कद्दलाता दै। 
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घग्गर ( हाकड़ा )--इसका उद्धम-स्थान सिरमोर राज्य के अन्तगत 
द्विमालय पर्वत के नीचे का ढलुआ-भाग है । पटियाला राज्य और हिसार 
ज़िले में चदकर यह टीवी के निक्रट वीकानेर राज्य में प्रवेश करती है । 
यह प्राचीन काल में इस राज्य के उत्तरी भाग में बहती हुई लिन्घु (700७) 
नदी से ज्ञा मिलती थी, पर अब यह ब्षो ऋतु को छोड़कर सदा सूखी 
रहती है और इस समय भी यह हनुमानगढ़ के पश्चिम एक दो भील से 
अधिक आगे नहीं जाती । 

जब सदने पंजाब रेलवे के जरचाल नामक स्टेशन के पास बांध 
वाधकर इस नदी से एक नहर निकाली गई तो बीकानेर राज्य में इसका 
पानी आना बन्द हो गया । राज्य-द्वारा इसकी कई चार शिकायत होने पर' 
ई० स॒० शृ८६६ में अग्रेज़ सरकार और राज्य के सम्णिलित खर्चे से धनूर 
भील के तिकट ओटू ( 00० ) नामक स्थान में वांध बांधकर उससे दोनों 
तरफ़ नहरें ले जाने का प्रयन्ध हुआ । ये नहरें ई० स० १८६७ में वनकर 
सम्पूर्ण हुई | बीकानेर की सीमा के भीतर उत्तर एवं दक्षिण की तरफ़ की 
नहरों की लम्बाई ५३८६ मील है । इन नहरों के बनवाने में कुल छः लाख 
रुपये खर्च हुए, जिसमें से लगभग आधा वीऊानेर राज्य को देना पड़ा । 
अधिकांश पानी अंग्रेज़ी अमलदारी में ले लिये जाने से राज्य के भीतर की 
सिंचाई का औसत कम रहा। फिर भी बार-बार लिखा-पढ़ी होने के फल- 
स्वरूप ई० स० १६३१ में राज्य की पहले से अधिक अर्थात्‌ ७११९ एकड़ 
भूमि घग्गर नहर-द्वारा सींची गई थी । 

राजपूताने के राज्यों में केवल बीकानेर में दी नदरों-द्वारा सिंचाई 
का प्रवन्ध किया गया है। घग्गर (हाकड़ा) की नहर 
का उल्लेख ऊपर आ चुका है। 
पश्चिमी यमुना नहर--पहले इस नहर का एक अश 'फ़ीरोजशाद 


नहरें 





(१ ) इसके प्राचीन सूखे सागे का अ्रव॒ भी पता चलता है । पहले यह राज्य 
मे प्रबेश करने के वाद सूरतगढ़, अनुपगढ़ आदि स्थानों के पास से होती हुई भावजपुर 
राज्य फे मिनसिनायाद इकाके से गुज़ुरकर सिन्धु से जा मिछती थी । 
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_ नहर! के नाम से प्रसिद्ध था, जिससे बीकानेर राज्य में २० मील तक 
सिंचाई का काये दोता था। वीच में इस राज्य में इस नहर का पानी आना 
बन्द्‌ कर दिया गया । बहुत प्रयत्न करने के बाद्‌ भाद्वा तहसील की ४६० 
एकड़ भूमि इससे सींची जाने की अज्ञमति पंजाब सरकार ने दी है । 
गंग नहर-कई वर्षों की लिखा पढ़ी फे बाद पंजाब, भावलपुर और 
बीकानेर राज्यों के बीच सतलज नदी से नहर काटकर बीकानेर राज्य में 
लेजाने फे सम्बन्ध में ई० स० १६२० ता० ४ सितम्बर (वि० सें० १६७७ 
भाद्पद्‌ वदि ६) को एक इक्तरारनामा हुआ, जिसके अनुसार नहर बनकर 
सम्पूर्ण होने पर ई० स० १६२७ ता० २६ श्रक्टोबर (वबि० से० श्ष्पछ.. 
कार्तिक सुदि १) को भारत के तत्कालीन बाइसराय लाडे इर्विन-छारा बड़े 
समारोह के साथ इसका उद्घाटन करवाया गया। - 
गंगनदर फ़ीरोजपुर कैंटोन्मेंट के पास सतलज से निकाली गई हे 
झर पंजाब में होती हुई खक्खां के पास यह बीकानेर राज्य में प्रवेश करती 
है। राज्य में प्रवेश करने के बाद्‌ शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुर, पद्मपुर, 
रायलसिहनगर ओर सरूपखर के पास होती हुई यह अनूपगढ़ तक. आई 
है तथा इसकी शाखा-प्रशाखाएं पश्चिमी भाग में दूर-दूर तक फेली हुई हें.। 
मुख्य नहर की लम्बाई फ़ीरोजपुर से शिवपुर तक ८४५ मील है और राज्य के 
भीतर की प्रमुख नहर तथा इसकी शाखा-प्रशाखाओं की कुल लम्बाई ४६६ 
मील है। इसके बनवाले में राज्य के लगभग ३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 
'आरस्म की पांच मील की लम्बाई को छीोडकर शिवपुर तक (८० भील ) 
“ यह नद्दर सीमेंट से पक्की बनी हुई है। सीमेंट से पक्की बनी हुई इतनी 
 ज्म्बी नद्दर संसार में दुसरी कोई नहीं है। ई० स० १६३०-३१ में खरीफ़ 
झीर रबी की सम्मिलित फूसलों में ३५१२४७७ एकड़ भूमि: इसके छारा 
सींची गई थी | इसके वन जाने से राज्य का कितना एक उत्तरी प्रदेश 
डपजाऊ हो गया हे, जिससे राज्य की आय में भी पर्याप्त बुद्धि हो गई है। . 
' चतेमान नरेश महाराजा सर गंगासिहजी का यह भगीरथ प्रयत्न राज्य के 
लिए बड़ा लाभदायक छुआ द्वे, क्योंकि इसले प्रजा का द्वित द्ोने के साथ 
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ही राज्य की प्रति वर्ष अनुमान तीस सास रुपये खे निकालकर आय बढ़ी 
है। नहर-ह्वारा सींची जानेबाली पडुत भूमि का मालिफाना हक्‌ आदि बेंचने 
फी आय शअ्रज॒मान साढ़े पांच करोड़ रुपये छंती गई दे, जिसमें से ई० स० 
१६३१ तक ढाई करोड़ से कुछ अधिक रुपये चखूल दो चुके हैं । 
चीकानेर राज्य में बड़ी सील कोई नहीं है । मीठे और खारे पानी 
भौलें की छोटी छोटी भीलें दीचे लिखे अचुसार हैं-- 
१--गजनेर--वीकानेर से २० मील दक्तिण-पश्चिम में यह मीठे पानी 
फी सील उल्लेखनीय दे । इसमें पश्चिम के ऊंचाईवाले प्रदेश से आया हुआ 
घर्षा का पानी जमा होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऋमशः < और ॥;े 
मील है ।इसका जल रोगोत्पादक है। ऐसा प्रसिद्ध है कि मद्दाराजा गजसिद 
फे समय जोधपुरवालों की चढ़ाई द्दोने पर उस्ल(गजलिष्ठ) ने इसमें विष डलवा 
दिया था, जिसका प्रभाव अब तक विद्यमान है और लगातार कुछ दिनों तक 
इसका जल सेवन करने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसके पास ही मद्दाराजा 
सादव के सव्य महल, मनोहर-उद्यान और शिकार की ओदियां (9॥00#7६8 
8056७) बनी हुई हैं । यहां भड़-तीतर आदि पक्षियों की शिकार अधिकता 
से होती हे । इस तालाब से ऊुछ दूर दूसरा वांध बांधा गया है, जिसमें से 
आवश्यकता होने पर जल इस भील में लेने की व्यवस्था की गई है । 
२--कोलायत--गजनेर से १० मील दक्तिण-पश्चिम में कोलायत 
नामक पवित्र स्थान में एक और छोटी भील दे, जो पुष्कर के समान 
पतव्रित्र मानी जाती छे । यह भी वर्षा के जल पर निर्भर है और कम वो 
होने पर खूख भी जाती हे । इसके किनारों पर मंदिर, धर्मशालाएं और पके 
घाट चने हुए हैं । यहां पर कपिलेश्वर मुनि का आश्रम था ऐसा माना 
जाता है और इसी से इसका माहात्स्य अधिक बढ़ गया है । कार्तिकी 
पूर्णिमा के अवसर पर द्वोनेवाले मेले में नेपाल आदि दूर दूर के स्थानों के 
यात्री यहां आते हें । 
३-छापर--छुजानगढ़ ज़िले की इस खारे पानी की. सील से पहले 
नम्तक बनाया जाता था, जो अंग्रेज़् सरकार के साथ के ई० स० १८७६ 
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(वि० सं० १६३५ ) के इक़रासनामे के अनुसार अब बंद कर दिया गया है। 
यह लगभग छः मील लम्बी और दो मील चौड़ी कील है, परन्तु इसकी 
गहराई इतनी कम है कि उष्णुकाल के प्रारस्म में ही बहुत छुछ सूख 
जाती हे । 

४--लूणुकरणुसर--राजधानी से पचास मीखत्ध उत्तर-पूर्व में खारे 
पानी की यह दूसरी भील है । यहां सी पहले नमक बनता था, पर श्रव 
वह बन्द है। 

इनके अतिरित्त दक्षिए-पश्चिमी हिस्से में मढ़ गांव के पास एक 
तालाब थोड़े समय पूर्व द्वी चनाया गया है, जिससे ४५० एकड़ भूमि की 
सिंचाई हो सकती हे । पिलाप गांव के पास भी नया तालाब बनाया गया 
है, जो गंगसरोबर कहलाता है | इस कील से कई दज़ार बीघा ज़मीन की 
लिंचाई होती है. और वहां वर्तमान महाराजा साहव के नाम पर गंगायुरा 
नामक नवीन गांव बस गया है । कोड्मदेसर के तालाब का बांध नये 
सिरे से ऊंचा बनाया गया है और उसमें दो जगहों से जल्ल लाने की नई 
व्यवस्था की गई है तथा वहां खुन्दर महल भी हे । 

हां की जल-वायु खूखी, परन्तु अधिकतर आरोग्यप्रद दे । गर्मी 

में अश्विक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ना यहां की विशेषता हे। 
इसी कारण मई, जून ओर जुलाई मास में यहां लू! 
(गर्म हवा) बहुत ज़ोरों से चलती हे, जिससे रेत के 
टीले उड़-डड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाते हैं । उन दिलों 
सूर्य की घूप इतनी असहाय हो जाती है कि यहां के देशवासी भी दोपहर 
को घर से बाहर निकलते हुए भय खाते हैं | कभी-कभी गर्मी बहुत बढ़ने 
पर लोगों की अकाल झत्यु भी हो जाती है | बहुधा लोग घरों के नीचे के 
: भाग में तहखाने वनवा लेते हैं, जो ठंढे रहते हैं और गर्मी की विशेषता होने 
पर वे उनमें चले जाते हैं | कड़ी ज़मीन की अपेच्ता रेता शीघ्रता से ठंढा हो 
जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में भी रात के समय यहां ठंढक रहती है। 

शीतवकाल में यहां इतनी सर्दी पड़ती दे कि पेड़ और पौधे बहुचा 

| 


जल-बायु 
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पाले के कारण नष्ट हो जाते हैं । ई० ० १८०८ के नवम्बर (वि० से० १८६४ 
मार्गशीर्ष) मास में जब मॉनस्ट्रअ एल्फिन्स्टन काचुल जाता हुआ इधर से 
होकर गुज़रा था, उस समय सर्दी के कारण उसका वहुत जुक्नसान हुआ। 
केवल एक दिन में नाथूसर में उसके तीस सिपाही वीमाए पड़ गये और 
बीकानेर में एक सप्ताह में ७० आदमी अकाल झृत्यु के शिकार हुए | इसी 
प्रकार लेफ्टिनेंट बोइलो ( 300&#ए ) ने, ज्ञो ई० स० १८३४५ (वि० सं० 
१८६१-६२) में यहां आया था, शीवकाल में कड़ी सर्दी का अनुभव किया। 
उसने देखा कि फ़रवरी मास में भी तालाबों की सतह पर वरफ़ जंम गई 
थी और उसके खेमे के बर्तनों का पानी भी जम गया था | मई में उसने 
तथा उसके साथियों ने कड़ी गर्मी का अनुभव किया, परन्तु इस अचस्था 
में भी उसके साथ का एक भी आदमी दीमार न पड़ा | 

उष्णुकाल में चीकानेर राज्य में गर्मी कभी-कभी १५३" डिगरी तक 
पहुँच जाती है और सर्दी में ३११९ डिगरी तक घट जाती है । 

बीकानेर में रेगिस्तान की अधिकता होने से कुएं और छोटे-छोटे 
तालाबों का महत्व वहुत अधिक है । जहां कहीं कुआं खोदने की खुबिधा 
हुई अथवा पानी जमा होने का स्थान मिल्रा, आरम्भ 
में वहां पर द्वी बस्ती बस गई। यही करण है कि 
बीकानेर के अधिकांश स्थानों के नामों के खाथ 'सर! जुड़ा हुआ मिलता 
है, जेसे कोइमदेसर, दौरंगदेसर, लूण॒करणसर आदि । इससे आशय यही 
है कि उन स्थानों में कुए अथवा वालाव हैं । कुओं के महत्व का एक 
कारण यद्द भी हे कि पहले जब भी इस देश पर आक्रमण द्वोवा था, वो 
आक्रमणकारी छुओं के स्थानों पर अपना अधिकार जमाने का सर्व-प्रथम 
प्रयत्न करते थे। अधिकतर कुएं यहां ३०० या डससे अधिक फुट गहरे 
हैं, जिनका पानी वहुधा सुखाढु और स्थास्थ्यकर है. । डाक्टर मूर को 
नाव्वा नामक गांव में कुआं खुद्वाते समय ४०० कट नीचे पानी मिला था। 
कुछ स्थानों में कुप्ट चहुत कम गहरे अर्थात्‌ २० कुठ गहरे हैं।जयपुर राज्य 
की सीमा की तरफ़ पानी बुध अच्छा और आरोग्यप्रद्‌ मिलता है । 


कुछ 
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जैसलमेर को छोड़कर राजपूताने के अन्य राज्यों की अपेक्षा 
बीकानेर राज्य में सब से कम घषी होती है, जिसका कारण राज्य में 
कर पहाड़ों का अभाव है । ई० स० १६१५-१३ से गा- 
| कर १६३१-३२ के वीच राज्य की वर्षा का औसत 
१० इंच से कुछ अधिक रहा है । सव से अधिक जल्लवृष्टि बीकानेर के 
पूर्वी और दक्तिण-पूर्वी भागों में भाद्वा, चूरू और खुजानगढ़ के आस-पास 
होती है। यहां का औसत १३ और १४ इंच के बीच है । इनके निकटचर्ती 
नौहर, राजगढ़, रतनगढ़ आदि स्थानों में ओखघत ११ और १५ इंच 
के वीच रहता है । राजधानी तथा राज्य के मध्यवर्ती साग में वर्षों का 
आओलसत १० और ११ इंच के बीच है । खुदूर पश्चिमी हिस्से में अनूपगढ़ के 
आाल-पास वर्षो खब से कम होती है | अधिक से अधिक यहां वर्षो ७ और 
८ इंच के वीच होती है । शेप स्थानों में औसत ६ और १० इंच फे बीच 
है। ६० स० १६१४ और १६३२ के वीच सब से अधिक वषों ई० स॒० 
१६१६-१७ में सुजानगढ़ में क़रीब ४० इंच ओर सब से कम वर्षो ६० स० 
१६१७-१८ में अनूपगढ़ में आधे इंच से कुछ अधिक हुई थी। 
वर्षाकाल में वीकानेर राज्य का प्राकृतिक सौनन्‍्दय बढ़ जाता दे। 
पानी चरस जाने पर अधिकांश स्थानों में हरियाली हो. जाती है, जो देखते 
ही बनती है । 
राज्य का अधिकांश हिस्सा अवेैली पर्वत के उत्तर और उत्तर- 
पश्चिम में फैली हुईं अचुपज्मा तथा जलबिदहीन मस्भूमि का दी एक अंश 
है | इसी प्रकार दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पश्चिमीय 
भाग रेतीली भूमि का मेदान है, जिसके बीच में 
जगह-जगह रेत के टीले हैं, जो कहीं-कहीं चहुत ऊंचे हो गये हैं। राजधानी: 
के दक्षिणु-पश्चिम में मगरा नाम की पथरीली भूमि है जहां अच्छी व्षो हो 
जाने पर किसी प्रकार अच्छी: पैदावार हो जाती है । इसके उत्तर अर्थात्‌ 
अनूपगढ़ के दक्षिण-पश्चिम में एक विशाल भू-भाग है, जिसे 'खितरंग” 
फटते दें । कुदरती क्ञार बहुतायत से होने के कारण यह्द भूमि भी खेती: केः 


भूमि और पैदावार 





१२ वीकानेर राज्य का इतिहास 


ढ3न्‍तसट 


योग्य नहीं है। फिर भी यहां सजी और लाणा के पौधे अधिकता से होते हैं। 
. घग्गर से परे राज्य का लव से उपजाऊ भाग मिलता है, क्‍योंकि उधर की 
भूमि क्रमशः उत्तर की तरफ़ अधिक समतल् और कम रेठीली होती गई 
है। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के उत्तर की भूमि एक प्रकार की चिकनी 
मिद्दी की वनी है, जिसको लोग 'वग्गी' कहते हैं। 'काठी' भूमि हज्ञुमानगढ 
के ऊपरी भाग से हिंसार तक फेली हुई है । इसका रंग कुछ पीलापन 
लिये हुए है और जल सोखने में अच्छी होने के कारण ठीक .सिचाई होने 
पर यहां उत्तम पेदावार हो सकती है । नौहर और भाद्रा सहसीलों की 
भूमि काफ़ी समतल और उपजाऊ है। राज्य के पश्चिम और दतक्तिण-पश्चिम 
में मुख्य रेगिस्तान है । 

राज्य के अधिकांश भागों में केवल एक ही फ़सल खरीफ़ की होती 
है और मुख्यतः चाजरा, मोठ, जवार, तित्ष और कुछ रुईं की खेती की 
जाती है। रवी की फ़्लल अश्रर्थांत्‌ गहूं, जी, चना, सरसों आदि फी 
पैदावार पहले रसूरतगढ़ निज्ामत के उत्तरी और रिणी निज्ञामत के 
पूर्वी भागों में ही सीमित थी, परन्तु अब हाकड़ा तथा गंगनहर के शा 
जाने से उधर दोनों फ़सलें होने लगी हैं । नहर से सींची जानेवाली भूमि 
में पंजाब की भांति गन्ना, रुई, गेहूं, मक्का आदि भी अब पैदा होने 
लगे हैं. ह 

खरीफ़ की फ़सल यहां प्रमुख गिनी जाती है, क्‍योंकि श्रज्न इत्यादि 
के लिए लोग इसी पर निर्भर रहते हैं और इस फसल का औसत भी 
रवी की फ़सल से कई गुना अधिक हे। यहां के गांव एक दूसरे से काफ़ी 
दूरी पर बसने के कारण एक वार खरीफ़ क्षी फ़लल न होने से विशेष 
जुक्तसान नहीं होता, जब तक कि उसके पहले भी लगातार कई वार फुद्दत 
न पड़ छुका दो । 

चाजरा यहां की खुख्य पेदावार है, जो यहां वहुतायत से और 
अच्छी जात का होथा है । इसके वाद मोठ है । गेहूं खुजानगढ़ के आस 
'पास वर्षो के जल से तर होजानवाली 'नात्ी' में और नहरों के क्षेत्रों में 
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ंजिजिजलल तो जात 


होता है । कई स्थानों में कपास और सन की खेती होती है और भाद्वा, 
सुजानगढ़ तथा राजगढ़ की तहसीलों में हल्की जात फा तमाखू भी पेदा 
होता है । 

यहां के प्रमुख फल मतीरा ( तरवूज़ ) और ककड़ी हैं । मतीरा यहां 
झच्छी जाति का और चहुतायत से होता है. तथा मौसिम के समय जानवरों 

तक को खिलाया जाता है । बड़े मतीरे तो बृत्त में 
३ या ४ फुट तक के होते हैं। अब नहरों के आ 

जाने से जल की सुविधा हो जाने के कारण नारंगी, नींबू, अनार, अमरूद, 
केले आदि फल भी पेदा होने लगे हैं । शाकों में मूली, गाजर, प्याज आदि 
सरलता से उत्पन्न किये जाते हैं । 

वीकानेर राज्य में कोई सघन जंगल नहीं है और जल की कमी फे 
कारण पेड़ भी यहां कम हैं । साधारणतया यहां 'खेजड़ा' ( शमी ) के वृत्त 
वहुतायत से होते हैं। उसकी फलियां, छातल् तथा 
पत्तियां चौपाये खाते हैं। भीषण अकाल पड़ने पर 
कभी-कभी यहां के निर्धन लोग भी उन्हें खाते हैं । 'जाल' के दुक्षों की भी 
यहां विशेषता है, जो हनुमानगढ़ और खूरतगढ़ की तरफ़ बहुतायत से 
होते हैं । सूढ़ूसर और कई अन्य जगहों में नीम, शीशम तथा पीपल के 
पेड़ भी मिलते हैं । राजधानी में भी बेर और नीम आदि के पेड़ हैं। रेत 
के टीलों पर बवूल के पेड़ पाये जाते हैं, जिनका हुमानगढ़ के पास 
घग्गर नदी के सूखे स्थल में कुटीव दस भील लम्बा और दो से चार मील 
तक चौड़ा एक विशाल जंगल है। रतनगढ़ आदि के आस-पास रोणड़ा 
के वृत्त हैं। इसकी लकड़ी अच्छी होती है और पक्के मकानों के बनाने में 
काम में आती हे । 

छोटी जाति के पौधों में फोग, बुई, आक आदि का नाम लिया जा 
सकता है, जो स्वतः ही उग आते हैं। इनकी लकड़ी जलाने तथा मोंपड़ियां 
बनाने के काम में आती है. । तहसील खूरतगढ़ एवं अनोपगढ़ में एक 
ओऔर पौधा अपने-आप डग आता है, जिसको 'सज्ञी' कद्दते दें। इसको 


फल 


जंगल 
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जलाकर अर्क निकालने से सज्जी वनती है। उससे निकला हुआ सोड़ा 
निम्न भेणी का होता है। ु 

थोड़ी ली वर्षा हो जाने पर भी यहां घास अच्छी उग आती है। 
हनुमानगढ़ पुर्व सूरतगढ़ में घास अच्छी, बड़ी और कई प्रकार की होती 
है, जिनको 'संचण', 'धामन! आदि कहते हैं। 
खुजानगढ़ में 'गंठील' घास अधिक होती है। राज्य 
भर में, प्रधानतया दक्षिणी भाग में, 'भुरटझ'ं नाम की चिपटनेबाली घास 
वहुतायत से उत्पन्न होती है। इसी 'भुरठ' नाम की घास की अधिकता 
के कारण पिछली फ़ारसी तवारीखों आदि में कहीं-कहीं बीकानेर के 
नरेशों को 'भुरठिया'! भी लिखा मिलता है । इसका कारण यह हे कि 
बादशाह औरंगजेब महाराजा कर्णुसिह से नाराज़ था, जिससे वह उसे 
ध्ुरटियां कहा करता था। अतएव यह शब्द कुछ समय तक चीकानेर 
के राजाओं के लिए प्रचलित हो गया था। अकाल के दिलों में लोग इसके 
बीजों को पीक्षकर उनसे रोडी बनाते हैं. । राज्य में और भी कई प्रकार 
की घास होती है, जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। वर्षा-ऋतु में तरह- 
तरह की घास उग आने के कारण ही वीकानेर के प्राकृतिक सौन्दये में 
अभिवृद्धि हो जाती है । 

इस राज्य में पहाड़ और जंगल न होने के कारण शेर, चीते, रींछ 
आदि भयक्गुर जन्तु तो नहीं हैं, पर जरख, रोक ( नीलगाय ) आदि प्रायः 
मिल जाते हैं | राज्य भर में घास अच्छी होती है; 
जिससे गाय, बेल, भैंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी 
आदि चौपाये सब जगह अ्रध्विकता से पाले जाते हैं।ऊंट यहां का बड़े काम 
का जानवर हे और सवारी, बोका ढोने, जल लाने, हल चलाने आदि का 
काये उससे लिया जाता है । जंगली पशुओं में अनूपगढ़ और रायलिंह- 
नगर के तहसीलों में कभी-कभी गोरखर ( जंगली गधा ) भी मिल जाते हैं। 
द्विस्न यहां वहुतायत से पाये जाते हैं। छापर, खुज्ञानगढ़, सूरतगढ़ और 
धनुमानगढ़ तदसीलों में अथवा जहां कहीं भी पानी खुलभ दै, चहद्दां इनकी 





घास 


जंगली जानवर और पशु पत्तों 
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संख्या अ्रधिक है। इनकी दो जातियां-चीखले और काले-हैं । चीखले सब 
दी जगह होते हैं और काले उपरोक्त स्थानों में | इनका शिकार करना 
राज्य की शओर से वर्जित होने के कारण द्वी इनकी तादाद दि्न-दिन बढ़ती 
जा रही है | घग्गर के वहाव तथा गजनेर के पास दोनों जातियों के हिरन 
आओऔर चीतल भी मिलते हैं । वीकानेर राज्य में सुअर और भेड़िये भी पाये 
जाते हैं, जो कभी-कभी बहुत हानि पहुंचाते हैं। भेड़िये को मारनेवाले को 
राज्य की तरफ़ से इनाम भी दिया जाता है । छोटे जानवरों में लोमड़ी, 
खरगोश, सांप आदि अधिक संख्या में दे । 

पक्तियों में भूरे रंग के तीतर, गोडावण (3प४७7व ), बटठवड़ 
( 5७70-287075७ ) आदि पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त बड़ी बटबड़ 
( [77०४७] 5%7प-87.075७ ), बटेर ( (पथ५!) ), चाय ( 5796 ), कुंज, 
तिलोर ( [0४०४7७ ) आदि पत्ती भी मिल जाते हैं । सर्दी के मौसिम में 
कोलायत और गजनेर के तालाबों में दूर-दूर से जंगली बतखें आ जाती 
हैं। तहसील हनुमानगढ़ में नाली के किनारे कुंज (क्रॉंच ) आदि कई 
प्रकार के पन्ची होते हैं, जिनका शिकार किया जाता है । 

प्राय: समस्त देश कच्छ की खाड़ी से उड़कर आनेवाले रेत के 
टीलों से भरा हुआ है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । यहां पहाड़ियों 
का अभाव है. तथापि कोलायत और गजनेर की 
रेतीली सतह के नीचे से पत्थरों के बड़े-बड़े टुकड़े, 
चूने के कंकड़ तथा कई प्रकार की मिट्टी मित्र जाती है, जो मकान वनवाने 
के काम में आती है। मीठा चूना भी रियासत के बहुत से भागों में मित्र 
जाता है | इसके लिए सरदारशहर, जामसर आदि स्थान उल्लेखनीय हैं 
तथा यह राजधानी के आस-पास भी मिलता है । यह वहां मिलनेवाली 
एक प्रकार की चिकनी मिट्टी को जलाकर बनाया जाता है। दक्षिण-पश्चिम 
के मढ़ और पलाना नामक गांव में तथा गजनेर के पास मुल्तानी मिट्टी पाईं 
जाती है । इसकी उत्पत्ति यहां लगभग १००० उन है, जिसमें से ८५० टन 
पंजाब आदि स्थानों में बिक्ती के लिए भेज दी जाती दे । लोग इसे सिर 


खानें 
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की सर मल कक शक कलह 
धोने के काम में लाते हैं । पंजाव में इसके खुन्द्र चचैन आदि भी बनते हें । 
कहते हैं कि एक शवाव्दी पूचे कच्छ॒ की ओरतें अपने सौन्द्य की वृद्धि के लिए 
कभी-कभी इसे खाया करती थीं | राजधानी से १४ मील दक्षिसु-पश्चिम में 
पत्नाना में कोयला निकाला जाता है । ई० स० १८६६ ( वि० स० १६५३ ) 
में बद्दां ए|क कुआं खोदते समय इस खान का पता लगा था और ईं० स० 
श्य्य ( बि० से० १६४४ ) में यहां से कोयला निकालने का कार्य प्रारम्भ 
हुआ | तब खे इस व्यवसाय की उत्तरोत्र वृद्धि ही होती रही है। यहां 
का कोयला दलकी जाति का होता है और घरधानतया राज्य के पब्लिक 
चर्श्स डिपार्उमेंट' द्वार काम में लिया जाता हे तथा कुछ पंजाब को 
भी भेजा ज्ञाता है | इस खान से लगभग २४५० मनुष्यों की जीविका 


चलती है। 
| ० 
राजधानी से ४२ मील पूर्वोच्तर में दुलमेरा नामक स्थान के निकट 


लालरंग का अत्युत्तम पत्थर पाया जाता है, जिसके सुलायम होने के 
कारण इसपर खुदाई का काम अच्छा होता है) राज्य के लालगढ़ नामक 
भव्य महल, 'विक्टोरिया मेमोरियल क्लब! आदि कई भवनों तथा शद्दर 
के भीतर. के भ्रीमंतों के कई खझुन्दर मकानों का निर्माण इसी पत्थर 
से हुआ दै | यह पत्थर भावलपुर, भार्टिडा आदि स्थानों को भी भेजा 
जाता दे । खुजानगढ़ तहसील में भी एक प्रकार का पत्थर निकलता हे, 
परन्तु उतना अच्छा न होने के कारण चह् केवल स्थानीय व्यवहार में ही 
आता है | 

महाराजा गजर्सह के राज़त्वकाल (३६० स० १७४३-वि० सखं० 
१८१० ) में बीदासर के निकट दड़ीवा गांव में तांवे की खान का पता चला 
था,' जिसकी खुदाई उसी समय आरम्भ कर दी गई थी, परन्तु यह खान 
लाभदायक सिद्ध न होने के कारण वाद में वन्द्‌ कर दी गईं। 





( १ ) टॉड ने दो तांबे की खानों का राज्य में पता चलना लिखा है। एक 


०-4 


घीरमसर में तथा दूसरी वीदासर में | इनमें से पहली लाभदायक न होने से भौर 
दूसरी तीस बे में खूत्म हो जाने पर बन्द कर दी गई | 
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बीकानेर और हनुमानगढ़ यहां के प्रधान क्लिले हैं । इनके अति- ४” आकानेर और दसुमानगढ़ यहां के प्रधान क्रिले है । इनके अति- 
रिक्त राज्य में और भी कई जगह छोटे-छोटे क़िले 
( गढ़ ) हैं । 

' शज्य के खुदूर उत्तरी भाग में बड़े नाप की 'सदने पंजाब रेल्वे' 
'फेवल तीव मील तक बीकानेर राज्य की सीमामें होकर निकली है। जोधपुर 
ओर बीकानेर के बीच ई० स० १८६१ (वि० खे० 
| १६४८ ) के द्सिम्बर मास में अपग्नेज़ सरकार के 

साथ किये गये इक़रारनामे फे अजुसार छोटे नाप फी रेल चनाकर खोली 
गई थी। ई० स० १६२४ (वि० सं० १६८१) से बीकानेर सुटेट रेलवे जोधपुर 
स्टेट रेटवे से अलग हो गई दे। जोधपुर स्टेट रेलवे के स्टेशन मेड़ता रोड' 
से उत्तर में चीलो जंक्शन से बीकानेर स्टेट रेलवे शुरू होती है और यद्द चीलो 
जंक्शन से बीकानेर, दुलमेरा, खूरतगढ़ और हनुमानगढ़ होती हुई भटिडा 
तक चली गई हे । इसकी कुल लम्बाई लगभग २५० मील हे, जिसमें से 
क़रीब ३३ मील पंजाब की सीमा में पड़ती है। हनुमानगढ़ जंदशन से एक 
शाखत्रा गंगानगर, रायसिद्दनगर और सरूपसर होती हुईं सूर्तगढ़ को गई 
है। सरूपसर से एक ठुकड़ा अनूपगढ़ को गया है. । इस हिस्से की रेल 
की लंबाई लगभग १६३ मील है। बीकानेर से दूसरी लेबी लाइन रतनगढ़, 
ख्ूर और साढुलपुर होकर हिसार तक गई है। रतवगढ़ से एक शाखा 
खुजानगढ़ तक जाकर जोधपुर स्टेंट रेह्ये से मिल गई है एवं रतनगढ़ 
से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है । हनुमानगढ़ से एक शाखा 
-नौहर और भाद्रा होती हुई सादुलपुर में हिसार जानेवाली लाइन से मित्री 
है । इस लाइन की लंबाई लगभग १११ मील है । बीकानेर से एक 
-शाखा गजनेर होंकर श्रीकोलायतजी तक बनवा दी गई है । बीकानेर राज्य 
के भीतर छोटे नाप की रेलवे लाइन की कुल लेबाईं लगभग ८२० मील है । 
इस समय सादुलपुर से रेवाड़ी तक १५४ मील लंबी रेल्वे-लाइन निकालने 


(१ ) फुलेरा जंक्शन से कुचामन रोड तक बी० बी० एण्ड० सी० आई० भौर 
यहां से मेड़ता रोड तक जोधपुर स्टेट रेलवे है । 
त्नै 


किलि 


रेलवे 


श्द्द श्वीकानेर राज्य फा इतिहांस 


का राज्य का और भी विचार है । रेल-गाड़ियां बनाने और उनकी 
भरस्मत के लिए राजधानी वीकानेर में एक बड़ा कारखाना. है, जिसमें 
१००० आदमी काम करते है । 

. राजधानी के आस-पास और शहर से गजनेर तथा उसके आगे. 
भ्ीकौलायतजी के समीप एवं शिववाड़ी व देवीकुंड तक पक्की सड़कें बनी 
हुई दे। कच्ची सड़कें वहुधा राज्य भर में सर्वन्न हैं. 
ज्ञो चौमासे को छोड़कंर अन्य भौसमों में मोटर 
तथा अन्य गाड़ियों की आमद-रंफ़्त के लिए काम देती हैं । 

इस राज्य में मनुष्य गणना अब तक छु; बार हुई है । यहां की जन- 
सेख्या ईं० स० १८८१ में ५०६०२१३ ई० ख० १८६३१ 
८३१६४५५; ई० स० १६०१"* में- ५८४६२७; ई० 
छसघ० १६११ में ७००६८४; ई० स० १६२१ में ६५६६८५ और ई० स० १६४३६ 
में ६१६२१८ थी, जिसमें ५०११५३ मद और ४३४०६५ औरतें थीं:। इस 
द्विसाव से भत्येक वर्ग मील. पर ४१ मनुष्यों की 'ओआंबादी का औसत 
आता है । ह 
यहां मुख्यतः बेदिक ( ब्राह्मण ), जैन, सिंक्‍्ख आर इस्लाम घंमे के 
माननेवालों फी संख्या अधिक है । ईसाई, आर्थेसमांजी और पांरंसी धर्म 
हर के अलजुयायी भी यहां थोड़े बहुत हैं. । दैदिक धर्म 

के माननेवालों में शैय, वैष्णव, शाफ्त आदि अनेक 

भेद हैं, जिनमें से यहां वैष्णवों की संख्या अधिक. है। जैन घंमे में स्वेताम्बर, 
दिगम्वर और थानकवासी ( हूंढ़िया ) आदि भेद हैं, जिनमें धानकवासिंयों 
फी संख्या ज़्यादा है । इस्लाम धर्म के अज्ञयायियों के दो भेद शिया और 
सन्नी हैं। इनमें से इस राज्य में खुन्नियों की संख्या अधिक है। मुसल- 
मानों में अधिकांश राजपूतों के वंशज हैं, ज्ञो मुसलमान हो गये हैं और 
उनके यहां अब तक कई हिन्दू रीति-रिबाज प्रचलित हैं । इनके अंतिरिक्त 


(१ ) इस बे में जन-संख्या में, इतनी कमी होने झा कारण हूं० स० 
१८४३६-१६०० ( वि० से० १६४६ ) का भीपण झकाझछ था। 


सड़क * 


जनसंख्या 


भूगोल सम्बन्धी धर्णन - . श्ढ 





यहां अलखगिरि' नाम का नवीन मत भी प्रचलित द्वे तथा बिसनोई' नाम 
का दूसरा मत भी हिन्दुओं में विद्यमान है। 





न ०० 


धीकानेर राज्य के सुलखनिया स्थान का रहनेचात्ञा था 4 पांच वष की झ्ंवस्थाःमें इसे 
-पुक नागा ने लेजाकर धोखे से अपना चेला बना लिया था। पन्द्रह् पपे बाद कोटने पर 
जब उसे उसके नीच जाति के होने का प्रमाण मिल्ना तो उसने लालगिरि का पंरित्याग 
कर दिया | ई० स० १८४३० ( वि० सं० १८८७ ) में लालगिरि बीकानेर.:झया और 
यह क्रिले के पाश्चिसी फ़ाटक के पास कुटी बनाकर बारह वर्ष तक पहां रहा । . महाराजा 
रत्नसिंह के तीथे यात्रा के लिए जाने पर वह भी उसके साथ गया। वहां से ल्ोटने 
पर उसने भपनी जन्म-भूामि में एक अच्छा कुश्मां खुदवाया और उसके बाद बीकानेर में 
झाकर 'झलख' की उपासना का प्रचार करने त्वगा। कुछ ही दिनों में उसके अनुयायिर्यों 
की संख्या बढ़ने लगी। उसका प्रधान शिष्य लच्छीराम था, जिसने बीकानेर में 'अछख- 
खसागर' नाम का कुआओं बंनंवाये।। उपासना के संस्बेन्धे में महाराजा की झाज्ञा न मानने 
के कारण ज्ञालगिरि राज्य से निकाल दिया गया, तबचह जयपुर जाकर रहने छगा भोर 
उसके शिष्य उसकी आज्ांचुसार भगवा वस्त्र पहनने लंगे । मंहोराजा संरदारसिंह ने 
जेब इस घंमे का प्रचार बहुत बढ़ता देखा तो उसने इसके: साननेवालों को- राज्य से 
बाहर निकल जाने की भाज्ञा दी, जिसपर वहुतों ने इस संत कं “परित्यागं कंर. दिया, 
परन्तु .लत््छीराम इढ़ रहा। ईं० सं० १८६६-६७ (वि० सं० १६२३) में रूच्छीराम के पुत्र 
सानमल्ष के मंत्री पद पर नियुक्त होने पर इस धर्म का फिर ज़ोर बढ़ा और :-लालगिरि 
भी बीकानेर. लोटकर स्वतन्त्रता-के साथ इसका प्रचार करने लगा ।  शलखागेरिं मत. 
के अजुयायी बहुधा साधु के वेष में रहते और भिक्ता से जीवन निर्वाह करते हैं, परन्तु, 
कई गृहस्थ भी हैं । ये जैन तीर्थेकरों की उपासना तो नहीं करते पर अपना धममं उससे: 
धेलता-जलता होने के कारण झपने को जैनों की. शाखा मानते और जैन तीर्थकरों का: 
झादर करते हैं । 
( २ ) बिसनोई मत के प्रवत्तेक जोमा नामक सिद्ध का वि८ सं० १६०८ (हूँ ० 
: स* १४४१ ) में पीपांसर में जन्म होना माना जाता है। ऐसा शसिद्ध है कि उसको 
जंगल में गुरु गोरखनाथ मिला, जिससे उसको सिद्धि प्राप्त हुई । वह परमार जाति का 
राजपूत था । उसने अकाल के समय बहुतसे जादों आदि का अन्न देकर पोषण किया:। 
उसने बीसे तथा नव ( उन्तीख़ ) बातों की अपने अजुयायियों को. शिक्षा दी; जिससे छे 
धब्रेसनोई' कट्लाने लगे । । 


.. उसके शिष्य सिद्धान्तरूप से उसकी बतलाई हुई बीस झौर चव ( उन्तीक्त ) 
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ई० स० १६३१ ( वि० से० १६८७ ) की मलुष्यगणना के अनुसार 
भिन्न-भिन्न धर्मावलम्वियों की संख्या नीचे लिखे असुसार है-- 

हिन्दू ७६४३२६। इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ७२१६२६ 

झार्य ( आर्यसमाजी ) ३१२५, प्राह्मो और देवसमाजी ३३, सिक्‍्ख ४०४६६. 

सिक2 2 अखिल 0७ अलसी 5 पड पदक जल 3 पल लक 3 जज 


धा्तों को सानते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं-- 

रजस्वला होने पर स्त्री पांच दिन तक अलग रहे । 

प्रसव होने पर पुरुष स्री]से एक मास तक दूर रहे भौर सनी आग, जन्म भादि 
को न छुए। ड 

परस्ली-गमन भौर लालच न करे । । 

रसोई अपने हाथ की वनाई हुई खाबे भौर जल छानकर पिये। 

झूठ कभी न बोले । चोरी न करे । हरा वृत्त न कांटे । फ्िसी प्रकार की 
जीव दिंसा न करे | मद्य न पिये और नशामात्न न करे | 

धमावास्या का ब्रत रक्खे । विष्णु की भक्ति करे । प्रतिदिन अग्नि सें घी डाल- 
फर हवन करे | पांच ससय ईश्वर का स्मरण करे ओर संध्या समय आरती करे । नील 
से रंगा हुआ वस्चर न पहने झादि । 

उसके उपदेश का फल यह हुआ कि जादों के झतिरिक्न इतर जातियों के बहुत 
से ज्ञोग भी आकर उसके अ्रनुयायी होने लगे । गुरु नानक की भांति उसने भी दिन्दू 
झौर सुसलमानों में ऐक्य स्थापित करने के लिए मुसल्लमानी धर्म की कुछ बातें 
पझपने यहां जारी कीं, यथा-- 

सरने पर शव को गाद़ा जावे । 

सारा सिर सुंडावे और चोटी न रखे । 

सुद्द पर दाढ़ी रखे । | 

जांभा की झत्यु वि० सं० १४८३ ( ईं० स० १४२६ ) में होना बतलाते हैं । 
घीकानेर राज्य के तालवे गांव में उसकी रूत्यु होने पर रेत के धोरे में ( जहां वह 
रहता था ) उसके शव को गाढ़ा गया । उस जगह उसकी स्मति में एक मंदिर बना 
है श्रीर श्रति वे फाल्युन वदि १३ के आस-पास चहां मेला होता है, जिसमें दूर-दूर 
से बिसनोई जाकर सम्मिलित होते हैं । वे लोग चहां हवन करते हैं. भोर अपनी जाति 
फे झगदों को भी वहीं मिटाते हैं । बीकानेर राज्य के अतिरिक्त जोधपुर, उदयपुर भादि 
शज्यों सें सी बिसनोई रहते दें झोर उनमें विधवा स्त्री का पुनर्विवाह भी इोता दै। 
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ओर जैन २८७७३ हैं । मुसलमान १७१५७८, ईसाई शध्८ और पारसी 
१६ हैं. । 

हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, खन्नी, कायरथ, ज्ञाट, चारण, 
भाट, झखुनार, द्रोगा, दर्जी, लुह्ार, खाती ( बढ़ई ), कुम्द्वार, तेली, माली, 
नाई, धोबी, गूजर, अह्दीर, वेरागी, गोसां रे, स्वामी, 
डाकोत, कलाल, छलखेरा, छींपा, सेबक, भगत, 
भड़भूजा, रैगर, मोची, चमार आदि कई जातियां हैं । ब्राह्मण, महाजन 
भ्रादि कई जातियों की अनेक उपजातियां भी बन गई हें, जिनमें पररुपर 
विवाह सम्बन्ध नहीं होता | ब्राह्मणों की कई उपजातियों में तो परस्पर 
भोजन-व्यवहार भी नहीं है । जंगली जातियों में मीणे, घावरी,. थोरी आदि 
हैं। ये लोग पहले चोरी और डकेती त्धिक किया करते थे, पर अब खेती 
और मज़दूरी करने लगे हैं, तो भी दुष्काल में अपना पुराना पेशा नहीं 
छोड़ते । मुसलमानों में शेत्र, सेयद्‌, मुगल, पठान, कायमज़ानी,' राठ , 


जातियां 





(१ ) कायमज़ानी पहले चौहान राजपूत थे और शेखावाटी के आस-पास के 
निवासी थे । सुंहणोत नेणसी ने लिखा है--“हिसार का फोौजदार सैयद नासिर उन 
( चौहानों ) पर चढ़ आया और दुदेरा को लूटा । वहां की प्रजा भागी भौर केवल दो 
बालक ( एक चौहाय राजपूत और दूसरा जाट ) उस गांव में रह गये, जिनको उसने 
झपने साथ के लिया । फिर उस( नासिर )ने उनकी परवरिश की । सैयद नासखिर की 
झत्यु होने पर थे दोनों लड़के दिल्ली के सुलतान बहकोरू लोदी के पास उपस्थित किये 
गये। इसपर उक्त सुलतान ने उस राजपूत लड़के ( करमसी ) को मुसलमान बनाकर 
क्रायमर्खां नाम रक्‍्खा ( ख्यात; प्रथम भाग; ए० १६६ ) ।? जयपुर राज्य के शेखावाटी- 
में कूंफरण ओर फ़तद्पुर पर बहुत दिनों तक कायमख़ां के चंशजों का अधिकार रद्दा तथा 
झब भी वहां उसके चंशज निवास करते हैं, जो क्रायमज़ानी कहलाते हैं। उनके बहुतसे 
रीति-रिवाज हिन्दुओं के समान हैं भोर पुरोद्तित भी बाद्याण हैं, परन्तु अब वे अपने 
प्राचीन हहन्दू' संस्कारों को मिटाते जाते हैं । 

(२ ) राठ या राट भी एक बहुत प्राचीन जाति है, जिसको प्राचीन काल में 
झारद! कहते थे । इसका दूसरा नाम 'बाह्लीक' ( चाहिक ) भी था। इस जाति के स्त्री-- 
पुरुषों के रहन-सहन, भाचार-विचार आदि की मद्ाभारत में बड़ी निंदा की है-- 

. “***"वएद्य नाम बाइलौका एंदेष्वार्यों हि नो बंसेद्‌ ७ ४३ 0 
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जोहिया', रंगरेज़, भिश्ती और कुंजड़े आदि कई जातियां है. | 
यहां के लोगों में से अधिकांश खेती करते हैं; शेष व्यापार, नौकरी, 
द्स्तकारी, मज़दूरी, अथवा लेन-देन का कार्ये करते है। राज्य के. उत्तरी 
भाग में अनूपगढ़ के पश्चिम के लोग बहुधा पशु: 
पालन करके अपना .त्तिर्वाह करते हैं । पीरज़ादे 
आर राठ जाति के मुसलमानों का यही मुख्य पेशा है । व्यापांर करनवाली 
जातियों में प्रधान महाजन हैं, जो कलकत्ता, बंबई, करांची, बर्मो, सिगापुर, 
आदि दूर-दूर के स्थानों में जाकर व्यापार करते हैं. और उनमें से बहुत, से 


| 'मेशा 


“*****अरएद्य नपम्म बहलीका वजजनीया-विपश्चित 0 रुठ ऐ 
******आएंदा नाम बाहलीकाए नंतेष्वायों घह बसेत्‌ 0४.१७ ' 
महाभारंत; कर्णपवे, अध्याय ३७ ( कुंभको्ण संस्करण )। 
मुसलमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को मुसलमान बनाया गया; जो 
झब 'राठ! कहलाते हैं । वस्तुतः थे लोग पंजाब के एक प्रदेश के निवासी थे और महा- 
प्रतापी दक्षिण के राठोड़ों से बिल्कुल ही भिन्न थे । ५ 
(३) जोहियों के लिए प्राचीन लेखों में 'यौधेय” शब्द मिलता है। प्राचीन चात्रिय 
राजवंशों में यह बढ़ी वीर जाति थी । यौधेय शब्द धुंध! धातु से बना है, जिसका अर्थ 
'लड़ना' है । मौर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताददी पूरे होनेवाले असिद्ध॑ 
चैयाकरण पाणिनि ने भी अपने ध्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया है। इनका 
मूंज्ञ निवासस्थान पंजाब था । इन्हीं के नांम से सतंलज नंदी के दोनों तटों पर का 
भावरूपुर राज्य के निकट का प्रदेश 'जोदियाचार' कहलाता है । जोहिये राजपूत -अब 
तक पंजाब के हिसार ओर मॉटगोमरी ( साहिवात्न ) जिलें में पाये जाते हैँ । आचीन 
काल में ये लोग सदा स्वतन्त्र रहते थे और गण:राज्य की. भांति इनके झलग-भलग . 
दक्कों के सुखियेद्दी इनके सेनापति और राजा माने जाते थे। महाक्तत्रपं रुददामो के 
गिरनार के लेख से पाया जाता है कि क्षत्रियों में चीर का खित्ताव धारण ' करेंनेवाले 
यौधेयें। को उसने नष्ट न्‍क्निया था । उसंके पीछे गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने इनकों अपने 
धधीन किया । पंजाब से दाशषेण में बढ़ते हुए ये लोग राजपूंताने में भी . पहुंच गये थे । 
ये लोग स्वामिकार्तिक के उपासक थे, इंसालिए इनके जो सिक्के 'मिलसे हैं, उनमें 
एक तरफ इनके सेनापाति का नाम तथा दूसरी तरक्त छुः सुखवाली कार्तिकस्वामी की 
मूर्सि दें । भरतपुर राज्य के वयाना नगर के पास विजयगढ़ के क़िले से वि० सं० की 
छठी एत्ताब्दी के आस-पास की लिपि में इनका पक दूट हुआ क्षेख मिक्षा दे । चत्तमान 
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बड़े संपन्न भी हो गये हैं। ब्राह्मण विशेषकर पूजा-पाठ तथा पुरोद्धिताई करते 
हैं, परन्तु कोई कोई व्यापार, नौकरी और खेती भी करते हैं । कुछ महाजन 
भी कृषि से द्वी अपना निवोह करते हैं । राजपूतों का मुख्य पेशा सेनिक- 
सेवा है, किन्तु कई खेती भी करते हैं । 
शहरों में पुरुषों की पोशाक बहुधा लैबा अगरखा या कोट, घोदी 
ओर पणगड़ी दे | मुललमान लोग वहुधा पाजामा, कुरता और पगड़ी, साफ़ा 
पलक .._ या टोपी पहनते हैं | सम्पन्न व्यक्ति अपनी पगड़ी 
. :'.: का विशेष रुप सें ध्यान रखते हैं, परन्तु धीरे धीरे 
अब पणगड़ी के स्थान में साफ़े या टोपी का प्रचार बढ़ता जा रहा है । 
राजकीय पुरुषों में कुछ अब पांजामां अथवा व्रिचिज़्, कोट और अमग्नेज्ञी 
'डोप का भी व्यंवहार करने लगे हैं. । आमीण लोग अधिकतर मोटे कंपड़े 
'की घोती, बगलेबन्दी- और फेंटो काम में लाते हैं । स्त्रियों की पोशाक 
लंदँगा, चोली और- दुपट्टा दै पर अब तो कलकत्ता आदि बाहरी स्थानों 
'में रदने के कारण कई हिन्दू स्त्रियां केवल धोती.और कांचली -( कंचुकी-) 
पद्दनने लगी हैं और ऊंपंर दुपट्टा डाल लेती हैं । मुखलमान औरतों की 
पोशाक चुस्त पाजामा, लम्बा कुरता और दुपट्टा है । उनमें से कुछ तिलक 
भीपहनती हैं । । | 
यहां के अधिकांश लोगों की भांषा मारवाड़ी ( राजस्थानी ) है, ज्ञो 
राजपूताने में बोली जानेवाली भाषाओं में मुंख्य है :। यद्वां उसके भेद्‌ थल्ी 





बीकानेर राज्य के कुछ भाग में भी पहले जोहियों का ही निवास था भर एक 
छड़ाई में मारवाड़ का राठोढ़ राव वीरम संलखावत ( जो राव चूंडा का पिता था ) इन 
जोहियों के हाथ से मारा गया था ।. रांव बीका-द्वारा बीकानेर का राज्य स्थापित- होने 
के पीछे. बीकानेर के राजाओं से जोहियों ने कई लड़ाइयां- लड़ी थीं, जिनका उल्लेख-यथा- 
प्रसज्ञ. किया जायगा। मुसल्लमानों का भारत में श्राक्रमण पंजाब के मागे से ही,हुआ 
था । उस समय उन्होंने वहां के निवासियों को बल-पूवेक सुसलमान बना लिया | तब 
जोहियों ने भी अपना सामूहिक बल टूट जाने व मुसलमानों के अद्याचारों से तंग हो 


केवल .सुसऊमान ही हैं.। . 
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धागड़ी तथा शेखावाटी की भाषाओं हैं.। उत्तरी भाग | 
के कुछ लोग मिश्रित पंजाबी, जिसको 'जाटकी' 
झर्थीत्‌ जाटों की भाषा कद्दते हैं, बोलते हैं । 
यदां की लिपि नागरी है, जो बहुधा घस्रीट रूप में लिखी जाती 
है। राजकीय दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का बहुत कुछ 
प्रचार है । ही 
भैड़ों की अधिकता के कारण यहां ऊन चहुत होता है, जिसके 
कम्बल, लोइयां आदि ऊनी सामान बहुत अच्छे बनते हैं। यहां के गलीचे 
ओर द्रियां भी प्रसिद्ध दें । इनके अतिरिक्त हाथी- 
दांत की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, लाख से रंगे 
हुए लकड़ी के खिलौने तथा पलंग के पाये, सोने-चांदी के ज़ेवर, ऊंट के 
चमड़े के बने हुए खुनद्दरी काम के तरह-तरद्द के खुन्द्र कुप्पे, ऊंटों की 
काठियां, लाल परिद्ठी के बतैन आदि यहां बहुत श्रच्छे बनाये जाते दें । 
चीकानेर शहर में वाहर से आनेवाली शक्कर से बहुत झखुन्दर और स्वच्छ 
'मिल्ली लैयार की जाती है, जो बाहर दूर-दूर तक भेजी जाती है। खुजानगढ़ 
में चुनड़ी की बंधाई का काम भी अच्छा द्वोता है । 
एक समय बीकानेर का वाहरी व्यापार वहुत बढ़ा-चढ़ां था और 
राजगढ़ में दूर-दूर से कारवां (काफ़िले) आकर ठहरते थे। धहां हांसी और 
द्विसार से होती हुई पंजाब तथा काश्मीर की वस्तुएं; 
पूर्वीय प्रदेशों से दिल्ली तथा रेवाड़ी दोकर रेशम, 
महीन कपड़े, नील, चीनी, लोहा और तमाकु; द्ाडोती और मालवा से अ्रफ़ीम; 
सिन्ध और मुलतान से गेहूं, चावल, रेशम तथा खूखे फल; तथा पाली 
से मसाले, टिन्‌, दवाइयां, नारियल और हाथीदांत व्यापार के लिए आते 
थे। इनमें से कुछ सामान तो राज्य में ही खप जाता था और शेष उधर से 
शुज्षरफर अन्य देशों में चला जाता था, जिससे राहदारी में राज्य को काफ़ी 
घन मिलता था। ईं० स॒० की अ्रट्टारहवीं शताब्दी में कई कारणों से यद्द 
व्यापार नए दो गया। अब रेल के खुल जाने, मार्गों के झुरक्षित द्वोजाने 


आपा 


लिपि 


दस्तकारी 


व्यापार 
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ओर राहदारी के नियमों में परिवर्तन हो जाने से व्यापार में पुनः बुद्धि हो 
गंई है। यहां से बाहर जानेवाली वस्तुओं में ऊन, कंबल, द्री, गली चे, मिस्ली, 
छंज्जी, सोड़ा, शोरा, मुल्तानी मिट्टी, चमड़ा, तथा पशुओं में ऊंट, गाय, बेल, 
भैंस, भेड़, बकरी आदि मुख्य हैं । बाहर से आनेबाली वस्तुओं में पंजाब, 
सिन्ध, आगरा और जयउुर से ग्रन्ञा; बस्घई, फलकता! और दिल्ली से कपड़ा; 
- सिन्‍न्ध और अमृतसर से चावल; भिवानी, कानपुर, चेदौली और गशाज़ीपुर 
से चीती; जयपुर, जोधपुर और सिन्ध से रई। कोदा और मालवा से 
अफ़ीम; सिन्ध और जयपुर से तमाकू; बम्बई, कलकत्ता, कर्राची और 
पंज्ञांब से लोहा तथा अन्य धालुएं मुख्य हें । सब सामान रेल-द्वारा 
आता-जाता है. । सिवानी और हिसार के बीच तथा राज्य के उन 
विभागों में, जद्ां रेल निकट नहीं है, ऊंट भी मात्त ढोने के कांम में 
आता है। 
राजधानी को छोड़कर व्यापार के झुख्य केन्द्र गंगानगर, कर्णपुर, 
रायलिहनगर, गजालेदनगर, विजंबनगर, सादूलशहर, सेंगरिया-मंडी, 
नोखा-मंडी, भार, बीशासर, चुरू, डूंगरगढ़, नौदर, राजलदेखर, राजगढ़, 
रतनगढ़, सरदारशहर, सुजञानगढ़ और खूरतगढ़ हैं । व्यापार का पेशा 
बहुधा अग्रवाल, माहेश्वरी और ओलवाल मद्दाजनों, खन्नियों, आहमणों एव 
शेख मुसलमानों के दाथ में हे । 
यहां हिन्दुओं के त्योह्यरों में शील-लप्तमी, अक्तयतृतीया, रक्ताबंधन, 

दशहरा, दिवाली ओर होली सुख्य हैं। इनके अतिरिक्त गनगौर और तीज्ञ 
( श्रावणी तथा कज्ञल्ली ) ख्रियों के मुख्य त्योहार 
हैं। रक्तावंधन विशेषकर ब्राह्मणों का तथा दशहरा 
क्षत्रियों का त्योहार है | दशहरे के दिन बड़ी घुम-धाम के साथ महाराजों 
की सवारी निकलती है । झुसलप्रानों के प्रमुख त्योद्दार, सुहरम, दोयों 
ईदें ( ईदुलफितंर ओर इंदुलजुह्ा ) एवं शबचरात हैं । 

ह यहां का खब ले प्रसिद्ध मेंला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्कपक्ञ के अतिम 


' दिनों में श्रीकोन्नायदंजी में दोता छे और पूर्णिमां का दिन सुख्य माना जाता 
8 


त्योहार 
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है । यहां कपिलेश्वर मुनि का आश्रम माना जाने से 

इस स्थान का महत्व अधिक बढ़ गया है और - 
मेले के दिन हज़ारों यात्री दूर-दूर से यहां आते हैं । उस समय ऊंट, 
बैल आदि की विक्री बहुत होती है । श्रावण में शिववाड़ी और भाद्व॒पद्‌ 
में देवीकुंड पर भी बड़े मेले लगते हैं, जो राजधानी के निकट हें .। .इनके 
अतिरिक्त कोइमदेसर, जैसुला तालाब, हरेसोला तालाब और खुज़ानदे- 
सर में भी मेले लगते हैं, पर वहां विशेष व्यापार नहीं होता । राजधानी 
बीकानेर में नागणंचीजी और घुणीनाथ के मेले प्रतिवषे लगते हैं। 
नोहर तहसील में गोगामेड़ी स्थान में प्रसिद्ध चौहान सिद्ध गोगा की रुम्ठति 
में प्रतिवषे भाद्षपद्‌ वद्‌ ६ को और खरपुरा तहसील में मुकाम स्थान में 
जामाजी नामक सिद्ध का मेला लगता हे, जहां ऊंट-बैल आदि का 
घ्यापार भी दोता है । ह 

प्राचीत काल में चिट्ठी एक स्थान से दूखरे स्थान में पहुंचाने का कार्य 

क़ासिद ( हलकारा ) करते थे | सर्वप्रथम अंग्रेज़ी डाकखाने चूरू, रतनगढ़ 
तथा खुजानगढ़ में खुले, जो ई० स० १८७२ 
में विद्यमान थे | अब तो अनूपगढ़, अनूपशहर, - 
वीकानेर (यहां पर--लालगढ़ महल, शहर, कचहरी तथा मंडी 
ज़कात--चार अलग डाकखाने हैं ), वीकासर ( मोकलिया ), भूकरका, - 
वीदासर, विग्गा, भाद्वा, भीनासर, विजयनगर, चाहड़वास, छापर, देशणोक, 
धोलीपाल, भ्रीद्वंगरगढ़, डाभली, गजलिंहपुर, गंगाशहर, गज़नेर, श्रीगंगा- 
नगर, इनुमानगढ़, हिम्मतसर, जेतयुर, जेतसर, जामसर, फेसरीलिंहपुर, 
कालू, लूश॒करणुसतर, महाजन, मोमासर, नापासर, नौहर, पलाना, 
पद्मपुर, पीलीवागान, पड़िहार, रायालिहनगर, रावतसर, रतननगर, 
राजलदंसर, रिणी, लालगढ़, सादूलशहर, सूड़सर, सुरपुरा, संगरिया, 
' सरदारगढ़ं, सरदारशहदर, सीदमुख, श्रीकरणपुर, खूरतगढ़, सुजानगढ़, 
श्रीकोलायतजी, सादूलपुर, रतनगढ़, नरबासी, चूरु, चाक, दिन्दु- 
मलकोट, टीबी और उदरामसर में भी कअंग्रेज़ सरकार के डाकखाने 


डाकखाने 
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स्थापित हो गये हें; तथा चूरू, दलपतरखिहुण, ठुलमेर, हड्डियात्, 
हशुमानगढ़, पएृथ्वीराजपुर पुंव रामालिहपुर के रेलवे स्टेशनों पर भी 
सरकारी डाकखान हे. । 

राजधानी में तीन तथा रतनगढ़, सरदाश्शदरर, बीदासर, चरू, 
'नौोहर, सुजानगढ़, छापर, श्रीगंगानगर, गंगाशहर, दृद्युमानगढ़, रिणी, 
साठुलपुर ओर सूरतगढ़ में एक-एक तारघर 
हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त प्रायः प्रत्येक रेलवे 
स्टेशन पर भी तारघर बना हुआ दे । बीकानेर, रतनगढ़, सरदारशहर, 
सूरू और खुज़ानगढ़ में बेतार के तारघर भी हैं । 

टेलीफ़ोन सर्वप्रथम ई० स० १६०४ (वि० से० १६६२) में बीकानेर और 
गजनेर में लगाया गया था तथा अब यह गंगाशइर 
में भी लगा दिया गया हे । 

: बिजली का प्रवेश राज्य में पहले पहल मद्दाराजा डूँगरसिंद्र के 
खमय में हुआ | ई० स० १८८५ ( वि० से० १६४३ ) में उसनें पुराने महतलों, 
ह में बिजली की मशीन लगवाई | फिर तो ऋमशंः 
इसका प्रचार बढ़ता ही गया और अरब राजधानी: 
तथा कोड्मदेसर एवं गजनेर के राजमदलों के अतिरिक्त रतनगढ़, चूरूं, 
सरदारशहर, खुजानगढ़, छापर, बींदासर, मोमासर, राजलदेसर, डूंगरगढ़, 
नापासर आदि में बिजली का प्रचार हे, जो राजधानी के पावरहाडस 
से पहुंचाई जाती है। बिजलीं आ जानें से भ्रब बीकानेर में बहुत सें 
कुओं का पानी भी इसी की सहायता सें निकाला जाता दे और प्रेस तथा 
रेलवे वकेशॉप आदि भी इसी से चलते हैं. । 

पहले यहां राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था ४ 
खानगी पाठशालाओं में प्रारम्भिक शिक्षा और कुछ हिसाब-किताब की 
ता पढ़ाई होती थीं | संस्क्रत पढ़नेवालें पंडितों के यहां 

ओर फ़ारसी तथा उर्दू पढ़नेवाले विद्यार्थी मौलविंयों 

के घरू मकृतबों में पढ़ते थे | राज्य की तरफ़ से मद्दाराजा हूँगरासिंद के: 


तारघर 


. टेलीफोन 


बिजली 
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राजत्वकाल में ई० स० १८७२ (वि० से० १६२७६) में सर्वप्रथम एक सरुक्ूल खोला 
गया, जिसमें हिन्दी, संस्कृत, फ़ारसी और देशी तरीके के हिसाव की 
पढ़ाई होती थी और विद्यार्थियों की लख्या २७४ थी । ईं० ख० श्दपर में 
उर्दू की और ई० स० १८८५ में पहले-पहल अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी इसी 
स्कूल में आरंभ हुईं | तीन वर्ष बाद राजधादी में एक्र स्छूल लड़कियों के 
लिए खोला गया। ईं० स्सव० १८६१-६५ (बि० से० १६४८) में राज्य-द्वारा 
संचालित स्कूलों की संख्या १९ थी, जिनमें ६६४ विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे | ई० स० १८६३ में राज्य के सरदारों के लड़कों की पढ़ाई के लिए 
फनेल सी० के० एम० वाल्टर के झाम पर 'बाल्टर मोबढ्स स्कूल” की 
स्थापना हुई । अब इसमें शिक्षा प्राप्त कर्नेवाले विद्यार्थियों की संख्या पहले 
से श्रधिक हो गई है, जिससे यह हाईस्कूल कर दिया गया है। महाराजा 
छूंगरसिंह के नाम पर वीकानेर में 'इंगरकालेज' है, जहां ची० ए० तक की 
पढ़ाई द्वोती है । कुछ वर्ष पूर्व ही इसके लिए एक भव्य भवन निर्माण 
करवा दिया गया है । इनके अतिरिक्त राजधानी में 'सादूल हाईस्कूल! 
के लिवाय और दूसरे दो हाईस्कूल भी हैं । चरू और रतनगढ़ में भी 
एक-एक हाईस्कूल उन्त विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, जो राजधानी 
में पढ़ने नहीं आा सकते, खोला गया है । प्रायः प्रत्येक वड़े शहर ममें 
ऐँगलो वर्नाक्यूलए मिडित्य स्कूल हैं, जिसकी संख्या इस समय ६०. से 
अधिक है । राजधानी में लेडी एल्गिन गल्से स्कूल लड़कियों का प्रमुख 
स्कूल हैं ओर प्रायः हर बड़े शहर में लड़कियों के लिए पाठशाला 
विद्यमान है । राजपूत-चालिकाओं की शिक्ता के लिए 'महाराणी भटि 
यानीजी नोवल्स गरुसे स्कूल' है । पेसी संस्था राजपूताने में अ्व तक कहीं 
नहा है. । ला विलिग्डन के नाम पर राजधानी में टेक्किकल इन्स्टीव्यूट 
( कला सवन ) बताया गया है, जिससे भ्रविष्य में वेरोज़गारी का. प्रश्न 
छल होकर जीविका-निर्वाह का साधन सरलता से हो जायेभा। संस्कृत 
शिछ्ता के लिए राज्य की ओर से 'गंगा-संस्क्ृत-पाठशाला' है, जिसमें 
छाई विपयों की शिक्षा दी जाती है। परलोकवासी श्रीमान किंग जॉजे की 
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रजत जयन्ती ( 9ए6० 7४घ०]०७ ) के उपत्च्य में राज्य की ओर से राज: 
धानी में एक बृहत्‌ पुस्तकालय दथा वाचनालय खोला गया है, जिससे 
सर्वेसाधारण को ज्ञानशक्ति बढ़ाने का पूर्ण साधन हो गया है। राज्य के 
प्रसिद्ध नगर चूरू, रतनंगढ़ आदि में भी पुस्तकारूय स्थापित हैं, जिनसे 
जनता का लाभ दोता हे । 

बीकानेर राज्य में वहां के निवासियों को शिक्षा निःशुल्क दी 
जाती है। । 

महाराजा साहव का शिक्षा-विभाग की बृद्धि में बढ़ा अनुराग हे, 
जिससे इन्होंने विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में प्रदत्त कराने के लिए कितनी 
ही छात्रवृत्तियां नियत कर दी हैं । ईं० स० १६२८-२६ (वि० से० १६८५) में 
प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए बहां अनिवाये प्रारंभिक शिक्षा' 
नामक कानून का निर्माण हो गया हे । 

पहिले यहां प्राचीन पद्धति के वैद्यों. तथा हकीमों के इलाज का ही 
अचार था, किंतु अब डाक्ष्टरी इलाज़ का प्रचार बढ़ गया है । ई० स० १८४८ 
( वि० सं० १६०४ ) में महाराजा रत्नासिह के कुंवर 
सरदारसिंह के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने 
के. लिए कोलरिज नामक प्रसिद्ध अग्रेज्-डाइडर नियुक्त हुआ | पहले लोग 
अग्नेज़ी औषधियां लेने में हिंचकते थे, पर धीरे-धीरे यह ग्लानि मिदती गई। 
इ० स० १८७० ( वि० सं० १६२७ ) में बीकानेर नगर में पहली बार अश्रेज़ी ढंग 
से लोगों का इलाज -करने के निमित्त एक अस्पताल खोला गया। अंग्रेज़ी 
दवाइयों के इस्तेमाल में च्ुद्धि होने के साथ. ही अस्पतालों की संख्या में 
भी ऋमशः उन्नति होती गई! इस समय राजधानी के अतिरिक्त चूरू 
आर गंगानगर में अस्पताल तथा रिणी, सुजानगढ़, सूरतगढ़, भाद्रा, नौहर, 
'शजगढ़, रतनगढ़, सरदारशइर, डूंगरगढ़, हनुमानगढ़, गंगाशदहर, देशणोक, 
अनूपगढ़, विजयनगर, छापर, गजनेर, दिस्मतनगर, कर्णपुर, लूण॒करणसर, 
नापासर, नोखा, पद्मपुर, पलाना, राजलदेसखर, रायलिहनगर एवं संगरिया 
में डिस्पेन्सरियां हें । इनके अतिरिक्त रेटये के फर्मेचारियों फे लिए 


अस्पताल 
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राजधानी में 'रेल्वे-चर्कशॉप डिस्पेन्सरी' तथा चूरू और हनुमानगढ़ में भी 
शफ़ाखाने हैं | गांवों के लोगों में औषधियां वितरण करने के. लिए इचु- 
मानगढ़ में ऐसे डाक्टरों की नियुक्ति की गई है, जो इजुमानगढ़ से 
खूरतगढ़ तथा हनुमानगढ़ से साढुलपुर तक रेल में सफ़र करके प्रत्येक 
छोटे स्टेशन पर रुककर गांवों में जावें और रोगियों को देखकर उन्हें 
उचित आऔषधि दें । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को समुन्नत बनाने के 
लिए पांचू, फेफाना और रतननगर में शआयुर्वेद-औषधालय खोले 
गये हें । 
राजधानी बीकानेर में पुरुषों और स्त्रियों के लिए पहले पृथक्‌- 
पृथक्‌ अस्पताल थे, जिनमें चीर-फाड़ के सब प्रकार फे आधुनिक ओऔज़ारों 
के अतिरिक्त 'एक्सरे' यंत्र भी लगाया गया था, कितु स्थान की संकीणता 
के कारण, वे दोनों पर्याप्त नहीं जान पड़े । इसलिए राजधानी में नगर 
के वाहर खुले मैदान में अब स्वर्गीय भ्द्दाराजकुमार विजयलसिंद की 
स्द्ृति में एक विशाल अस्पताल बनाया गया है, जिसमें पुरुष और स्त्रियों 
की चिकित्सा के पृथकू-पृथक्‌ विभाग हैं। वहां चीर-फाड़ के कई प्रकार के 
ओज़ार रक्‍्खे गये हैं तथा शरीर के भीतरी भाग की परीक्षा के लिए 'एक्सरे' 
येत्र भी लगा दिया गया है और कई रोगों का इलाज बिजली से भी होता 
दे । बीमारों के रहने के लिए धह्दां पर्याप्त स्थान है तथा देहात से आनेवाले 
रोगियों के साथियों के ठद्वरने के लिए पास ही एक अच्छी घमेशाला भी 
बनवा दी गई है। राजधानी में सेना के लिए सादूल मिलिटरी हॉस्पिटल; 
लालगढ़ द्ॉस्पिटल तथा नगर निवासियों की खुविधा के लिए नगर 
के भिन्न-भिन्न भागों में तीन और शफ़ाखाने हैं। कई स्थलों में जहां शफ़ाखानों 
की आवश्यकता है, वहां भी अब वे खोले ज्ञा रहे हैं । ह 
शासनप्रवेध की झुबिधा के लिए राज्य के छः विभाग किये 
गये दें, जिन्हें ज़िले अथवा निज़ामत कहते हैं। प्रत्येक निज्ञामत 
जिले में एक दाकिम रहता दे, जिसे नाज़िम कद्दते 
हैं । इन विभागों के उपविभागों में १६ 
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तहसीलें ओर ४ मातहत तहसीलें हैं । तहसील का दहाकिम तहसीलदार 
और मातहत तहसील का नायब तहसीलदार कहलाता है । इनको दीवानी, 
फ़ौज्दारी तथा माल के मुकदमे तय करने के त्तियमित अधिकार प्राप्त हैं । 
इनके फ़ैसलों की अपील नाज़िम की अदालत में और उसके किये हुए 
मुकदमों की खुनवाई हाई कोर में द्ोती है। प्रायः सारी भूमि का बन्दो- 
बस्त हो गया है और उसके अज्लुसार लगान ( जमीजोत ) की रफुम 
स्थिर कर दी गई दे । यहां भूमि का लगान इतना कम है कि लोग तीस, 
चालीस था इससे भी अधिक बीघे भूमि आसानी से जोत लेत दें । इसमें से 
कुछ में तो गल्ला बोदिया जाता है, जिसकी एक फ़सल की पेदावार तीन- 
चार वर्ष तक काम देती हे । पड़त भूमि में घास अच्छी दो ज्ञाती द, 
जिंससे पशु-पालन में खुविधा रहती हे । 

राज्य की विभिन्न निज़ामतें नीचे लिखे अनुसार हैँ--- | 

सदर ( बीकानेर ) निज्ञामत--यह राज्य के लगभग दतक्तिण-पश्चिमी 
भाग में दे । इसमें बीऋनेर, लूगकरणसर ओर सूरपुरा की तद्दसीले हें। 
इसका मुख्य स्थान बीकानेर दे तथा इसमें ४१० गांव दें । 

राजगढ़ निज्ञामत--यद्द राज्य के पूर्व में हे और इसके अन्तर्गत भाद्वा, 
चूरू, नौहर, राजगढ़ और रिणी की तदसीले दें । इसका मुख्य स्थान राज- 
गढ़ दे तथा इसमें ६३२ गांव हैं । ह 

खुज़ानगढ़ निज्ञामत--यहः राज्य के दक्तिण॒-पूर्वी भाग में है और 
इसके अन्तर्गेत सरदारशदर, सुजानगढ़, रतनगढ़ तथा हूंगरगढ़ तदसीलें 
हैं। इसका मुख्य स्थान खुजानगढ़ दे और इसमें ५०६ गांव हैं । 

'खूरतगढ़ निज्ञामत--इसके अन्तर्गत राज्य के उत्तर-पूर्वी द्विस्से की 
ओर इहनुमानगढ़ और खरतगढ़ की तदसीले दें। इसका मुख्य स्थान खरत- 
गढ़ दे और गांवों की संख्या २७७ है । 

गेगानगर निज्ञामत--गंगानदहर के राज्य में आ जाने के घाद से डधर 
की भआवादी बहुत बढ़ जाने पर वहां के प्रबन्ध के सुभीते के लिए गंगा- 
नगर निज्ञामत अलग. कर दी गई दे । इसमें गंगानगर, कणैपुर और 


है 
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पंद्मपुर की वहसीले दैं। इसका मुख्य स्थान गंगानगर दे और गांवों की 
संख्या ५३२०७ है. । 

रायलिहनगर निज्ञामव-माल-विभाग का कांय वढ़जाने के कारण 
गंगानगर भिज़ामत से रायलिदरनगरए तहसील और खूरतगढ़-निज्ञामत स्ते 
अनूपगढ़ तहसील पृथक कर यह निज़ामत बना दी गई है, जिसका मुख्य 
स्थान रायसिंहनगर है और गांवों की संब्या २६८ है । 

शासन प्रबंध की झुव्यवस्था ओर प्रजा-हितकारी फानूनों फी 
सृष्टि के लिए वर्तमान महाराजा साहब की इच्छानुसार नंवंम्बरे ई० 
स० १६१३ ( वि० सं० १६७० ) में 'रिप्रेज़ेन्टेटिव 
असेम्दूली' ( प्रतिनिधि सभा ) की स्थापना की 
गई । उस समय इसके सदस्यों की संख्या ३५ थी। ईं० स० १६१७ में . 
इसका नाम बदलकर 'लेजिस्लेटिव-असेम्बूली' ( व्यवस्थापंक सभा) 
कंर दिया गया । इसके सदस्यों की संख्या ४४ है, जिनमें से २४५ 
सरकारी (१७ ऑफ़िशियल और ११ नॉन ऑफ़िशियल ) और २० गैर- 
सरकारी हैं| सरकारी सदस्यों में £ एक्स ऑफ़िशियो और २० सॉज्य- 
द्वारा चुनिंदा व्यक्ति होते दें । इसके तीन प्रकार के कांये हैं--क्ानून 
चनाना, निर्शय करना तथा सवाल पूछना । वार्षिक बजद इस सभा के 
समत्त अर्थ-मंत्री-द्वारा पेश किया जाता हे । 

व्यवस्थापक सभा की स्थापना के चार वर्ष पीछे ई० स० १६२१ 
( वि० से० १६७८ ) में वहां एक ज़र्मीदार सभा की स्थापना हुईं । ईं० स॒० 
१६२६ ( वि० सं० १६८६ ) में एक के स्थान पर दो 
ज़मींदार सभायें फर दी गई और इन्हें सदस्प चुन- 
कर व्यवस्थापक सभा में भेजने का स्वत्व प्रदान किया. गया । ज़्मीदार. 
सभा की स्थापना से महाराजा साहव का किसानों से निकट का सम्बन्ध 
हो गया हे, जिससे उनकी आवश्यकताओं की ओर विशेष रूप से ध्यान 
देने में खुविधा दो गई है। ह 
प्रजा-तन्च शासन का प्रचार करने के लिए मद्दाराजा साइव ने. 
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बड़े-बड़े नगरों में स्यूनीसिपेलिडियां स्थापित की हैं, जिनकी व्यवस्था 
द बहुधा प्रजा-द्वार निवोाधचित सदस्य करते हैं। 
अब तक बीकानेर, सुज्ञानगढ़, रतनगढ़, सरदार- 
- शहर, चूरू, हंंगरगढ़, राजलदेसर, राजगढ़, रिणी, नोहर, भाद्रा, रतननगर, 
खूरतगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया, गंगानगर, छापर, रायलिहनगर और कर्णपुर 
में म्यूनिसिपैलिटियां खुल गई हैं, जो प्रजा के द्वाथ में हैं। कुछ म्यूनीसिपे- 
लिटडियों ने तो अपनी सीमा में प्रारंभिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है । 
गांवें। में पंचायतों की भी व्यवस्था है, जो गांवों के कगढ़ों आदि 
का फ़ेसला करती हैं । ६० स० १६०८ ( वि० से० १६८४ ) में एक क्रान्ून 
पास करके इन्हें दिवानी और फौजदारी के कई 
ह अधिकार दे दिये गये हैं तथा इनके अधिकार 
का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है | अब तक सद्र, खूरपुरा, लूणकरणसर, 
खुजानगढ़, हूंगरगढ़, सरदारशहर, चरू, नोदर, भाद्रा, रिणी, राजगढ़, 
हनुमानगढ़, खुरतगढ़ और गंगानगर फी तहसीलों में श्राम-पंचायतें कायम 
द्वी गई दें । ु 
गांवों में प्रजातंत्र शासन की शिक्षा देने और स्थावचीय मामजों की 
स्थय देख-रेख करने की योग्यता उत्पन्न करने के प्रयोजन से जगह-जगह 
ज़िला-सभाओं ( ॥)8070: 097वं ) की स्थापना 
फे लिए एक कानून हाल ही में पास किया गया 
है, जिसके अनुसार गंगानगर में ज़िल्ला-समा की स्थापना श्री हो 
गई हे । 
ह इ्मारती काम और सड़कों आदि के लिए महकमा तामीर (?ए४!४० 
'फ़ ०७5 00087%767/) स्थापित है। अब तक पक्की सड़कें, महकमा खास 
| का भदन, हूंगर मेमोरियल कॉलेज और होस्टल, 
वाल्यर नोबल्स हाई स्कूल, कई अस्पताल, 
विक्टोरिया मेमोरियल क्लब आदि कई सब्य इमारतें चनासे फे आतिरिक्त 
इस मद्दकमे के द्वारा कई मनोहर उद्यानों का भी राज्य में निर्माण छुआ 


म्यूनीसिपैलिटी 


- पंचायर्ते 


जिलासभारये 


मदकमा तामीर 
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है, जिनसे प्रजा को वहुत छाभ पहुंचंता'है। इनके अतिरिक्त राज्य के 
प्रमुख स्थानों में फई वड़ी-चंड़ीं इमारतें, डाकबंगले (7०४ 0५8०8 ) 
आदि भी इस मदकमे फे द्वारा बनाये गये हें। 
ग्रामीणों की ऋणु-अ्रस्त दशा फो झुघारने तथा ढनमेंः अपनीं 
सद्दायता आपस में कर लेने फी शक्ति उत्पन्न करने के लिए यर्तः 
मान महाराजा साहब ने राज्य में कई सहयोग 
संस्‍्थायें' ( 0007०7४४ए९ 502 ०४४6४ )' स्थापित॑ 
कर दी दें, जो सदस्यों फी सहायता से दी संचालित होती दें | ६० खस० 
१६३२ ( वि० सं० १६८६ ) में ऐसी संस्थाओं फी संख्या १०४ थी। 
ये भाद्रा, नौहर, गंगानगर, रायसिदनगर, अनूपगढ़ आदि: स्थानों 
में हें। ह ह 
पंहले राज्य में न्याय की व्यवस्था जैसी चाहिये बेंसी न॑ थी। हंरे 
प्रकार के छोगों के दस्तक्तेप या सिफ़ारिशों के कारण न्‍्यायोचित- व्यवद्दार 
का प्रायः अभाव द्वो जाया करता था।' यर्तमाम॑ 
समय में राज्य में जेसे नियमानुकूल न्यायालय 
हैं, डस समय उनका अस्तित्व भी न था और अपराधियों को मुक्ति 
के पूष जुर्माना तो अवश्य ही देना पड़ता था। ई० स० १८७१ (विं०'सें० 
१६४८) में तीन फचहरियों ( दीवानी, फ़ौजदारी और माल ) की 
स्थापना राजधानी में हुईं, पर शासनशेली में विशेष परिवत्तेन न होने के 
फारणः स्थिति पैसी द्वी डांवाडोल बनी रद्दी। ई० छ० १८८४-८४ विं*० 
स० १६४१-४२ ) में दीवानी और फौजदारी की मुख्य अ्रदालतें हटाई जाकर 
राज्य फे जो शासन विभाग किये गये, उनमें अलग-अलग निज़ामतें 
खोली गई । पहले इनके निरणशुय किये हुए मुकृदमों फी खुनवाई' राज- 
संभा और उसके वाद 'इजलास-खास' में मद्ाराजा के समक्त. होती 
थी । ईं० स्व० १८८७ ( वि० से० १६४४ ) से रीजेन्सी कॉसिल 
फो चद्द अधिकार प्राप्त हुआ और एक अपील-कोर्ट की स्थापना 
हुई | फिर नायव तदसीलदारों को भी मुक़दमे झुनने का इक़' प्राप्त 


सद्योग संस्थायें 


न्याव 
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हुआ तथा बीकानेर, चूरू एवं नौदर में छोटे-छोडे सुकृदमों की खुनवाई फे 
लिए कुछ ऑनरेरी-मेजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये.गये । 

इस समय नायब तहसीलदारों को फ़ौजदारी मामलों में तीसरे 
दर्ज के और तहसीलदारों को दूखरे दर्ज के मेजिस्ट्रेट के अधिकार 
प्राप्त हैं और जहां सुंसिफ़ या डिस्ट्रिक्‍्ट जज नहीं है, वहां उन्हें ऋमशः 
४० तथा २०० रुपये तक के दीवानी दावे झुनने का अधिकार है। 
नाज़िमों को पहले दर्ज के मेजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं, दीवानी नहीं। 

बीकानेर, रतनगढ़, भाद्रा, चूरू, हद्यमानगढ़ और गंगानगर में 
सुसिफ़ की अदालतें भी दें, जिनको फ़ौजदारी मामलों में दूसरे दर्ज के 
मैजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में दो हज़ार तक के दावे खुनने का 
अधिकार है| 
- पांच.निज़ामतों-सदर ( बीकानेर ), राजगढ़, खुजानगढ़, सरतगढ़ 
आऔर गंगानगर .में ,डिस्ट्क्टि जज रहते हैं, जिनको फौजदारी मामलों में 
पहले दर्ज के मेजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में दस दृज़ार तक के 
दावे खुनने का अधिकार है । रायलिहनगर में डिस्ट्रक्ट जज नहीं है, 
अतएव वहां की कार्यवाद्दी गंगानगर में होती है । ह 

ईं० स० १६२२ ता० ३ मई (बि० स० १६७६ वेशाख खुदि ६) को 
राजधानी में दाईकोर्ट की स्थापना हुईं, जिसमें तीन न्यायाधीश नियुक्त 
किये गये।इस अदालत में दीवानी और फ़ौजदारी के नये सुक्तदमों के आति- 
रिक्त छोटी अदालतों के सुकृदमों की अपीलले भी खुनी जाती-हैं। केवल दस 
हज़ार से अधिफ, के.मुक्तद्मों अथवा किसी जटिल प्रश्न के निरणेय को 
छोड़कर अन्य सब अवस्थाओं में इस अदालत का फ़ैसला अन्तिम माना 
जाता दै। दस इज़ार से अधिक के सुकृदमों अथवा फिसी जटिल प्रश्न 
'के निर्युय के संवेध की अपील राज्य की एग्ज़िक्यूटिव कॉस्िल की 
'जूडिशल कमेटी के सामने की जा सकती दे । हाईकोटे को नियमाजु- 

“खार'पूरी सज़ा देंने का अधिकार है, परंतु मृत्युदंड के लिए महाराजा 

साहब की आशा प्राप्त करनी द्वोती है। झृत्युदंड अथवा दस वर्ष या 
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उससे अधिक अच्रधि की कैद की सज़ा की अपील महाराजा साहब के 
समझ की जा खकती है। बड़े सकृदमों में जूरी-द्वारा न्याय करने की प्रथा 
भी प्रचलित है । 

व्यवस्थापिका समा ( 7462 890ए७ /४8७॥०7४ ) ने एक लीगल 
प्रैक्िटशनर्स एक्ट ( [,०४४४ ?8000707678 0.८४ ) बना दिया हे, जिसके 
अनुल्तार राज्य फी अ्रदालवों में वकालत प्रारंभ करनेवालों फो एक 
नियत परीक्षा पास करनी पड़ती है | वकीलों की छुविधा के लिए कानून 
फी शिक्षा देनेवाले एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी गईं है । राज्य 
में वहां के चने हुए क़ानून चलते हैं, जिनका ज्ञान पभ्राप करना बकीलों के 
लिए आवश्यक है । 

राज्य की भूमि वीम भागों-खालसा, जागीर और शासन (धघर्मोदा)- 
में चटी हुई है। राज्य के कुल २७४२ गांवों और १४ नगरों में से १५५८ 
गांव तथा १७ नगर खालसे में हें। ज्ागीर में 
१३०६ गांव एवं १ शद्दर है। धमोदा और माफ़ी 
में दिये हुए १७४५ गांव हैं| ख़ालसा गांवों की भूमि राज्य की मानी जाती 
है और जब तक किसान चरावर निश्चित लगान अदा करता रहता है, 
तब तक वद अपनी ज्ञमीच का अधिकारी रहता है । जागीरें बहुधा 
ज्ञामीरदारों के पूवैजों को उनकी सेबाओं के उपलब्धय में अथवा राजाओं 
फे कुद्डम्वियों को मिली हुई हैं । इनमें से कुछ से तो खिराज नहीं लिया 
जाता, शेप से पतिवपं वंधी हुई रक़म ली जाती है । बिना खिराज़ की 
जागीरें राजकुठ्ुच्िियोँ' और परसंगियों ( अन्यचंशों के सरदारों )' तथा 
उन सरदारों की हैं, जिनका, महाराजा साहव ने खास सेदाओं के फारण, 
झ्िराज़ माफ़ कर दिया है । भहाराज्ाओं के सलिहासनारूढ़ दोने के समय 
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सरदारों को भियत रक्तम नज़र के झाप में देनी पड़ती है, जिसे 'न्योता' 


खालसा, जागीर और शासन 


(१ ) यहां राजकुट्म्बियों को 'राजवी' कहते हैं, जो महाराजा साहब के निकट 
छे रिश्तेदार हैं । उनका वर्ण आगे सरदारों के इतिहास में किया जायगा। 
(२ ) 'परसंगी' वे राजपूत हैं, जिनके साथ राठो्ों के विवाद सम्बन्ध द्ोते हैं । 
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' कहते हैं | इसके अतिरिक्ष उनसे विवाह अथवा युवराज के जन्म आदि 
अवसरों पर भी कुछ रक्तम न्‍योते की ली जाती है । धर्मादे में दी गई 
भूमि, जो मंदिरों के प्रवन्ध के लिए शअ्रथवा चारणों, ब्राह्मणों आदि को 
दान में दी गई है, शासन कहलाती है । इनसे राज्य में कोई रक्तम नहीं 
ली जाती और न इनसे किसी प्रकार की सेवा ली जाती है । कुछ ऐसे 
भोमिये राजपूत भी हैं, जिनके पाल अपनी जर्मींदारी है । ये राज्य को 
छगान नहीं देते, पर इन्हें कुछ अन्य कर देने पड़ते हैं । 

जागीरदार (जिन्हें सरदार तथा उमराव भी कहते हैं) बहुधा राज्य 
के सरदार हैं । इनके दो विभाग-वाज़ीसी और गैरसाज़ीमी-हैं । 

'ताज़ीमी सरदारों की संख्या १६० है, जिनमें से कई सरदार राज्य के बड़े- 
बड़े ओहदों पर भी तियुक्त हें | इनमें से चार--मदजन, रावतसर, 
भूकरका और बीदासरवाले--अन्य ताज़ीमी सरदारों से ऊंचे दर्जे के हैं 
आओऔर 'सरायत” कहलाते हैं | पहले सब सरदार धोड़ों, ऊंटों अथवा पेद्ल 
सैनिकों के साथ राज्य की सेवा फरते थे, परन्तु महाराजा डूंगरसिंद के 
समय से डसके बदले नक़द रकम निश्चित हो गई है । बहुधा यह रकम 
ज्ञागीरों फी आय की एक तिहाई निश्चित की गई है । खरायतों को 
भी नज़राने, न्‍्योते आ्रादि की रकमें देनी पड़ती हैं । वे ठिकाने के मालिक 
होने के समय नज़राने में रेख के बरावर रक्तम और झवसर विशेष पर 
कुछ न्योते की रक़तम देते हैं । इसके बदले में विवाह अथवा ग्रमी के अवच- 
सरों पर राज्य की ओर से सरदारों को डचित सहायता दी जाती हे | 

इस राज्य में कुवायदी सेना की संख्या १७६७ है, जिसमें २३६ 
गोलन्दाज़ और ४६५ ऊंट सेना के सेनिक भी शामिल हैं। डूंगरलेन्सस की 
संख्या, जिनमें महाराजा साहब के अगरक्तक भी 
शामिल हैं, ३४२ है तथा सादुल लाइट इन्फ्रेन्ट्र 
में ६४४ सेनिक दें । इनके अतिरिक्त मोटर मशीनगन सेक्शन में १०० 
सैनिक हैं । राज्य में पुलिस की सेख्या १७१५ दे । 
इ घर्तमान महाराजा साहब के (सिद्दासनारुढ़ दोने के खमय राज्य की 


सेना 


इ्द बीकानेर राज्य का इतिहास 








आय अनुमान सवा पन्द्रद्द लाख रुपये थी, जो इनको अधिकार मिलने 
के समय बीस लाख रुपये तक पहुंच गई और 
अब चढ़कर एक करोड़ तेतीस लाख फे लगभग 
हो गई है | आमदनी के मुख्य सीगे--ज़मीन का दाखिल, जागीरदारों 
का खिराज, सरकार से मिलनेवाले नमक के रुपये, रेल्वे की आमद, नहरों 
की आमद्‌, पत्नाना के फोयले की खान की आमद, .बिजली के कारखाने को 
आमद, आवकारी, चुगी (दाण), स्टांप, कोर्ट फ़ीस, दंड आदि--हैं । राज्य 
फा व्यय लगभग एक करोड़ रुपये हे । उसके मुख्य सींगे--सेना, पुलिसं, 
हाथखचे, महलों का खचे, अदालती खचे, अस्तबल का खर्चे, रेल, बिजली, 
नहरें सड़कें तथा इमारतें आदि-हें । 
वीकानेर राज्य में पहले बिना लेखवाले चिह्लांकित (?िएम०॥०७१८००१) 
'सिक्के चलते थे। फिर यौद्धेयों के सिक्कों का प्रचार हुआ। उनके पीछे गुर्तों के, 
रे हों के चलाये हुए गधिये, प्रतिहारों में से भोज- 
देव ( आदिवराह ) के, चौहानों में से अजयदेव और 
उसकी राणी सोमलदेवी के तथा सोमेखर और अंतिम प्रसिद्ध चौहान 
पृथ्वीराज के सिक्के चलते रहे | मुसलमानों का राज्य भारतवर्ष में स्थावित 
होने के वाद.दिल्ली के खुलतानों और वादशादहों के सिक्कों का यहां भी 
चलन हुआ | मुगल साम्राज्य के निर्वेल होने पर राजपूताने के राजाओं ने 
बादशाह की आज्ञा से अपने-अपने राज्यों में टकसालें खोलीं, परन्तु सिक्के 
वादशाद्द के नामवाले फ़ारसी लिपि के लेख सहित ही बनते रद्दे। सर्वप्रथम 
महाराजा गजसिंह ने बादशाद आलमगीर दूसरे (ई० सख० १७४४-१७४६८ 
वि० स० १८११-१८१६) से अपने राज्य में सिक्के बनाने की सनद्‌ प्राप्त की। 
ई० स० १८५६ ( वि० सं० १६१६ ) तक के सिक्कों पर केवल चादशादद शाद्द 
आलम ( दूसरा ) का नाम मिलता है, जो ई० स० १७४६ (वि० से० १८१६) 
में गद्दी पर चैठा था | इससे यह कहा जा सकता है. कि सनद्‌ आलममीर 
दूसरे के समय में प्राप्त हो जाने पर भी सिक्के शाह आलम के समय में 
घीकानेर में बनने छुरू डूए दों और दूसरे बादशाद्ों के गद्दी बैठने पर भी 


आयनवब्यय 
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यहां के सिंक्ों पर उसी( शाह्द आलम )का नाम चलता रहा | ये सिल्के 
राज्य की टकसाल में ही बनते थे । दीकानेर राज्य की ८कसाल में पहले 
सोने की मुद्दरें भी बनती थीं” | जो मुहरें धमारे देखने में आई, उनमें 
से कुछ का उल्लेख यहां किया जाता है-- 

कप्तान ए० डबल्यू० टी० वेब को सीकर के खज़ाने से दो मुहदरें 
मंद्वाराजा रजसिंद के समय फी मिली; जिनपर यद्दी लेख और चिह्न हैं, 
जो उक्त मद्ाराज़ा के चांदी के सिक्कों पर हैं । 

राज्य के बड़े कारखाने के तोपाखाने से दो मुदहरें मद्दाराजा 
संरदारासिद के समय' की देखने में आई, जिनमें चांदी के सिक्कों के समान 
हीं लेख हैं । 

एक सुददर महाराजा हूँगरलिंह के समय की बीकानेर राज्य के बढ़े 
कारखाने के तोषाखाने में देखने में आई, जिसपर लेख उसके समय के 
रुपयों के अनुसार द्वी हे । उसकी दूसरी तरफ़ 'ज़र्बे श्री दीकानेर' खुदा 
है। उसमें पताका, त्रिशल, छुत, चंचर और किरणिया भी है । 





( १.) कप्तान डबल्यू० डव्ल्यू० चेव ने भ्रपनी पुस्तक 'करेंसीज आँवू दि हिन्दू 
स्टेटस व राजपूताना” के एृष्ठ ९७ में लिखा है--“बीकानेर राज्य की रकसाल में पहले 
कभी सोने का सिका नहीं बना', जो अ्म ही है । उसके पास जिस पुरुष ने 
बीकानेर राज्य के चांदी के सिक्के भेजे उसको सोने की मुद्दे नहीं मिल्रीं इसल्षिए उक्त 
कप्तान ने सोने के सिक्के न होने की बात लिख दी | यह भी निश्चित है 
. कि उस बेव )ने बीकानेर जाकर सिक्कों की छानबीन नहीं की, किन्तु रायबद्धादुर सोढी 
हुकुमसिंद क्षिखित बूत्तांत के भाधार पर ( जिसको उस्च समय ये मुद्दरें प्राप्त नहीं हुई 
थीं ) बीकानेर में सोने की मुहरें न बनने का हाल लिख दिया, किन्तु ख़ास उसी 
कप्तान वेब के पुत्र पृ० शवृल्यू० टीं० वेब की सीकर से भेजी हुई दो सोने की मुदरों 
एवं बीकानेर के तोपाखाने से प्राप्त: मुहर्ों के आधार पर यह स्पष्ट कद्दा जा सकता दे कि 
घट्टां सोने की मुदृरें बनती थीं। 

( २ ).यह मुहर भाकृति में उक्त मद्दाराजा के चांदी के सिर्को से कुछ छोटी दै, 
परन्तु एक तरफ के छोटे दायरे के झन्दर का लेख 'झरंग आराय दिन्द्‌ व. हंग्लिस्तान 
क्रीन विक्टोरिया' पेसे सुन्दर भदरों में दे कि उसको देखते दी चित्त प्रसन्न हों 
जाता है। । 





४० बीकानेर राज्य का इतिहास 











राज्य के जज़ाने में रेसी मुहर बहुत थीं, परंतु ऐसा खुना जाता है. 
कि चर्तमान महाराजा साहव की वाल्यावस्था के समय रीजेन्सी कॉसखिल 
के शासन में उन्हें गलवाकर सोता बनवा दिया गया । 
साधारण रुपयों के साथ-लाथ यहां 'नज़र' के लिए रुपये अलग 
बनाये जाते थे | इस राज्य के चांदी के लिके राजपूताने के अच्छे सिक्कों 
में गिने जाते हैं । 'नज़र! के सिक्के अधिक छुन्द्र और पूरे वज़न के होते 
थे तथा आकार में वड़े होते के कारण उन्तपर ठप्पा पुरा आ जाता था ।. 
अन्य सिक्कों के सम्बन्ध में इतनी सावधानी नहीं ग्क्ली जाती थी और 
आकार में कुछ छोटे होने के कारण उत्तपर कभी-कभी पूरा ठप्पा भी नहीं 
आता था। पद्ले तो केवल रुपया ही चांदी का बनता था, परन्तु महाराजा 
सरदारसिंह और इंंगरासिंद के समय में अठन्नी, चवन्नी और दुश्मश्ती भी 
चांदी की बनने लगीं | 
महाराजा गज्सिद्द के समय के नज़र के रुपयों के एक ओर 'सिक्कद 
मुबारक साहव किया सानी शाह आलम बादशाह गाज़ी' और दूसरी ओर 
सन्‌ ११२१ जुलूस मेमनत मानूस” लेख फारसी में है। साधारण सिक्कों पर 
एक ओर केवल सिक्का मुबारक्त वादशाह ग्राज्ी आलमशाह” और दूखरी 
शोर सब छुलूल मेमनत मानूला लिखा मिलता है! उस गजलिद )का 
चिह् पताका था. पर किसी-किली सिक्के में जिशूल भी मिलता है । महा- 
राजा सूरतसिह के सिक्कों पर भी क्रमशः ऊपर जैसे ही लेख मिलते हैं। उसका 
चिह्न भिशूल था परंतु किसी-किसी सिक्के पर पताका का चिह्न भी मिलता 
है। महाराजा रत्नसिंह का चिह़ किरणिया था, लेकिन उसके सिक्कों पर ऊपर 
जैसा ही लेख और कभी-कभी किरणिया के साथ केडे का चिह्न भी मिलता है। 
महाराजा सरदारासिह के लिपाद्दी-विद्रोह से पहले के सिक्कों पर एक ओर 
फेचल 'मुवारक्त बादशाह ग्राज़्ी आलम! और सन्‌ तथा दूखरी ओर पूर्व 
जैसा द्वी लेख दे । यहां यह कद्द देना आवश्यक है कि ग्रदर के पूर्व के 
सन्नी सिक्कों पर दि० स० तथा वादशाहों के जुलूसी सनों ( राज्यवर्षों ) के 
झंक अस्पए्ट या ग़लत छगे छें। इसके ग्रद्र के बाव के सिक्कों पर एक तरफ़ 
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आओऔरंग आराय हिन्द्‌ व इंग्लिस्तान क्वीच विक्टोरिया १८४६ तथा 
दूसरी तरफ़ 'ज़बे भरी दीकानेर १६१६९ लेख फ़ारसी लिपि में हैं । उसका 
चिह्न छुत्न था, पर उसके सिक्कों पर ध्वज, चिशुत्न, छुत्न और किरणिया 
के चिह्न एक साथ भी मिलते हैें। महाराजा हूंगरालिह के सिक्कों पर, भी 
महाराजा सरदारखिह के सिक्कों जैसे ही लेख हैं । उसका चिह्न चँवर 
था, पर उसके सिक्कों पर उपयुक्त सभी चिह्न अकित मिलते हैं । महाराजा 
गंगांसिहजी के पहले के सिक्कों पर भी वही लेख है, जो महाराजा डूंगर्रलिह 
के सिक्कों पर था, परन्तु उनपर उनका एक चिह्न मोरछल अधिक मित्रता 
है। ई० स० १८६३ में अशग्नेज़् सरकार के साथ बीकानेर राज्य का 
अग्रज़ी टकसाल से रुपये बनवाने के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ, 
जिसके अनुसार अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित रुपयों जेसे रुपये ही बीकानेर 
राज्य के लिए भी बने, जिनके एक तरफ़ सम्राज्षी विक्योरिया का चेहरा 
ओर अंग्रेज़ी अक्तरों में विक्टोरिया एस्प्रेल! तथा दूसरी तरफ़ बीच में 
ऊपर नीचे ऋमशः नागरी और उढूँ लिपि में महाराजा गंगासिह बहादुर! 
लिखा है । उदे लिपि में सन्‌ विशेष दिया है. । किनारे के पास ऊपर बन 
रुपी' ( 076 ०७०० ) और नीचे बीकानेर स्टेट! अंग्रेज़ी में हे तथा मध्य 
में दोनों ओर किनारों के निकट एक-एक मोरछल भी बना है । ई० स० 
१८६४ में तांचे के सिक्के--पाव आना और आधा पैसा ( अधघेला )--अग्रेज़ी 
राज्य के जैसे ही वीकानेर राज्य के द्विए भी बने, परन्तु उनमें दूसरी तरफ़ 
किनारे पर बीकानेर स्टेट! अंग्रेज़ी में है और मध्य में दोनों ओर किनारे 
पर एक-एक मोरछल बना हे । ये सिक्के भी अंग्रेजी सिक्कों के साथ ही 
व्वलते रहे, पर अब इनका बनना बंद हो गया है और यहां अग्नज्ञी सिक्कों 
( कल्दार ) का ही चलन है । 

इस राज्य को अपग्नेज-सरकार की तरफ़ ले १७ ठोपों की सलामी 
फा सम्मान प्राप्त है। महाराजा साहब की जाती और स्थानीय तोपों की 
सलामी की संख्या १६ है । ये सस्मान वर्तमान 


तोपों की सलामी हि 
महाराजा साहब को ऋमश; ईं० स० १६१८ और 


हे 
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१६२१ ( वि० सं० १६७५ और १६७८ ) के आरंभ में प्राप्त हुए थे । 

इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसि स्थान बहुत हैं, जिनमें से कुछ 
.. प्रॉँचोन और असिद स्थान का वर्णन नीचे किया जाता है-- 

बीकानेर--राज्य का मुख्य नगर बीकानेर! राज्य के दक्षिण-पश्चिमी 
हिस्से में कुछ ऊंची भूमि पर समुद्र की सतह से ७३६ फ़ुढ की ऊंचाई 
पर वसा हुआ है । किसी किसी स्थान से देखने पर यह नगर चहुत भव्य 
ओर विशाल दिखलाई पड़ता है। मॉनस्टुअ्ट एल्फिन्स्टन के साथियों को, 
जो ई० स० १८०८ ( वि० से० १८६५ ) में बीकानेर आये थे, इस नगर को 
देखकर यह निर्णय करना कठिन हो गया था कि दिल्ली और बीकानेर में 
कौन अधिक विस्तृत हे। नगर के चारों ओर शहरपनाह है, जो घेरे में 
घाढ़े-चार मील है और पत्थर की वनी है । इसकी चौड़ाई ६ फुट और 
ऊंचाई अधिक से अधिक तीस फुट है । इसमें पांच दरवाज़े हैं, जिनके 
नाम ऋमश: कोट, जस्खूसर, नत्थूसर, सीतलां और गोगा हें. तथा झाड 
खिड़कियां भी बनी हैं । शहर-पनाह का उत्तरी भाग वि० से० १६५६ ( ई० 
स॒० १८६६-१६०० ) में चर्तमान महाराजा साहब ने नया वनवा दिया हे । 

यह नगर आधवादी की दृष्टि से राजपूताने में चौथा गिना जाता हद 
और पुराने ढंग का वसा हुआ है। ईं० स० १६३१ ( वि० से० १६८७ ) 
की मनुष्य-गणुना के अज्लुसार यहां की आबादी ८५६२७ थी । नगर के 
भीतर चहुत सी भव्य इमारते हैं, जो बहुधा लाल पत्थर की बनी हैं तथा 
उनपर खुदाई का उत्कृ.) काम है । नगर के मध्य में एक जैन भंदिर हे, 
जिसके निकट से पांच मार्ग निकले हैं, जो अन्य सड़कों से मिलते हुए 
शहरपनाह के किसी एक द्रवाज़े से जा मिलते हैं । कोद द्रवाज़े के बाइर 
अलखगिरि मतानुयायी लच्छीराम का चनवाया हुआ 'अलखसखागर' नाम का 
प्रसिद्ध कुआं है, जो बीकानेर के सब छुओं में अच्छा गिना जाता है । 
अन्य कुओं की संख्या १४ है, जो वहुधा वहुत गहरे हैं। उनमें से अधिकांश 
का जल बड़ा झुस्वादु और पीने के योग्य है। महाराजा अनुपर्सिह का 
गनवाया हुआ अनोपसागर! ( चौतीना ) कुआं भी उल्लेखनीय दे । नगर 








पे कोट-द्रवाज़ा, बीकानेर 
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के बाहर के तालाबों में महाराजा सूरालिंह का बनवाया हुआ 'सूरसागर' 
(पुराने किले के निकट) सव से अच्छा माना जाता है और उसमें छः सात 
मास तक जल भरा रहता है । 
यहां के जैन मंदिरों में .भांडासर का मंदिर बहुत प्राचीन गिना 
जाता दे। कहते हैं कि इसे भांडा नाम के एक ओघवाल महाजन ने वि० सं० 
१४६८ (ई० स० १४११) के लगभग बनवाया था। यह बहुत ऊंचा है, जिससे 
इसके ऊपर चढ़ जाने से सारे नगर का दृश्य बड़ा मनोहर दीख पड़ता 
है | इसके बाद नेमीनाथ के मंद्रि का नाम लिया जाता है, जो भांडा के 
भाई का बनवाया हुआ प्रसिद्ध है।इनके अतिरिक्त और भी कई जैन मंद्रि 
हैं, पर वे उतने महत्वपूरं नहीं हैं । यहां के जेब उपासरों में संस्क्तत आदि 
की प्राचीन पुरुतकों का बड़ा अच्छा रूंग्रह है, जो अधिकतर जैन धर्म सें 
संबंध रखती हैं । 
 चैष्ण॒व मंदिरों में लच्मीनारायणजी का मंदिर प्रमुख गिना जाता 
दै, जो राव लूणकर्ण ने बनवाया था । वतमान महाराजा खाहब नें इस . 
मंदिर के पास सर्वे साधारण के उपयोग के लिए झुंदर उद्यान लगवा 
दिया है । इसके अतिरिक्त वल्लभ-मताहुयायियों के रतनबिहारी और 
रसिकशिरोमणि के मंद्रि सी उल्लेखनीय हैं. । यहां भी महाराजा साहब 
ने सुंदर बगीचे बनवा दिये हैं । र्तनबिहारी: का मंद्रि मद्ाराजा 
रत्तासिह के राज्य-समय में बना था। घूमीनाथ का मन्दिर इसी नाम 
के योगी ने ईं० स० १८०८ ( वि० स॒० श्८४ ) में बनवाया था, जो नगर 
के पूर्वी द्वार के पास स्थित द्वे । इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रू ओर 
गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं। नगर से एक मील दत्तिण-पूर्व में एक 
टीले पर नागणेची का मंद्रि वना हुआ हे | अपनी झुत्यु से पूर्व दी 
'महिषासुस्मर्दिनी की यह अट्टारह भुजावाली मूर्ति राव बीका ने जोधपुर 
से यहां लाकर स्थापित की थी। ः 
नगर में कई मस्जिदें सी हैं, पर वे कारीगरी की दृष्टि से कुछ भी 
मद्त्व नहीं रखता । 
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नगर वसाने के तीच वर्ष पूर्व बनवाया छुआ राव बीका का 
प्राचीन किला शहरप्ताह के भ्ीवर दक्षिण-पश्चिम में एक ऊंची 
वट्टान पर विद्यमान है । इसके पास ही बाहर की तरफ़ राव बीका, 
नरा और लृणकरण की स्मारक छुचियां हैं। राब दीका की छुन्नी पहले 
लाल पत्थर की वनी हुई थी, परन्तु पीछे से संगममेर की बना दी 
गई है । 

'चड़ा किला अधिक नवीन है | यह महाराजा रायासेह के समय 
चना था और शहरपनाह के कोट दरवाजे से लगभग तीन सो गज की 
दरी पर हे । इसकी परिधि १०७८ गज़ है । भीतर प्रवेश करने के 
लिए दो प्रधान द्वार हैं, जिनके वाद फिर सीन या चार द्रवाज़े हैं।कोट में 
स्थान-स्थान पर प्रायः चालीस फुट ऊंची चुर्ज हैं और चारों ओर खाई 
बनी हुई है, जो ऊपर दीस फुट चौड़ी होकर नीचे तंग होती गई हे । 
इस खाई फी गहराई दीस से पचीस फुट तक है । प्रसिद्ध है कि इस 
किले पर कई वार आक्रमण हुए, पर- शच्चु बलपूर्वक इसपर कभी 
अधिकार न कर सके । हे 

क्लिल्े का प्रवेश-दार 'करापोल' है। उसके आगे के दरवाज़ों में 
एक सखूरजपोल है, जिसके दोनों पाशों पर विशात्षकाय हाथी पर बैठी 
हुईं दो मूर्तियां. हैं, जो प्रसिद्ध बीर जयमल मेड़तिया ( राठोड़) और 
पत्ता चूडाचत ( सीखोदिया ) की (जो चित्तोड़ में चादशाह श्रकयर के 
मुक़ताचले में वीरतापूर्वक लड़कर मारे गये थे ) बतलाई जाती हैं । आगे 
चहुत बड़ा चौक है, जिसमें एक तरफ़ पंक्तिवद्ध मरदाने और ज़नाने महल 
हैं, जो बड़े शच्य और ऊुदृढ़ चने हुए हैं । इन महलों के भीतर कई जगह 
कांच की पच्चीकारी और सुनहरी छृछम आदि का बहुत झुन्दर काम है, 
जो भारतीय कला का उत्तम नमूना हे । इन राजमहलों की दीवारों पर 
रंगीन पलस्वर किया हुआ है, जिससे उन्तका सौन्दर्य वढ़ गया है। राज- 
महतों के निर्माण में वहुधा आब तक कक प्रायः सभी महाराजाओं का हाथ 
रहा है| पहले के राजाओं के दनवाये हुए स्थानों में मद्दाराजा रायसिद 
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का चोबारा; महाराजा गजरसिद के फूलमहल, चेद्बमहल, गजपदिर तथां 
कचहरी; महाराजा सूरतलिदह का ऋनूपमहल; महाराजा सरदारखिह का 
बनवाया हुआ रतनविवास ( रत्ममंदिर ) और महाराजा रूंगरलिंह के 
छुत्रमहल, चीनी शुजे ( घुजे ) गनपतलनिवास, लालनिवास, सश्दारनिवास, 
गेंगानिवास, सोहन भुजे, खुनहरी भुर्ज तथा कोठी शक्तनिवास हैं। 
वतसेमान महाराजा साहंच ने समय-समय पेर इन राजमंहलों में कई 
नवीन भवन वनवाकर उनकी शोभा बढ़! दी है, जिनमें दलेलनिवास और 
गंगानिवास नामक विशाल हॉल सुख्य हैं। गंगानिवास में लाल रंग के 
खुदाई के काम के पत्थर लगे हैं। छुत की लकड़ी पर भी खुद्यई का काम 
है और फ़श संगमर्मर का बना है। क्लिले के भीतर फ़ारली, संस्कृत, 
प्राकृत ओर राजस्थानी भाषा की हस्तलिखित पुस्तकों का एक बंड़ां 
पुस्तकालय है । इस पुस्तकालय में संस्क्रत पुस्तकों का बड़ा भारी 
संन्रह है, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो अन्य मिल ही नहीं सकतीं | 
इनमें से अधिकांश की विस्तृत सूची डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने ई० स० 
१८८० ( बि० सं० १६३७ ) में एक बड़ी जिल्‍ल्द के रूप में प्रकाशित की थी । 
मेबाड़ के महाराणा कुंभा (कुंभकर्ण ) के संगीत-गन्थों का पूरा संत्रह 
भारतवर्ष में केवल इसी पुस्तकालय में है । क्लिल्े के भीतर का 
शख््रागार भी देखने योग्य है, जहां प्राचीन अख्य-शल्यों का अच्छा 
संग्रह है । वहीँ एक कमरे में कई पीतत्न की सूर्तियां रकखी हुई हैं, जो 
तेंतीस करोड़ देवता के नामः से पूजी जाती हैं । ये सार्तियां महाराजा 
अनूपसिह ने दक्षिण में रहते खमय सुसलमानों के हाथ से बचाकर 
- यहां पहुँचाई थीं। 

क्लिले के एक हिस्से में बीकानेर राज्य के उत्तरी भाग 
के रंगमहल, चड़ोपल आदि गांवों से प्राप्त पकी हुई मिट्टी की 
बनी बहुत प्राचीन वस्तुओं का बड़ा सं्रह है, जिसका अय स्वर्गवासी 
डॉक्टर ठेखियोरी को है । इस सामग्री को दो भागों में विभाजित किया 
. .जा सकता द्वे-( १) खुदाई के काम की ईटें तथा पकी हुई मिट्टी के 
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चने हुए स्तम्भ आदि और ( २) पक्री हुई मिट्टी की सादी तथा उभरी 
हुई सूर्तियां आदि। खुदाई के काम की ईटों में हड़जोरा ( ०७70७ ) 
की बहुत ही खुन्द्र पत्तियां वनी हैं । इसके अतिरिक्त उनपर भथुरा शेली 
ओऔर किसी-किसी पर गांधार शेली की छाप स्पष्ट प्रतीत होती है । इनमें 
से एक में बैठे हुए दो बैलों की आकृतियां बनी हैँ. तथा दूसरे में एक 
राक्तस का सिर हृड़जोरा की पत्तियों के मध्य में चना है । इण्डोपर्सि पोलि- 
टन शैली के शिरस्तस्मों में हाथी एवं गरुड़ तथा एसिद्द की सम्मिलित 
अआक्ृतियां बनी हैं । पकी हुई मिट्टी के स्तंमों के सिरे बनावट से बहुत 
प्राचीन जान पड़ते हैं और उनमें तथा अन्य आकृतियों में मथुरा शेली 
का अनुकरण पाया जाता है। इनमें कुछ वेष्ण॒व सूर्तियों का भी संग्रह हे। 
महिपारुरमर्दिनी की चार भुजावाली मूर्ति के अतिरिक्त विष्णु के वामना- 
वतार और रुद्र की अजैकपाद की सूर्तियां उल्लेखनीय हैं । उभरी हुई 
खुदाई के काम की सूर्तियों में कृष्ण की गोवर्धन लीला, नाग लीला और 
राधा-कृष्ण की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण हें, जिनको वत्तेमान महाराजा साइब 
ने एक नवीन भवन ( स्यूज़ियम्‌ ) बनवाकर वहां रखने की व्यवस्था कर 
दी हे। 
क्लिले के भीतर एक घेटाघर, दो वगीचे और चार कुद हैं, जो 
प्राय; ३६० फुट गहरे हैं। इनमें से एक का जल बीकानेर में सर्वोत्छृष्ट 
माना जाता है । 
क़िले की करपोल के सामने सूरसागर फे निकट विशाल और 
मनोहर गंगानिवास पब्लिक पाक ( उद्यान ) है | इस उद्यान का उद्घाटन 
तत्कालीन वाइसराय लॉडे दार्डेज के हाथ से ई० झछ्ा० १६१४ 
( वि० से० १६७२ ) के नवम्बर मास में हुआ था। इसके प्रधान प्रंवेशद्वार 
का नाम 'क्वीन एस्प्रेस मेरी गेठ' है । किले के सामने पाके के एक किनारे 
पर महाराजा हूंगरसिंह की संगमर्मर की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर 
संगमरमर का शिखर चना छुआ हे। इसी उद्यान में एक तरफ वत्तम्ान 
मद्दाराजा साहव के शिक्षक मि० एजटैन के नाम पर 'एजटेन टेंक' घना 
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है | निकट ही महाराजा साहब की अश्वारूढ़ कांखि की सूर्ति ( 87002० 
580५७ ) भी लगी दे । 

नगर के बाहर की इमारतों में लालगढ़ नामक महल वड़ा भव्य 
है । यह महल महाराजा साहब ने अपने पिता महाराज लाल्सिंह की 
स्व्ृति में बनवाया है । सारा का सारा महल लालपत्थर का बना है, 
जिसपर खुदाई का बड़ा उतकृष् काम्त है | भीतर के. फ़श बहुधा 
' सेगमर्मर के हें । महल इतना विशाल है कि यदि कई रईस एक साथ 
आदें, तो सब बड़े आराम से रह सकते हैं । महल के आहाते में मनोहर 
' उद्यान बने हें, जिनमें कहीं सघन दुृक्षों, कहीं लताऊुंजों और कहीं 
रंग-विरंगे फूलों से भरी हुई हरियाली की छुटा दर्शनीय है । इस ( महत्न ) 
के सामने महाराज लालखिंह की खुन्द्र प्रस्तर-सूर्ति ( 3:80:० ) खड़ी 
है। महल के एक भाग में तेरने का स्थान ( 5छंणाएंगष्ठ उि0 ) 
बना है तथा मीतर वाहर सर्वत्र बिजली की रोशनी लगी है । 

इसके वाद विक्टोरिया मेमोरियल क्लब का उद्धेख किया जा 
सकता हे | यद्द कुब जनता के चन्दे से बना हे और इसमें भांति-भांति 
के खेलों की व्यवस्था के अतिरिक्त तेरने का स्थान ( 5ण7प्रण8 
8807 ) भी बना हुआ है। 

यहां का बिजली का कारखाना बहुत बड़ा है, जहां से नगर 
के अतिरिक्त राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में भी रोशनी पहुंचाने का उत्तम 
प्रबन्ध है । रेलवे का कारखाना भी यहां बहुत बड़ा है जहां अरब रेदवे के 
काम की बहुधा सब वस्तुएं बनने लगी हें । यहां राज्य की तरफ़ से एक 
बड़ा छापाखाना भी है। 

नगर में धर्मेशालाएं और लोकोपकारी कई संस्थाएं हैं । अब राज्य 
की ओर से यहां अपंग-श्राश्रम, अनाथालय और व्यायामशाला भी बना दी 
गई हे एवं एक बड़ा पुस्तकालय भी बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य 
में बीकानेर के निवासियों को बहुत लाभ होगा। कला-कौशल की वृद्धि की 
तरफ़ राज्य का पूरा ध्यान है । थहां के जेल में ग़त्नीचे, द्रियें, आसन, 
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लोइयां आदि सामान बड़ा खुल्दर और टिकाऊ बनता है । ग्लास फैक्टरी 
भी यहां स्थापित हुई, परन्तु इस दिनों उसका कार्य बंद है। 

नगर के पांच मील एवं में दंचीऊंड दे, जहां बीकानेर के महाराजा 
ओर राजपरिवार के लोगों की दुग्घ क्रिया की जाती है । यहां राव 
कल्याणर्सिह से लगाकर महाराजा हूंगरसिंह तक के राजाओं तथा उनकी 
राशियों और छुंवरों आदि की स्मारक छन्रियां वनी हैं, जिनमें से कुछ तो 
बड़ी खुन्द्र हैं । पहले के राजाओं आदि की छत्रियां छुलमेरा से लाये हुए . 
लाल पत्थरों की वनी हैं, जिनके वीच में लगे हुए मकराना के संगममेर 
पर लेख खुदे हैं, लेकिन पीछे की छत्रियां पूरी संगममर की बनी हैं । कुछ 
छुन्रियों के मध्य में ख्टी छुई शिज्नाओं पर अश्वारूढ़ राजाशों की सूर्तियां 
खुदी हैं, जिनके आगे कतार में क्रमाछुसार उनके साथ सती होनेवाली 
राणियों की आकहृतियां दनी हैं । नीचे गद्य तथा पद्य में उनकी प्रशंसा के 
लेख खुदे हैं, जिनसे उनके कुछ-कुछ हाल के अतिरिक्त डनके स्वर्गवास 
का निश्चित समय ज्ञात होता दे । महाराजा राजसिंह की छत्नी उल्लेखयोग्य 
है, क्योंकि उसमें डसके साथ जल-मरनेवाले संग्रामसिंह नामक पक 
व्यक्ति का उल्लेख है । इस स्थान पर सती होवबाली अतिम महिला का 
नाम दीयकुंचरी था, जो महाराजा खूरतसिह के दूसरे पुश्न मोतीसिंहद की 
स्त्री थी और अपने पति की खुत्यु पर वि० से० १८८३ (ई० स० श८२५ ) 
में सती हुई थी | उसकी रुठ्वति में अब भरी प्रति चर्ष भादों के महीने में 
यहां मेला लगता छे। उसके वाद और कोई महिला सती नहीं हुई, क्‍योंकि 
सरकार के प्रयत्न से यह्द प्रथा उठ गई | राजपरिवार के लोगों के ठहरने 
फे लिए तालाव के तिकट ही एक उद्यान और कुछ महल बने हुए हें । 

देवीकुंड और नगर के मध्य में, मुख्य सड़क के कुछ दक्षिण में 
महाराजा इंगरासिह का चनवाया हुआ शिव मंदिर है । इसके निकट ह्द 
एक तालाच, उद्यान और महल हैं । इस मंद्रि का शिवलिंग ठीक मेवाड़ 
के प्रसिद्ध एकलिंगजी की सूर्ति के सदश दै । यहां प्रति बष भावण मास 
में भारी मेला लगता है। इस स्थान को शिववाड़ी कद्दते हैं । 
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नाल--वीकानेर से ८ मील पश्चिम में इसी नाम के रेट्वे स्टेशन के 
निकट यह गांव है | इसके चारों ओर झाड़ियों ओर दृत्तों से आचछादित 
सात-आठ छोटे-छोटे तालाब हैं । इनमें से एक तालाब के किनारे, जिसे 
कैशोलाय कहते हैं, एक लाल पत्थर का कीर्तिस्तंभ लगा दे, जो बि० से० 
की १७ वीं शताब्दी का जान पड़ता है । इसके लेख से पाया जाता है. कि 
यद्द तालाब प्रतिहार केशव ने बनवाया था । दूसरः उल्लेखनीय लेख यहां के 
धाधोड़ा जागीरदार के निवासस्थान के द्वार पर लगा है, जो वि० से० १७६२ , 
ज्येष्ठ चदि ६ ( ६० स० १७०४ ता० ६ मई ) रविवार का है। इससे उक्त वंश 
के इन्द्रभाण की झत्यु तथा उसकी ख्त्री अम्गतदे के सती होने का पता 
चलता हे । 

नाल से दो मील दक्षिण में एक स्थान है, जिसे नाल का कुशआं 
कद्दते हैं । यहां सात लेख हैं, जिनमें से छः तो वि० खं० की १६ वीं 
शताब्दी के और एक १७ वीं शवाष्दी का है । उल्लेखनीय स्थल्लों में यहां 
के मंदिरों, दो कुओं और एक तालाब का नाम लिया जा सकता है। 
मंदिर सब एक ही स्थान में एक दीवार से घिरे हुए हैं, जिनमें 
पाश्वैनाथ और दादूजी के मन्दिर उल्लेखयोग्य हैं । दोनों लाल पत्थर के 
आर सम्भवतः वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के बने दे । पाश्वनाथ के 
मंद्रि की मूर्ति संगमर्मर की है, जिसके नीचे एक लेख खुदा है, जो पूरा- 
पूरा पढ़ा नहीं जाता । इसके सामने जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी हुई 
दो देवलियां हैं, जिनमें से एक पर अश्वारूढ़ व्यक्ति और सती की आकृति 
यनी है सथा वि० स्ै० १६०३ फाल्युन वदि १ (ई० स० १४५४७ ता० ४ 
फ़रवरी ) का टूटा-फूटा लेख है। इससे कुछ दूर चार-दीवारी के पास एक 
सादे लाल पत्थर का कीर्त्तिस्तम्म लगा है । इसपर वि० सं० १६८१ माघ 
स॒ुदि १९५( ई० स० १६२५ ता० १० जनवरी ) सोमवार का एक लेख है, 
जिससे पाया जाता दे कि उंस दिन महाराजा खूरखिंह के राज्यकाल में 
खुत्रधार देदा नींदावंत ने यहां एक छुत्री बनवाई थी । अब यह कीर्ततिस्तस्भ्न 


पदां से दटा दिया गया दे | दादूज़ी का मन्द्रि साधारण हे । 
हे । 
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दोनों कुए पास-पाल बनेहें और प्रत्येक के पाख एक-एक कीत्तिस्तस्थ 
लगा है| अधिक प्राचोन कु के पास का कीर्ततिस्तस्म जेसलमेर के पीले 
पत्थर का है, जिसके चारों तरफ़ अर्थात्‌ पश्चिम की ओर गणेश, उत्तर की 
आर माता, दक्तिय की ओर खूये और पूर्व की ओर किसी देवता 
( शिव ) की अस्पष्ट सूर्ति बनी है। इसके लेख सर पाया जाता है कि यह 
कुआं महाराजा रायसिंह के राजत्वकाल में थि० सं० १६४० फाल्गुन सुदि 
११ (६० स० १४६४ ता० २१ फ़रवरी ) गुरुवार को वनकर संपूर्ण हुआ 
था। कुएं की दूलरी तरफ़ डुहरी छत्रो बनी है, जिसपर कोई लेख नहीं 
है। दूसरे कु का कीर्ततिस्तस्म लाल पत्थर का है, जिसके लेख से पाया 
' ज्ञाता है कि उसे गोपाल के पुत्र इन्द्रभाण और उसकी स्त्रियों ने वि० संे० 
१७५६ ज्येष्ठ सुदि ८ ( ई० स० १६६६ सा० २६ मई ) शुक्रवार को बनवाकर 
सम्पूर्ण किया था। यह, इन्द्रभाण वाघोड़ा वंश का था, जो सोनगरे चौहानों. 
की एक शाखा है और जिसके पास अब तक नाल का इलाका जागीर में है। 
कुओं से थोड़ी दूर उत्तर में दो और देवलियां हैं, जो एक ऊंचे चवूतरे पर बनी 
हैं और पीले पत्थर की हैं। इनमें से एक पर वि० सं० १६४४ पौष खुदि १४ (ई० 
स० १५६८ वा० ६ जनवरी) और दूसरी पर बि० सं० १६६७ फाल्गुन वदि ६ 
(ई० स० १६११ ता० २७ जनवरी) का लेख है । प्राचीन तालाब के पास एक 
छुन्नी वनी है, परन्तु उसपर कोई लेख नहीं है। उसके निकट का की र्त्तिस्तस्मं 
लाल पत्थर का है और उसपर बि० से० १६४६ चैशाख वदि्‌ २ (६० स० १६०२ 
ता० २६ माचै) का लेख है, जिससे उसके निर्माए-काल का पंता चलता है। 

कोड्मदेसर--वीकानेर से १५ मील पश्चिम में यह एक छोटा सा 
गांव है, जो इसी नाम के तालाब और उसके किनारे पर स्थापित भैरव फी 
मूर्ति के लिए प्रसिद्ध हे | यह भेरव की मूर्ति जांगलू में चसने के समय 
स्वयं राव वीका ने मंडोर से लाकर यहां स्थापित की थी । 

यहां पर वि० सं० १५१६ से १६३० तक के चार लेख हैं । इनमें 
से सब से प्राचीन लेख तालाब के पूर्व की ओर भैरव की मूर्ति के निकट 
के कीर्त्तिस्तम्म की दो ओर खुदा है । यह कीर्तिस्तम्म ज्ञाल पत्थर फा द्द 
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और इसकी चारों ओर देवी-देवताओं की सझूर्तियां खुदी हैं | इसके लेख 
से पाया जाता कि वि० से० १५१६ ( शक से० १३८१८६० स० १४४६ ) 
भाद्रपद खुद “सोमवार को राव रिणुपत्र के पुत्र राब जोधा ने 
यह तालाब खुदवाया ओर अपनी साता कोड़्मंदे के निमित्त कीर्तिस्तंस 
स्थापित करवाया । शेष तीजों लेखों में से सब से पुराना वि० सं० 
१५५६ प्राघ खुदि ५ (ई० स० १४७३ ता० ४ जनवरी ) का है, जिसमें 
साद रूदा के पुत्र साह कपा की झृत्यु होने और डसके साथ उसकी स्त्री 
के सती होने का उल्लेख है | दूसरा लेख एक देवली पर विं० से० १५७२ 
भाद्रपद्‌ खुदि ७ (६० स० १४८५ ता० १७ अगस्त) सोमवार का है, जिसमें 
एक राठोड़ राजपूत की सृत्यु का उल्लेख है । तीसरा लेख वि० से० १६३०: 
भाद्रपद बरदि १६( ६० स० १४७३ ता० २४ अगस्त ) मंगलवार का तालाब 
के किनारे पीले रंग कीं देवली पर है । इसमें संघराव जीवा की मृत्यु और 
उसके साथ राठोड़ वंश की डसकी स्त्री रुपाई के सती होने का उल्लेख है । 

गजनेर--यह बीकानेर से लगभग २० मील दत्षिण-पश्चिम में बसा 
५ यह महाराजा गजसिंह के संमय आवाद हुआ था और बीकानेर राज्य 
के| प्रसिद्ध तालाब गजनेर के नाम पर ही इसकी प्रसिद्धि है। वहां पर डूंगर- 
उ लालमिवास, शक्तनिवास, गुलाबनिवास और सरदारुनिवाल नामक 
पघिन्दर महल हैं । चतेमान महाराजा साहब के प्रयत्न से यहां का लौन्दर्य्य 
बहुत बढ़ गया है और पुराने. महतों- में परिचतेत भी हो गया हे।यहां सर्वन्न 
बिजली की. रोशनी का प्रवन्ध है । शीतकाल में बतखों, भड़तीतरों आदि 
के आ जाने पर कुछ दिनों के लिए यहा सथान उत्तम शिकारगाह बन जाता 
है । गजनेर के उद्यान में नारंगी और अनार के जृत्त बहुतायत से हैं. तथा 
कई प्रकार की सुन्द्र लताएं आदि भी. हैं । तालाब का जल आरोग्यप्रद न 
होने से लीग उसका व्यवहार कमे ही. करते ढें। ई० स० १६३३ के श्रगस्त 
(बि० से० १६६०, भाद्व पद) में यहां केवल एक दिन में ही १२ इंच वर्षा हुई, 
जिससे कई मकानों में पाती भर गया और सरदारनिवास में साढ़े धार 
फक्र्ट पानी चढ़ गया. । इस वो से यहां बड़ी क्षति हुई और द्वितने ही 
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मकान गिर गये | गत वर्ष ई० स० १६३६ के अगस्त मास की तारीख ११- 
१३ ( वि० से० १६६३ प्रथम भाद्वपद्‌ घदि ६-११ ) तक तीन दिन लगातार 
६० घंटों में १४ इंच घषो हुई, जिससे भी यहां फे वहुत से कच्चे मकान 
गिर गये । 

श्रीकोलायतजी--यह बीकानेर स्ते करीब ३० मील दक्तिण-पश्चिम में 
इसी नाम के रेलवे स्टेशन के निकट बसा है.। यहां इसी नाम से प्रसिद्ध 
एक तालाव भी दे, जिसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम माना ज्ञाता दै। 
प्रति घर्प कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को यद्दां मेला लगता है, जिसमें नेपाल श्रादि 
बड़ी दूर-दूर से लोग कपिल मुनि के आश्रम के दर्शनाथ आते हैं। पास दी 
घूनीनाथ का बनवाया एक अन्य मंदिर है। पुष्कर के समान यहां के तालाब 
के किनारे बहुत से घाट और मंद्रि बने हैं, जो सघन पीपज़ के बृत्तों 
की शीतल छाया से आच्छादित हैं | यहां राज्य की ओर से एक क्ष्न-क्षेत्र 
स्थापित है तथा कई महाजनों आदि की वनवाई हुई धर्मशालाएँ एवं 
देवमन्द्रि भी विद्यमान दें । ई० स० १६३३ के अगस्त (वि० सं० १ कह 
भाद्धपद ) मास में एक दिन में ही बहुत अधिक वो (१५ ३४ंच) ' _ 
से तालाय का पानी ऊपर तक भर गया और सारी ज़मीन जल-मम्न दो 
गई, जिससे यहां के श्रधिकांश मकान गिर गये। 

श्रीकोलायतजी से फ्रीव ५ मील दक्षिण में कममू नाम का गांध 
है । इन दोनों स्थानों के आस-पास पहले पल्लीवाल ब्राह्मणों की बस्ती | 
थी, जिनकी वि० से० १४०० से १८०० तक की देवलियां ( स्मारक ) यहां 
यनी हैं । ह | 

देशणोक--वीकानेर से १६ मील दक्तिण में इसी नाम के रेलवे 
स्टेशन के पास वसा हुआ यह स्थान बीकानेर के महाराजाओं के लिए 
यड़ा पूज्य है। यहां पर राठोड़ों की पूज्य देवी करणीजी का मंदिर है। 
ऐसी प्रसिद्धि है कि दस देश पर करणीजी की कृपा और सट्दायता से 
दी राठोड़ों का अधिकार स्थापित हुआ था | अब भी कहीं यात्रा फे लिए 
प्रस्थान करने से पूर्व मद्दाराजा खादव यद्वां आकर करणीज्ञी का दशेन करते 
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हैं । यहां पर चारणों की ही बस्ती अधिक है और वे ही. करणीजी 
के पुजारी हैं। इस स्थान पर चूहों की बहुलता है जो करणीजी के काबे 
कहलाते हैं, पर उन्हें मारने या पकड़ने की मनाही है । इसके विपरीत 
छोग उन्हें भोजन आदि देने में पुएय मानते हैं। मन्दिर के आसपास बड़ी- 
बड़ी भाड़ियां है, पर उन्हें भी कोई काट नहीं सकता। पहले ऐसा था कि 
राज्य का ज्ञो अपराधी यहां आकर शरण लेता था, वद्द जब तक यहां 
रहता, पकड़ा नहीं जाता था। 
पलाणा--बीकानेर से १४ भील दक्षिण में इसी नाम के रेत्वे स्टेशन 
के पास बसा हुआ यह स्थान कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। 
प्राचीनता की दृष्टि से यहां वि० से० १५३६ ( ई० स० १४८२ ) की एक 
देवली ( स्मारक ) उल्लेखनीय है, जिससे ज्ञांगल देश में प्रथम अधिकार 
करनेवाले राठोड़ों में से राव बीका के चाचा रिणमल के पुत्र मांडण 
की झत्यु का पता चलता है। 
चासी-वरासिहसर-यह गांव बीकानेर से १४ मील दक्षिण में हे । 
. यहां पर एक कोीर्ततिस्तम्भ है, जिसपर पेतीस पंक्तियों का एक मद्दत्व- 
पूण लेख हे । इससे पाया जाता दे कि जंगलकूप के स्वामी शंखुकुल 
( सांखला ) के कुमारासिद्द की पुत्री और जैसलमेर के राजा कर्ण की स्त्री 
दूलइदेवी ने यहां वि० से० १३८१ ( ईं० स० १३२४ ) में एक तालाब 
ख़ुदवाया । 
रासी( रायसी )सर--यह बीकानेर से १८ मील दक्षिण में पूर्व की 
तरफ़ बसा हुआ दे । कहा जाता है कि रूण से चलकर रायसी सांखला 
पहले यहीं ठहरा था। अलुमानतः उसने ही यद्द गांव बसाया होगा । 
: यहां के कुएं के पास की तीन देवलियों पर लेख खुदे हें, जिनमें 
से सब से प्राचीन वि० स० १५८८ ज्येष्ठ चद्‌ अमावास्या (ई० स० १२३१ 
ता० ३ मई ) शनिवार का हे। इससे पाया जाता हे कि उक्त दिन लाखण के 
पुत्र चौहान विक्रमसिद्द का स्वर्गवास हुआ था । इस लेख के बल पर 
यद्द कहना अयुक्त न होगा कि वि० सखे० १शे८८ से पूर्व द्वी यद्द गांव 
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बस गया था | दूसरे दो लेखों में सांखला रायलिह के प्रपौन्च राणा कंचरसी 
( कुमारसी ) क दो पुत्रों का उल्लेख है, जिनकी ऋमशः वि० से० श३८२ 
ओऔर १३८६ (ई०स० १४२५ और १३२७) में स॒त्यु छुईं थी। पहला लेख लाल 
पत्थर की देवली पर खुदा है, जिसके ऊपर एक अश्वारूढ़ व्यक्ति और' 
तीन सतियों की आकृतियां वन्ी हैं । दूसरी देवली भी ऐसी ही हे, .परन्तु 
उसमें केवल अश्वारूढ़ व्यक्ति की द्वी आकृति वनी है । 

जेगला--यह वीकानेर से लगभग २० मील दक्षिण में है | यहां पर 
उल्लेख-योग्य गोगली सरदारों की दो देवलियां हैं । इनमें स अधिक प्राचीन 
वि० सं० १६४७ आश्विन वदिं ८ (ई० स० १४६० ता० ११ सितंबर) की हे 
आर गोगली सरदार 'संसार' घे सम्बन्ध रखती है । संखार के विषय में 
ऐसी प्रसिद्ध है कि वह दीकानेर के महाराजा रायासिह और पृथ्वीराज की 
सेवा में रहा था और बादशाह के समक्ष एक लड़ाई में सिर कट जाने पर 
भी उसका धड़ बहुत देर तक लड़ता रहा था | गोगली वंश के 
व्यक्ति अ्रव भी जेगला में हैं और यहां का एक पट्ेदार भी इसी वंश 
का हे। ह 

पारवा-यह स्थान घीकानेर से लगसग २० मील दक्षिण में जेगला 
से कुरीब चार मील पूर्व में है । यहां पर उल्लेखयोग्य केवल एक छच्नी हे, 
जिसपर बीकानेर के राव जैतसी के एक पुत्र राठोड़ मानसिह की झृत्यु और 
उसके साथ उसकी स्जी कछवाही पून्मिदे के सती होने के विषय का वि० 
सं० १६५३ आपाढ़ खुदि ४ ( ई० स० १५६६ ता० १६ जूम ) का लेख खुदा 
हे । छत्ची की चनावट साधारण है और उसका छुज्जा तथा गुम्बज बहुत 
जीण दशा में हैं । 

जांगलू-सांखलों का यह प्राचीन किला जांगलू नामक प्रदेश में वीका- 
नेर से २४ मील दक्षिण में हे । ऐसा कहते हैं कि चौहान सम्राट पृथ्वीराज 
की राणी अजादे (अजयदेवी) दृहियाणी ने यह स्थान वसाया था।खब प्रथम 
सांखले महिपाल का पुत्र रायसी रूण को छोड़कर यहां आया और गुढ़ा 
बांधकर रहने लगा एवं कुछ समय फे बाद यहां के स्वामी दहियों की 
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छुल से हत्या कर डसने यहां अपना अधिकार जमा लिया। खांखलों में 
नापा बड़ा प्रसिद्ध हुआ | उसके समय में जब बिलोचों का उत्पात ज्ञांगलू 
पर बहुत बढ़ा तो वह जोधपुर चला गया और वहां से राव जोधा 
के पुत्र वीका को लाकर उसने जांगलू का इलाक़ा उसके खुपुर्द करा दिया । 
तब से सांखले राठोड्ों के विश्वासपात्र बन गये । बहुत समय तक गढ़ की 
-कुंजियां तक डनके पास रहती थीं । नापा सांखला चुद्धिमान और राजनी- 
'विज्ञ होने के अतिरिक्त इतना सत्यवादी था कि अब भी यदि कोई बड़ी 
सच्चाई का प्रमाण देता है तो उसका उद्यहरण दिया जाता है कि यह तो 
नापा सांखला के जेली बात हे | वास्तव में नापा ने राठोड़ों को उक्त 
( ज्ञांगल ) प्रदेश में राज्य-विस्तार करने में बड़ी सहायता पहुंचाई थी। 
यहां के प्राचीन स्थानों में पुराना फिला, केशोलाय और महादेव के 
मन्दिर उल्लेखनीय हैं । पुरान( किला वर्तमान गांव के निकट बना हुआ था, 
. पर अब उसके कुछ भग्नावशेष ही विद्यमान रह गये हैं । चारों ओर 
चार द्रवांज़ों के चिह्न अब भी पाये जाते हैं । बीच के ऊंचे उठे हुए घेरे 
के दक्षिण-पूर्व की ओर जांगलू के तीसरे सांखले स्वामी खींवसी के सम्मान 
में एक देवली ( स्मारक ) बनी हे, जो देखने से नवीन जान पड़ती है । 

. किले के पूरे में केशोल्लाय तालाब है । इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि 
है कि ददियों के केशव नामक उपाध्याय ब्राह्मण ने यह तालाब खुदवाया 
था | तालाब के किनारे एक पत्थर पर खुदे हुए लेख में केशव का नाम 
आता है | यह लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है और बि० से० १३४६ 
श्रावण खुदि १४ (ई० स० १२५६२ ता० २६ जुलाई ) का है । तालाब के 
“निकट की अन्य पांच देवतियां पीछे की हैं, जिनमें से तीन के लेख अस्पष्ट 
हैं। ये लेख ऋमशः वि० से० १६१८, १६३० और १६६४ ( ई० स० १५६१, 
१५७३ और १६०७ ) के हैं । शेष दो देवलियां बि० से० १६६० और १६६६ 
(ई० स० १६३३ और १६३६) की हैं । इनमें जांगलू के भाटी जागीरदारों 
की सत्यु के उल्लेख हैं । अब भी जांगलू के जागीरदार भाटी ही हैं|. 

पुराने किले की तरफ़ गांव के बाहर महादेव का मंदिर है, जो 
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सवीन वना हुआ है। इसके भीतर एक किनारे पर पभाचीन शिवलिंग की 
जलेरी पड़ी हुई दे । मंद्रि के अन्दर की दीवार पर सगमर्भर पर एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता है कि इस मंद्रि का नाम पहले श्रीमवानी- 
शंकरप्रासाद्‌ था और इसे राव वीका ने बनवाया तथा वि० से० १६०१ 
( ६० स० १८४४ ) में महाराजा रत्नसिह ने इसका जीण[्ार करवाया था। 

जांगलू में तीन और मंद्रि हैं, पर ये भी नये ही हैं. । एक मंदिर 
जांभा नामक सिद्ध का है,जो पहले पंचार राजपूत था और बाद में साधू हो 
गया था । इसकी उपासना बिस्नोई मतावलम्बी करते हैं। इस मंदिर के 
भीतर एक चोला रक्‍्खा हे, जो जांभा सिद्ध का बतलाया जाता है। 

जांगलू में दो कु हैं, परंतु उनपर कोई लेख नहीं है। इनमें से एक 
'की दीवार में एक देवली बनी है, जिसपर केवल वि० सं० ११७० फार्णुन 
खुदि १ ( ई० स॒० १११४ ता० ६ फ़रवरी )आओर 'पुत्र गासल' पढ़ा 
जाता है । 

मोरखाणा--यह स्थान वीकानेर ले २८ मील दत्तिण-पूर्व में है । यहां 
का झुसाणीदेवी (सुराणों की कुलदेवी) का मंद्रि उल्लेखनीय है । यह मंदिर 
एक ऊंचे टीले पर बना हे और इसमें एक तहखाना, खुला हुआ प्रांगण 
तथा बरामदा है | यह सारा जैसलमेरी पत्थरों का बना है और इसके 
सदखाने की बाहरी दीवारों पर देवताओं ऋर नतंकियों की आहृतियां 
खुदी हैं । इसी प्रकार द्वारभमाग भी खुदाई के काम से भरा हुआ हे। 
तहखाने के ऊपर का शिखर खोखला चना है । इसके भीतर एक देथी की 
मूर्ति है । तहखाने के चारों तरफ़ एक नीची दीवार बनी है । प्रांगण पर 
छत है जो १६ खंभों पर स्थित है, जिनमें से १९ तो चारों ओर एक घेरे में 
लगे हैं और शेप चार मध्य में है । मध्य के चारों स्तम्भ और तहसखाने के 
सामने के दो स्वस्भ्॒ घटपल्लव शैली के बने हैं । घेरे में लगे हुए स्तम्भ 
श्रीधर शेली के हैं । मध्य के स्तम्भों में से एक पर बैठे हुए मनुष्य की 
आकृति खुदी है, जिसके विपय में कहा ज्ञाता है कि वह नागौर के नवाब 
की मूर्ति हे, जो खुसाणी पर अधिकार करना चाहता था। 
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तद्देखाने के सामनेवाले बांई तरफ़ के स्तम्भ पर दो ओर लेख . 
खुदे हें । एक तरफ़ का लेख तो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता, पर दूसरी तरफ़ 
के लेख में वि० से० १५२६ ( ई० स० ११७२ ) लिखा मिलता है 
तथा उसके ऊपरी भाग में एक स्त्री की आकृति बनी है. । इस लेख का 
भी आशय स्पष्ट नहीं है, परन्तु इससे इतना सिद्ध हे कि उक्त संवत्‌ से . 
पूर्व भी सुसाणी के मन्द्रि का अस्तित्व था। पासवाली देवलियों से भी, 
जिनका उल्लेख आगे किया जायगा, इस बात की पुष्टि द्वोती है । द्वार फे 
बायें पथ और उसके सामनेवाले स्तम्भ को मिलानेवाली दीवार पर लगे 
हुए काले संगमरमर पर गद्य और पद्य में एक लेख खुदा है, जिसके 
पूवोछ्ध के अन्तिम अर्थात्‌ छठे श्लोक से पाया जाता दे कि शिवराज 
के पुत्र देमरज ने देवताओं के रथ के समान खझुन्द्र ऊंचे शिख्नरवाला 
. गोन्न देवी' का मन्दिर बनवाया । उसके बाद के अश में लिखा है. कि बि० 
- से० १५७३ ज्येष्ठ श॒क्ता पूर्रिमा (ई० स० १४५१६ ता० १६ मई ) शुक्रवार फो 
सुराणाबंशीय ग्रोसल के प्रदौन्न पूंजा के पुत्र संघेश चाहड़ ने (जी्द्धार 
किये हुए) मन्दिर में श्री पदुमानन्द्र्गूरि के उत्तराधिकारी श्रीनल्द्वरधेनसूरि 
के द्वाया सूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई । खुसाणी के मंदिर की बांई ओर कुछ 

पत्थर की मूर्तियां आ्रादि पड़ी हैं, जिनमें नो देवलियां, एक गोवर्धन 
( कीर्त्तिस्तम्भ ) और एक देव-सूर्ति हैं । इनमें से कुछ लाल पत्थर और 
कुछ जेसलेमर के पीले पत्थर की हैं । इनपर लेख अवश्य थे, जो 
लगातार पुताई द्ोने के कारण अब पढ़े नहीं जाते । देवलियां वि० सं० की 
१३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ की जान पड़ती हैं और अचुमानतः राजपूत 
सरदारों से सम्बन्ध रखती दें, जिनकी अशभ्वारूढ़ आकृतियां सतियों की 
झाकृतियों सहित उनपर बनी दें । एक देवली पेरें तो लिंग भी दृष्टि 
गोचर द्वोता है । लेख प्रायः सब देवलियों पर अशुद्ध हैं । एक लेख जो 
- कुछ-कुछ पढ़ा जाता है, वि० सं० १२३१ पौष बदि ३( ३० स० ११७४ ता०. 
१४ नवस्वर ) का है. । ह 


,..गोवर्द्धन अथवा कीर्त्तिस्तम्म अधिक महत्वपूर्ण है । यद्द लाल 
श ह 
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पत्थर का है और इसकी चारों ओर खुदाई का काम है । सामने की 
तरफ़ इसपर एक लेख दे, जो वि० सं० ११०० के पीछे का नहीं जान. 
पड़ता । कप 

गांव के सपछ्तियाणी सागर नाम के कुएं के पास २६ देवलियां एक 
कतार में लगी हैं, जिनमें से २९ जेसलमेरी पत्थर की और शेष ४ 
सेगममेर की हैं। इनमें से कुछ जीण दशा में हैं और एक को छोड़कर 
शेप सभी वि० से० की १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के बीच झुत्यु को 
प्राप्त होनेवाले भाटी जागीरदारों की हैं | इनमें से वि० स्लं० १६६४ (ई० स॒० 
१६३८) की देवली से ज्ञात होता है कि इस गांव का पुराना नाम मोरखियाणा 
था| एक देवल्ी, जो अधिक प्राचीन है, वि० से० १५६४ फास्युन खुदि १४ 
(ई० स० १४३८ ता० १६ फ़रवरी) की है। अब भी इस स्थान के जागीरदार 
भाटी दी हैं । 

भोरखाणा में एक शिवालय भी है, जिसमें मन्द्रि और मठ दोनों 
हैं । शिवालय बहुत पीछे का यना दे । 

कंवलीसर--यह बीकानेर से रे८ मील दक्तिण में चला दै । यहां 
वि० सं० की १४ थीं शताब्दी के पूवौद्ध की देवलियों का समूह है, जिनमें 
से केवल एक सुरक्षित रह सकी है. । यह वि० संे० १३५८ (३० स०' 
१२५७१ ) की है और इसमें इस गांव को बसानेवाले सांखला कमलसी की 
'सत्यु का उल्लेख है | अचुमानतः यह फहा जा सकता है. कि यहां की सब 
देवलियां सांखले राणाओं की हें, जो पहले जांगलू और रासी( रायसी )सर 
पर राज्य करते थे । 

पांचू-वीकानेर से ३५ भील दक्तिण में वसा हुआ यह गांव भी: 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व का है। यहां राव वीका के तीघरे चाचा ऊधा 
रिण्मलोत के दो पुओं--पंचायण और सांगा--की देवलियां ( स्मारक ) 
हैं, जो क्रमशः वि० सें० १५६८ और १४८१ (ई० स० १५११ और 
१४२७ ) की हैं । अनुमानतः पंचायण ने ही यद्द गांव बसाया होगा 
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आर उसी के नाम से इसकी प्रसिद्धि है । इस स्थान के निकट दी 
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सीलवा गांव हैं जहां थि० सं० १६४४ (ई० स॒० १५७७ ) की राव 
. जैतसी के पुत्र पूरणमल की देवली (स्मारक ) है।.. 
भादला--यह बीकानेर से ४४ मील दक्षिण में बसा है । यहां कई 
अति प्राचीन देवलियां हैं, जो सब राजपूतों की चिकण शाखा से सस्वन्ध 
रखती हैं! इनमें से सब से पुराती वि० से० ११६१ (६० स० ११३४ ) 

- की दै । इनपर के लेखों से स्पष्ट है कि वि० से० की १४ वीं शताब्दी 

के अत और १३ वीं शताब्दी के प्रारस्भ में भादला तथा उसके आसपास 

- के गावों पर चिक्कण. राजपूतों का, जो अपने को राणा कहते थे, 
अधिकार था। 

सारुंडा--वीकानेर से ५२ मील दक्तिण में बसा हुआ यह गांव भी 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता हे। इस के निकट ही दन्‍्तोला की तलाई 
है, जिसके किनारे पर राव वीका के चाचा मंडला रिणमत्रोत की देवली 

, है, जो वि० से० १५६२ ( ई० स० १४०५ ) की. हे । 

,... अणखीखर-यह गांव बीकानेर से ३० मील पूर्व-दक्षिण में बसा 
है । यहां चार देवलियां हैं जो सव वि० से० १३४० (ई० स० १५८३ ) 
की हैं । इनमें से तीन अणखासिेह के पुञ् आसल और डसफी दो 

 स्थियों-रोहिणी और पूमां-की हैं; चौथी देवली रणमल की हे, जो 

. असुमानतः आखसल का सस्बन्धी रहा होगा और उसी समय मरा या मारा 

गया होगा। श्रणसी और कोई नहीं, सांखले राणा रायसी का ही 
उत्तराधिकारी होना चाहिये । ऐसा जात होता हे कि उसने ही यह गांव 

 बघसाया होगा। 

हु सारंगसर--बीकानेर से ६४ मील पूर्व दक्षिण में बसे हुए इस गांव 

: में मोहिलों का सब से प्राचीन लेख एक गोवद्धन ( कीर्तेस्तस्भ ) पर 

. खुदा दे, जो पूरा पढ़ा नहीं जाता। उसमें केवल सम्बत्‌ ११८-'स्पष्ट है । 

है छापर--यद्द बीकानेर से ७० मील पूर्व में बला हे और ऐतिहासिक 

: इष्टि से बड़े सहत्व का दे | यह मोदिलों की दो प्राचीन राजधानियों में 

. एक थी। डनकी दूसरी राजधानी द्वोण॒पुर थी। मोहिल, चौहानों की दी एक 
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'शास्रा है, जिसके स्वामियों ने राणा का विरुद घारणकर उक्त स्थानों के 
श्ास-पास के प्रदेश पर बि० सं० की १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक राज्य 
किया था । । 

छापर में मोहिलों की बहुत सी देवलियां (स्मारक ) हें, ज्ञो बि० 
: सं० की १४ वां शताब्दी के पृर्वार््ध की हैं। इनमें से दो विशेष महत्व 
की हैं क्योंकि इनसे मोहिल राणाओं के सम्बन्ध का निश्चित समय ज्ञात 
होता है । एक राणा सघोहणपाल की वि० से० १३११ ( ई० स० १२५४ ) 
झौर दूसरी राणा अरडक की वि० सं० ११४८ (ई० स० १२६१ ) 
की है, जो सम्भवतः सोहण॒पाल का पुत्र हो । इनके अतिरिक्त एक 
देवली ( स्मारक ) वि० स्ले० १६८२ (ई० स० १६२५ ) की गिरधरदास 
के पुन्न आसकर्ण की हे । ह 
यहां छापर नाम की एक खारे पानी की भील है, जिससे पहले 
नमक चनाया जाता था, पर अंग्रेज़ सरकार के साथ किये हुए वि० सं० 
१६६६ (ई० स्० १६१३) के इक़रारनामे के अन्लुसार अब यह काम 
यन्द्‌ कर दिया गया दे । ह 
इस गांव से लगभग दो मील दक्षिण-पश्चिम में चाहड़वास गांव 
है, जहां राव वीका के भाई राव वीदा के वंशधरों में से स्तेतसी के पुत्र 
राम को वि० से० १८६२५ (ई० स० १५६८) की और गोपालदास 

' के पुत्र कुम्भकर की वि० सं० १६४५ ( ईं० स० १४५८८) की देवलिंयां 

( स्मारक ) हैं । 

सखुजानगढ़- यद्द बीकानेर से ७२ भील पूर्व-दक्तिण में मारवाड़ की 
सीमा से मिला हुआ बसा है। इस स्थान का पुराना नाम खरबूज्ञी का 
कोट था । पीछे से सांडवा के जागीरदार को दूसरे स्थान में भूमि 
देकर उसे यह स्थान मद्दाराजा खरतसिहद ने वि० सं० १८३५ 
( ईं० स० १७७८ ) फे आसपास लिया और इसका नाम झुजानासह के 
नाम पर रझखा। यहां पुराना क्रिला अब तक विद्यमान है, जिसका उक्त 

' मद्दाराजा के समय जीणोंद्धार हुआ था। इसकी चारों ओर स्राई तो नहीं 
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है. पर घूल-कोट हे । यहां २७ मन्दिर, दो मस्जिदें तथा कई घमे- 
शालाएं दें । 

खुजानगढ़ से छः मील पश्चिमोत्तर में गोपालपुरा गांव है, जिसके 
झास-पास पर्वत श्रेणियां हैं । राज्य भर में यद्दी एक पेसा स्थल है, जहां 
पर्वत, भ्रेणियां दिखलाई पड़ती हैं । यह कद्दा जाता है कि पहले इस स्थान 
'पर द्रोणपुर नाम का नगर था, जो पांडवों के आचाये द्वोण ने बसाया 
था । पीछे से यहां परमारों का अधिकार हुआ जिन्हें निकालकर बागड़ी 
: राजपूत यहां के स्वामी हुए | उन्तके बाद मोदिलों का आधिपत्य हुआ, 
जिनसे राठोड़ों ने यह स्थान लिया । राब बीका ने यह साय प्रदेश 
झपने भाई वीदा को दिया था, जिससे अब तक इसका नाम बीदाहद 
( बीदावाटी ) है । 

गोपालपुरा में राव वीदा के पुत्र डद्यकरण की वि० सं० १५६४ 
(६० स० १४०८ ) की देवली ( स्मारक ) हे, जो प्राचीनता की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण हे । 

चरव्ू--छापर से १४ मील दूर बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक 
'इष्टि से बड़ा महत्व रखता दे, क्‍योंकि यहां मोहिलों की बहुत सी 
' देवलियां (स्मारक ) हैं, जिनसे विष्ण॒द्त्त, देवलरा (), आहड़ू और 
झस्यराक नाम के चार मोहिल सरदारों के नाम ज्ञात होते हें । इनमें 
से प्रथम की झृत्यु वि० सं० १५०० (ईं० स० ११४३ ) और अतिम 
की १२४१ ( ईं० स० ११८७ ) में हुईं थी । आहड़ और अम्बराक 
के विषय में इन देवलियों से पता चलता दे कि वे नागपुर ( नागोर ) 
की लड़ाई में मारे गये थे | इनसे तथा मोहिलों की अन्य देवलियों 
से यद सिद्ध हो ज्ञाता है कि वि० सं० की १३ घीं शताब्दी के पूर्व दी 
' उनका इस प्रदेश पर अधिकार द्दो गया था और उनकी पद्दली राजधानी 
 चर्व्वू ही थी। 

सालासर--यह बीकानेर से ८७ मील पूर्व-द्क्षिण में जयपुर की सीमा 
के निकट बसा दे । यद्वां का दसुमान फा मंद्रि उल्लेखनीय दे, जहां पे में 
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दो बार, कार्तिक और बेशाख में पूर्णेमा के दिन, मेखे लगते हैं. जिक्मों 
दूर-दूर के यात्री दशनार्थ आते ह । ह 
रतनयढ़--यह बीकानेर छे ८० सील-पूषे में बसा है स्व-प्रथम यहां . 
महाराजा स॒रतासिह मे कौलासर नाम का एक मजरा बसाया था। महाराज्ञा 
रत्नसिंह ने इसे वर्तमान रूप दिया । नगर में तथा डउसक आस-पास प्रायः 
दस पक्के तालाव और दीस कुएं हैं, जिनमें से अधिकांश. बड़े झुन्द्र हैं 
ओर उनके पाल छुत्रियां भी वनी हैं । चारों ओर चहारदिवारी भी 
आर दो छोटे-छोटे किले भी विद्यमान द्वें । यहां का प्रमुख मन्दिर जेतों का 
है। इसके अतिरिक्त कई विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं । 
चूरू-- यद्द नगर बीकानेर से १०० मील पूर्व में कुछ उत्तर की तरफ़ 
बसा दे । ऐसी प्रसिद्धि हे कि चूहरु नाम के एक जाट ने ई० स० १६२० के 
शासपास इसे बसाया था, जिससे इसका नाम प्ूरू पड़ा। शेखावाटी की 
ओर ले अग्रसर होनेवाले व्यक्ति को यद्द नगर दूर से दिखाई नहीं पड़ता, 
क्योंकि बीच में रेत का एक ऊंचा ठीला आ गया है। कहा जाता दे कि 
यहां का क्लिला मालदे नामक व्यक्ति के उत्तराधिकारी खुशहालसिद ने वि० 
'स० १७६६ ( ईं० स० १७३६ ) में चनाया था | यहां के भवन विशाल और 
कुएं अति सुन्दर हैं। मानस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन मे, ओ ई० स० १८०८ भें इधर 
से गुज़रा था, यद्ां के कुओं और अट्टात्षिकाओं की बड़ी प्रशंसा की थी। 
इस नगर में कई प्राचीन मक्तबरे और छन्नियां भी हैं +. ह 
सरदारशहर- यह वीफानेर से ८५ मील पूर्वोत्तर में दसा है। 
महाराजा सरदारसिह ने लिदासनारूढ़ होने से पू्वे षी यहां पर एक किला 
चनवाया था | शहर की चारों तरफ़ टीले हैं, जिनसे इसका सौन्दर्य बहुत 
यढ़ गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखनेवाली यहां एक छत्नी है, जो 
वि० स० १२४१ ( ई० स० ११८७४ ) की है, परन्तु डलपर मोहिल इन्द्पाल 
फे अतिरिक्त और कुछ पढ़ा नहीं जाता | इस देवली से यह स्पए्ट सिद्ध 
होता दे कि मोहिलों का प्रभाव पहले बहुत बढ़ा-चढ़ा था और उनका 
राज्य यद्वां तक फेला हुआ था। 
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इसके तीन मील दक्चिण' में ऊदासखर गांव डे, जो इसी ऋःम के 
रेलवे स्टेशन के पास बला है | यहां पर राव कव्याशमल के पुत्र रामार्रिद्र 
की वि० से० १६३४ (ई० स० १५४७७ ) की देवली ( स्मारक ) है । 

रिणी--यह बीकानेर सर (२० मील पूर्वोत्तर में बसा है | कहते हैं कि | 
इसे राजा रिणीपाल ने कई हज़ार वर्ष पूचे बसाया था। डसके अतिम 
चंशधर जसबवस्तर्सिह के समय लगातार कई बार अकाल पड़ने के कारण 
जब यह नगर नए्ट हो गया तो चायल राजपूतों ने इसपर तथा इसके आखस- 
पांस के गांवों पर ऋधिकार कर लिया । वि० सं० की सोलदइवीं शताब्दी में 
राव बीका ने उन्हें निकालकर यहां अपना आधिपत्य स्थापित किया | 
महाराजा गजारसद्द का जन्म यद्दी पर होने के कारण गजर्सिहोत बीका इसे 
बड़ा शुभ स्थान मानते हैं । इस नगर की चारों तरफ़ भी शहरपनाह बनी 
है। वतेमान किला महाराजा खूरतालिंह का बनवाया हुआ है। यहां भी 
कुछ छुत्रियां तथा वि० सं० ६६६ (ईं० स० ८४२) का बना हुआ एक 
सुन्द्र जैन मन्दिर. है, जो बड़ा सुध्ढ़ बना हुआ है । छुबत्रियों में से 
वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४८ ) की एक छुत्नी उल्लेखनीय है, जिसमें महा- 
राज़ आनन्दूलिह की झुत्यु का उल्लेख है। जैन मन्दिर बहुत प्राचीन-होते 
हुए भी देखने में ग्रबतक नवीन ही जान पड़ता है | वि० सं० १८७४, 
(६० स० श्८१्८) के बने हुए रामदेवज़ी के मन्दिर में प्रतिवर्ष एक. मेला 
लगता द्वे । निकट फे जसरासर नाम के तालाव के पास के मन्दिर में भी 
प्रंति मास्त एक मेला लगता है । 

राजगढ़-बीकानेर से १३४ मील पूर्वोत्तर में बला हुआ यह नगर 
बिं० से० १८२२ (ई० स० १७६६) में मद्दाराजा गजर्सिद्द ने अपने पुत्र राज- 
लिंदद के नाम पर बसाया था। यहां का किला उक्त-महाराजा की. आज्ञा से 
उसके मंत्री महता बख़्तावरसिंह ने बनवाया था। 

दद्रेवा -यह बीकानेर से १५४ मील पूर्वोत्तर में बसा है । प्राचीनता 
की दृष्टि से महत्व स्खनेवाला यहां थि० सं० १२७० ,(ई० स० १२१३) का, 
एक लेख है, जिसमें एक कुआं खुद्वाये जाने का उल्लेख है तथा मंडल्ेश्वरं 
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गोपाल के पुत्र राणा जयतर्सिद्द का नाम दिया है। इससे यह सिद्ध है कि 
वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में यहां पर चौहानों का राज्य 
था, जो अपने को राणा कहते थे । बीकानेर की ख्यातों में गोगादे सिद्ध का. - 
जन्म दूद्गेवा में होना लिखा है। संभव दे कि वद जयत्सिद्द का ही कोई 
घंशधर रद्द हो । । | 
नौहर--यह बीकानेर से ११८ मील उत्तर-पूर्व में बसा है। यहां एक 
जीण-शीर किले के चिह्व अभी तक विद्यमान दें । इस स्थान से १६ मील - 
पूर्व में गोगामेड़ी नामक स्थान है, जद्दां भाद्वपद्‌ के कृष्ण पक्त में गोगासिद्ध . 
की रुछ्वि में मेला लगता दे, जिसमें १०-१५ हज़ार आदमी एकत्र होते. 
हैं । लोगों का ऐसा विश्वास दे कि एक वार यहां की यात्रा कर लेने के 
याद सर्प-दंश का भय नहीं रद्दता । इस स्थान से एक मील उत्तर में . 
प्रसिद्ध गोरखटीला दे । कद्दा जाता है कि यहां पहले गोरसनाथ नाम का 
घछिद्ध रहता था। ह 
नौहर में वि० स० १०८४ ( ई० स० १०२७ ) का एक लेख है। 
हलुमानगढ़--यह दीकानेर से १४४ मील उत्तर-पूर्व में बसा है. । येद्दां 
एक प्राचीन किला है, जिसका पुराना नाम भठनेर था। भटनेर भट्टीनगर 
का अपश्रेश है, जिसका अथे भट्टी अथवा भाटियों का नगर हे । 
चीकानेर राज्य के दो अम्रुख किलों में से हलुमानगढ़ दूखरा है। यद्द 
किला लगसग ४२ वीघधे भूमि में फेला हुआ है और ईटों से खुदढ़ - 
बना हे । इसका जीणोद्धार होते-होते सारा-का-सारा क्लिला नया सा - 
दो गया है। चारों ओर की दीवारों पर वबुजे बने हैं । क्िले का .एक द्वार 
कुछ अधिक पुराना प्रतीत द्ोता है । प्रधान प्रवेशद्वार पर संगममेर के 
काम के चिह्क अब तक विद्यमान हैं। कद्दते हें कि पहले इस किले में 
गुम्बद आदि बने हुए थे, पर ये सब तोड़ डाले गये और इईंटें आदि मरम्मत . 
के काम में लगा दी गई । किले के एक द्वार के एक पत्थर पर चि० सं० 
१६७७ (६० स० १६२० ) खुदा दे । डसके नीचे राज़ा का नाम तथा छः. 
राणियों की आहृतियां भी वनी थीं जो अब स्पष्ट नहीं हैं। कह्दी-कह्दी ईंटों . 
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पर अब भी फ़ारसी एवं अरबी के अक्षर खुदे हुए दीख पड़ते हैं । किले के 
भीतर का जैन उपासरा प्राचीन है। डसके भीतर की सूर्तियों में से तीन-की 
पीठ पर क्रमशः वि० सं० १५०६ मार्गशीष सुद्दि १० (ईं० ख० १४४६ ता० 
२५ नवस्व॒र ); १५५६ सार्गशीषे बद्‌ £ (ई० ख० १४०२ ता० २१ अक्टूबर) 
ओर १४५६५ भाघ घदि्‌ २ (६० स० १५४३६ ता० ६ जनवरी ) के लेख खुदे हैं, 
जिनमें उक्त मूर्तियों की स्थापना के सम्बन्ध के उल्लेख हैं । किले में एक 
लेख हि० स० १०१७ ( वि० से० १६६४८ई० स्ू० १६०८ ) का फ़ारसी लिपि 
में लगा है, जिससे पाया जाता दे कि उस बादशाह )की आजा से कछवाहे 
राय मनोहर ने उक्त संबत्‌ में वहां मनोहरपोल नाम का द्रवाज़ा बनवाया | 

हनुमानगढ़ किसका बसाया हुआ है, इसका ठीक पता नहीं चलता | 
पहले यह स्थान निर्जेन पड़ा हुआ था, केवल दो कोस की दूरी पर दो 
गुम्बद थे, जिनके पास के टीले. पर. कुछ लोगों की चस्ती थी, जो 
भाटी थे। फिर सादात-( जलालुद्दीव चुखारी के वंशधर ) के समय में यह्द 
क्लिला वनकर सम्पूर्ण हुआ, जिसे मारकर भाटियों मे यहां अपना अधिकार 
स्थापित किया। कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि मददसूद्‌ राज़नवी ने वि० 
सं० १०५८ ( ई० स० १००१) में भटनेर लिया, पर यह कथन विश्वस्त- 
नीय नहीं है । १३ वीं शताब्दी के मध्य में बल्वन का एक सम्बन्धी शेर 
यहां का हाकिम था। कहा जाता है कि उसने भ्रटिंडा और भ्रटनेर के 
कफिलों की मरस्मत कराई थी और बि० स्ू० १३२६ ( ई० स० १२५६६ ) में 
उसका भटनेर में देहांच हुआ, जहां उसकी स्खूृति में एक कुत्र ( 70779 ) 
बनी. है | वि० से० १४४८ ( ई० सख० १३६१ ) में भाटी राजा ( राव ) दुलचेद्‌ 
से तेमूर ने भटनेर लिया। तत्कालीन तबारीखों में लिखा है--“बहुत ही 
ख़ुदढ़ और खुरक्षित होने से यह छ्लिला हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध हे | यहां 
के लोगों के व्यंवहार, के लिए जल, एक बड़े होज़ घे आता है, जहां 
का वर्षा-काल का एकत्रित पानी साल भर तक काम देता है।” इसके 
'याद्‌.यहां ऋमश: भाटियों, जोहियों और चायलों का अधिकार हुआ । विं० 


सं० १४८४ ( ई०.स० १४२७ ) में बीकानेर के चौथे शासक राव जैतसिदद 
। 
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ने यहां शठोड़ों का आ्धिपत्य स्थापित किया | इसके ११ च्षे धाद यावर 
के पुत्र फामरां ने इसे जीता। फिर कुछ दिल्तें तक चायलों का अधिकार 
रहा, जिनसे पुनः राठोड़ों ने इसे लिया | बीस वर्ष वाद शाही खज़ाना लूटे 
झाने फे अपराध में बादशाह की जआाज्ञा से दिसार के खबेदार ने इसे शाही 
राज्य में मिला लिया । बीच में कई वार इसके अधिकारियों में परिवतेन 
हुए। अन्त में महाराजा सूरतसिंह के लमय वि० सं० १८५२ (ई० स० 
१८०४ ) में पांच मास के विकट घेरे के बाद राठोड़ों ने इसे ज्ञाबतारां 
भट्टी से छीना और यहां वीकानेर राज्य का अधिकार हुआ । मंगलवार के 
दिन अधिकार होने फे कारण इस क़िले में एक छोटा सा हनुमानजी का 
भेद्र बनवाया गया और उसी दिन से इसका नाम हनुमानगढ़ रकखा गया। 

घग्गर के आस-पास का प्रदेश प्राचीन काल में बीकानेर राज्य का 
सब से सम्पन्न भाग था, असएव शिव्पकला का विकास भी यहां दी 
झधिक हुआ था। पत्थर की कमी के कारण यहां मिद्ठी पकाकर उसकी 
यड़ी सुन्दर मूर्तियां आदि बनाई जाती थीं। हश्ुमानगढ़ में इस तरह के 
काम के जो उदाहरण मिले हें थे बड़े उत्कए और उच्चकोटि की कला. के 
परिचायक हैं । क्लिले फे भीतर के एक टीले के नीचे १४ फ़ुट की गहराई 
में पकी हुई मिट्टी के बने स्तम्भ के दो शिरोभाग ( 7७४७ 00008 
00४४४ ) पाये गये, जिनके किनारों पर सीढ़ी सहित शंकर आकृति के 
मीनारे ( ??97थ7708 ) बने हैं । भीतर के तीसरे दार के निकट से दो भाग 
में हूटी छुई पक्की मिद्दी की चौकी मिली, जो उसी समय की बनी है, जिस 
समय के उपयुक्त शिरोभाग दें । भीतर के दूसरे अथवा मध्य-द्वार के 
निकट लाल पत्थर का बना द्वार-स्तम्भ ( 7200-ुं०४०७ ) है, जिसके ऊपर 
तीन चतुप्कोण पटरियां वनी हैं, जिनमें से दो पर मनुप्य की आहृतियां 
झौर तीसरे पर सूर्य फी बेटी हुई मूर्ति बनी है, जो हाथों में दो कमल के 
फूल लिये है। 

धलुमानगढ़ के निकट ही भद्गकाली, पीर खुलतान, मुंडा, डोबेरी, 
कालीयंग आदि स्थान दें, जहां से भी प्राचीन कला के अ्रवशेप मिले हे । 


: मूगोल सब्बन्धी पर्णनः ' ६७ 
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 झुंडा का स्तूप अन्य स्तूपों-खे बड़ा दे । इसके निकट दी-एक कटहरे का 
काम देनेवाले स्वस्थ. का टुकड़ा है, जिलके मध्य में कमलं-पुष्प बना है । 
'पीर झुलतान में मिल्री हुई पकी- हुई मिद्दी की बनी स्री फी हुटी आकृति 
' बड़ी उत्कृष्ट कंला-का उदाहरण है और. गान्धार शैली की जान पड़ती छै:। 
“डोबेरी में एक झुदढ़ नगर के अवशिष्ट चिह्न प्राप्त हुए हैं ।. 
गेंगानगर--यह बीकानेर से १३६ मील उत्तर में: बला हे । पहले 
यहां कोई आबादी नहीं थी और यह हिस्सा ऊजड़ तथा 'दुले कीं:बार! नाप 
से प्रसिद्ध था। फ़िर इधर कुछ गांव आबाद हुए, जिनमें वतेमान गंगानगर 
से एक मील दूरी पर रामनगर नामक गाँव आबाद हुआ। घतेमान मद्दाराजा 
साहब ने जब पंजाव ज़िले के फ़ीरोज़पुर ले बीकानेर राज्य में गंगानहर 
लाने का कार्य आरंभ किया डस समय:व्यापार के लिए यहां मंडी बनाना 
स्थिर हुआ और वि० से० १६८४ (ई० छ० १६२७ ) में इस स्थान की नींव 
दी गई । यहां दूर-दूर के लोग अपना नाज बेचने के लिए आते हैं और 
'शाज्य-के उद्योग से यहां बहुत बड़ी मंडी द्वो गई है। यह गंगानगर निज़ामत 
' का मुख्य स्थान है। इसमें' एक 'कॉटन प्रेस एन्ड जिंनिंग फ़ैक्टरी' है तथा।और 
भी कई फ़ेक्टरियां हैं। दिं० से० १६६१ (६०० स० १६३४) में राज्य ने यहां की. 
'ख़ास तौंर पर मर्दुमशुमारी की तो १०५७६ मनुष्यों-की आबादी पाई गई । 
इस मंडी का निर्माण वड़ी-खुद्रता से हुआ दे और मुख्य सड़कें तो:जयपुर 
नगर की प्रसिद्ध सड़कों: के. समान बहुत चौड़ी हें । यहां कई भव्य मकान 
भी बने हैं और वनतें जाते हैं | राज्य की तरफ़ से यहां कई बड़े अ्रफ़्सर 
रहते हैं और इधर के माल-सीगे का रेवेन्यू अफ़सर भी यहीं रद्दता है । 
लाखासखर--यह बीकानेर से ११० मील उत्तर में कुछ पूथ की तरफ़. 
चसा है | कहते हैं कि दरराज ने अपने पिता के नाम पर इसे बसाया था । 
पेविहासिक दृष्टि से यह स्थान दो. देवलियों के लिए प्रसिद्ध है । एक 
देवली. वि० से० १६०३ ( ईं० ख० १४४६ ) की है, जो सम्भवतः राव बीका 
के चाचा लाखा रणमलोत की हो | इसके निकट ही हरराज के पौीष 
घुरसाय की वि० सल० १६४५० ( ई० स० १४६३ ) की दूवली. है । 


द््द बीकानेर राज्य फा इतिहास 





ख्रतगढ़--यह वीकानेर से ११३ मील उत्तर में कुछ पूर्व की तरफ़. 
पता दे । यहां एक क्लिला भी था। वि० से० श्८६२ ( ई०/स० श्८०५ ) में 
महाराजा खरतासिह ने यहां नया किला वतवाया और उसका नाम सरतगढ़ 
रक्खा। यदद किला सारा ईटों का वना है, जिनमें से बहुत सी ईंट आदि वौद्ध 
स्थानों से लाकर लगाई गई हैं.। ईंटें छुछ तो सादी और - कुछ खुदाई के" 
काम से भरी हैं। मिद्दी की वनी अधिक भद्दत्व की वस्तुएं वीकानेर के किले 
में सखुरक्तित है । इनमें हड़जोरा फी पत्तियों, गरुड़, हाथी, राक्षस आदि: 
फी आकृतियां वनी हैं और गांधार शेली की छाप स्प्ट दीख पड़ती है ।- 
कहते हें कि ये सव ईटें आदि रंगमहल नामक गांव से ल्लाई गई थीं। “ 

रंगमहल गांव सूरतगढ़ से दो मील ऊउत्तर-पू्वे में स्थित है -- 
बीकानेर फे किले में सुरक्तित शिवपावेती, कृष्ण की मोबधन लीला “तथा 
एक पुरुष और स्त्री की पक्की हुईं मिट्टी की वी सूर्तियां इसी प्राचीन 
स्थान से मिली थीं। कद्दते हैं कि यह स्थान पहले जोहिये सरदारों की 
राजधानी थी, जिनके समय में टॉड के फथनानुसार यहां सिकन्दर 
मद्दान्‌ का आगमन हुआ था। यहां एक प्राचीन वावली ( 90०0०-ए०ौ ) 
है, जिसमें २६ फ़ुट लम्बी और उतनी दी चौड़ी ईें लगी हैं। 

सूरतगढ़ से ७ मील उत्तर-पूर्व में बड़ोपल नामक गांव है । यहां 
भी वौद्धकालीन प्राचीन फला फी वस्तुओं के अवशेष विद्यमान हैं। - 


दूसरा अध्याय 


को 


राठोड़ों से पूषे का प्राचीन इतिहास 


' शठोड़ों का बीकानेर राज्य पर अधिकार होने से पूर्व यह प्रदेश 
कई भागों में विभक्त था । मरुभूमि और आवादी कम होने के कारण 
विजेताओं का इस तरफ़ ध्यान कम ही रहा, जिससे यहां के शासक स्था- 
'भींनता का उपभोग करते रहे | महत्सारत के समय वर्तमान बीकानेर राज्य 
' कुरू-राज्य' के अन्तगत था । इसके पीछे यहां किन-किन राजवंशों का 
'आझधिकार रहा, यह ज्ञात नहीं होता । प्रतापी मौय्यों, यूनानियों, क्षत्रपों, 
'शुप्तवेशियों ओर प्रतिहारों का इस प्रदेश पर रांज्य रहा या नहीं, इस विषय 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कद्दा जा खकता, क्‍योंकि पुरातत्वान्ु- 
संधान से इस राज्य के संवध की इतिहास-संबंधी जो सामग्री प्राप्त हुई 
'है, बह ग्यारहवीं शताब्दी से पूरे की नहीं दे । फिर भी उपयुक्त सामश्नरी के 
आधार पंर यह कहा! जा सकंता है कि इस राज्य पर जोहियों, चौहानों, 
सांखलों ( परमारों ), भाटियों और जादों का अधिकार अचश्य रहा । 
झतपएव उनका यहां संच्तेप से परिचय दिया जाता है । 
| जोहिये 
जोद्दियों के लिए. संसक्षत लेखों आदि में 'यौधेय” शब्द्‌ मिलता 
दे । यह बहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है | इसका वर्शन हमने ऊपर 
पु० २२-२३ ( टिप्पण १ ) में किया है । इनका मूल निवास पंजाब में था। 
इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनों तठों पर का भावलपुर राज्य के 
निकट का प्रदेश अभी तक 'जोहियाबवार/ कहलाता है। बीकानेर राज्य 
का ऊंत्तरी भाग पद्दले जोहियों के अधिकार में था। राठोड़ राव सलखा का 
छोटा पुत्र घीरम, अपने भाई माला ( मज्ञीनाथ ) के पौन्नों-द्वार मालाणी से 
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मिकाला जाने पर, जोहियों के पास आ रद्दा था। जब उस घीरम )ने 
नोहियों के साथ दशा करने का विचार किया तो जोदियों ने उसको 
मार डाला। वि० सं० की सोलद्दवीं शताब्दी में जोधयुर के राव जोधा के पुत्र 
चीका ने मारवाड़ की तरफ़ से जांगलू की तरफ़ वढ़कर अपने लिए 
दीकानेर नामक नवीन राज्य की स्थापना की । उस समय राव बीका 
के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर जोहियों ने भी उसका आधिपत्य स्वीं- 
फार कर लिया। डस समय से ही इधर के जोद्दियों का इलाक़ा बीकानेर 
राज्य के अधिकार में आरा गया । है 
चौहान ह । 

चोदानों की पुरानी राजधानी नागोर ( अदिच्छुअपुर ) थीं;। 
घहां से वे लोग सांभर की तरफ़ बढ़े और वहां अपनी राजधानी स्थापित 
की | सांभर का समीपचर्ती प्रदेश 'सपादलक्ष' फह्टलाता था | चौदानों 
का राज्य सांभर में होने से थे सांभरिये ( सपादुलक्षीय ) चौहान कद्दलाने 
लगे। 

दीकानेर राज्य से चौहानों के शिलालेख विक्रम फी बारदर्ची 
शताब्दी से मिलते हैं, परंतु थे स्मारक छुत्रियों के ही हैं । वि० स्ले० की 
तेरदर्वी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रसिद्ध चौद्यन राजा विग्रहराज ( वीसलदेच. ) 
चतुथ ने दिल्ली, द्वांसी, हिसार आदि प्रदेशों एर अधिकार कर लिया था । 
इससे यद्द अनुमान होता दे कि बहुधा यह सारा राज्य चौहान साम्राज्य 
फे अन्तर्गत द्वो गया हो । बीकानेर राज्य में चौह्दानों के सिक्के भी मिलते 
ट । ई० स० १६३२ ( वि० से० १६८६ ) में हनुमानगढ़ ( भटनेर ) से 
चौद्दान राजा अजयराज ( अजयदेव ) का एक तांबे का सिक्का मुझको 
मिला, जिसपर उसकी राणी सोमलदेवी का नाम पअंकित है । इससे 
पाया जाता दे कि सांभर के चौदानों के सिक्के यहां चलते थे और यहां 
उनके सामंत रद्दते थे । 

छापर ओर द्रोण॒पुर के आसपास का प्रदेश मोहिलवादी कहलाता 
था । मोदिल, चौद्दानों फी ही एक शाखा है । नेयसी ने लिखा दे कि 
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चादमान के वंश में सजन का पुत्र मोहिल हुआ। मोहिल ने यहां 
के प्राचीन वागड़िये राजपूर्तों को, जिन्होंने शिकश्षुपाल॒वंशी डाहलियों से 
छापर और द्रोणपुर का इलाक़ा छीन लिया था, परास्तकर डनका 
अधीकृत प्रदेश छीन लिया, जहां कई पीढ़ी तक उनका अधिकार 
रहा। फिर रूंण की तरफ़ से सांखले (परमार ) रायसी ( महीपाल 
का पुत्र ) ने इधर आकर जांगलू पर अधिकार कर लिया। देशणोक के 
पास रासीसर नामक प्राचीन गांव है, जिसके लिए कद्दा जाता है कि 
उसे सांखला रायसी ने वसाया था। वहां चौहान ज्ाखण के पुत्र विक्रम- 
सिंह की मृत्यु का वि० से० १५८८ ज्येष्ठ बदिं ३० (ईं० स० १५३१ ता० हे 
मई ) शनिवार का स्मारक लेख है. । उससे पाया जाता है कि रासीसर 
तक मोहिल चौहानों का अधिकार था | सम्भव है कि सांखलों (पंचारों) ने 
कुछ भूमि चौहानों की भी दवाकर वहां अपना आधिपत्य किया हो। 
तथापि दीकानेर राज्य का दक्षिणी-पूर्वी भाग तथा मारवाड़ का लाइनूं 
परगना मोहिलों के अधिकार में रहना पूर्ण रूप से सिद्ध है। इन मोहिलों 
की उपाधि 'राणा' थी, ऐसा उनके प्रांचीन लेखों तथा नेणसी की ख्यात से 
पाया जाता दे। जोधपुर के राव जोधा-द्वारा मोहिल चौहान अजीत्खिह 
के मारे जाने के बाद राठोड़ों और मोहिलों में बेर हो गया तथा उन्तमें कई 
लड़ाइयां हुई | अनन्तर पारस्परिक फूट ले मोहिलों के निर्वेल हो जाने पर 
राव ज्ोधा ने उनपर आक्रमण कर उनका सारा प्रदेश अपने अधिकार 
में कर लिया । इसपर मुसलमान सेनाध्यक्ष सारंगजख़ां की सहायता से 
उन्हों( मोद्दिलों )ने अपने इलाके को पुनः राठोड़ों से छीन लिया | तब 
थीकानेर से राव वीका ने मोहिलों पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया और 
मोदिलवाटी को विजय कर वह प्रदेश अपने भाई बीदा को दे दिया। 
- थीका की इस सहायता के बदले में बीदा ने राब वीका की अधीनता 
स्वीकार की । तब से उसके वंशज बीकानेर राज्य के अधीन चले 
आते हे । 
, बीकानेर राज्य से चौद्ानों के कई स्मारक लेख मिले दें । 
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सांखले ( परमार ) 


सांखलों को वि० से० १४८१ (ई० स्व० १३२४ ) के लिये संस्क्रत 
शिलालेख में शेखुकुल' शब्द लिखा है। उनकी एक. शाखा का रूंण (जोधपुर 
राज्य) में निवास था, जिससे वे रूंण के सांखले भी फहलाने लगे । उनकी 
डपाधी 'राण थी। विक्रम की चारहवीं शताव्दी के आस-पास सांखले 
महद्दीपाल का पुत्र रायसी वीकानेर राज्य के जांगलू प्रदेश में गया और वहां 
रहने लगा । रासीसर ( रायसीसर ) गांव में एक देवली पर थि० से० 
१श८८ ज्येप्ठ चदि ३० (६० स० १२३१ ता० ३ मई ) शनिवार का लेख 
है, जिससे अनुमान होता है कि जांगलू पर सांखलों का अधिकार 
होने के पूर्व चौदानों का अधिकार रहा हो और सम्भवतः रायसी ने 
चौद्ान लाखण के पुत्र विक्रमसिंह को मारकर उस प्रदेश पर अधिकार 
किया द्वो वथा रासीसर नाम रायसी के समय वह गांव वसने से प्रसिद्ध 
हुआ हो । ह 
रायसी के पीछे उसका पुत्र अणुखसी जांगलू का स्वामी हुआ ! 
चीकानेर राज्य का अणुखीसर गांव अणुखसी के वसाये जाने से उसका नाम 
अणुखीसर प्रसिद्ध छुआ | अणखली के वाद खींचली और डसके बाद 
कुमरसी (कुंवरली, कुमारसिह) हुआ । कुमरसी के दो पुन्रों (विक्रमसी और 
प्रतापसी) की देवलियां रासीसर गांव में वनी हुई हैं, जिनमें उनके सृत्यु- 
संबत्‌ ऋमश: वि० सं० ११८९२ और १३८८ (ई० स० १३५५ और १३२६) दिये 
हैं। कुमरसी की एक पुत्री दूलहदेवी थी, जिसका विवाह जैसलमेर के राबल 
करदेव के साथ हुआ था। उसने बि० सं० १८१ (इईं० स० १३२७ ) में 
पघासी-वरलिहसर में तालाव बनवाया । श्र । 

कुमरसी के पीछे राजसी, सूजा, ऊद, पुन्यपाल और माणकपाल 
ने ऋमशः जांगलू का अधिकार पाया। मणकराव का पुत्र नाया सांखला 
था। उसके समय में वहां विल्षोच जाति के मुसलमानों के आक्रमण होने 
लगे, जिससे सांखले निर्बेलन द्वो गये । फिर नापा जोधपुर के राव जोधा के 
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- पाल गया और वहां कुंघर बीका को नवीन राज्य स्थापित करने फो 
उद्यत देख जांगलू पर ग्धिकार करने फी सलाह दी । तब बि० एसे० 
१५२२ (६० स्॒० १४६५ ) में बीका में जांगलू की तरफ़ जाकर उस 
प्रदेश को जीता और नापा ने राव वीका की अधीनता स्वीकार कर ली । 
 नापा के इस कार्य से राव वीका फा उसपर दढ़ विश्वास हो गया और 
उस नापा )के घंशज़ भी पर्षां तक राज्य के विश्वासपात्र लेवक बने रदे, 
जिसका घन यथा प्रखज्ध किया ज्ञायगा । 


भाटी 


बीकानेर के पश्चिमोस्तर का सारा प्रदेश, जो जेसलमेर राज्य की 
सीमा से पंजाव की सीमा तक जा मिलता है, चीकानेर-राज्य की स्थापना 
के पूर्व भाटियों के अधिकार सें था, जो बहां लूटमार भी किया करते थे । 
उनके भी दो भाग थे। पश्चिम की तरफ़ जैसलमेर राज्य की सीमा से मिल 
' हुए पूगल्न प्रदेश के भाटी राजपूत और उत्तर की तरफ़ भठवेर के आल- 
पास बसनेवाले भाटी मुसलमान थे, जो भट्टी कहलाने लगे (जब राव वीका 
ने जांगलू की तरफ़ वढ़कर वहां अपना अधिकार किया उस समय 
भाटी राब शेखा पूगल का स्वामी था, जिसको मुसलमानों ने पकड़ लिया 
था। राव बीका ने शेखा की झ्ली की प्रार्थथा पर शेखा को केद्‌ से छुड़वा 
दिया। इसपर शेखा की पुन्नी का विवाह राव वीका से हो गया ।/ फिर 
राब बीका ने चतेमान कोड़मदेसर गांव के निकट अपनी राजधानी बनाने 
के लिए दुर्ग चनवाना चाहा, जिससे भाटियों को उससे भय हो गया और 
उन्होंने उसे रोका, किन्तु उसने ध्याव वहीं दिया । दव भाटी जैसलमेर से 
सेना लेकर आये और राव बीका से थुद्ध हुआ। भावियों से निरन्तर ऋणड़ा 
होने की सम्भावना देख छान्‍्त में राव बीका थे कोड्मदेखशर को छोड़कर 
. वहां से दक्तिण-पूर्वे की तरफ़ जाकर वि० से० १५४२ (ई० स० १४८४ ) में 
क्रिला वनवाया, जो राजधानी बीकानेर में मगर के भीतर है। फिर वहां शहर 


वखाकर उसने उसका चाम बीकानेर रबखा]राव घीका के बढ़ते हुए प्रताप 
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को देखकर राव शेखा ने भी चीका की अधीनता स्वीकार कर ली और 
पूगल बीकानेर राज्य के अन्तर्गत हो गया। 
इसी प्रकार राव वीका ने उत्तर की तरफ बढ़कर वहां भी अपनी : 
विजय पताका फहंराई और भटठनेर की तरफ के भट्टियों पर अपना 
आतड स्थापित किया, परंतु उधर के प्रदेश पर चीकानेर के नरेशों का 
छगातार अधिकार न रहा । दिल्ली की सुसलमान सलतनत समीप होने के 
फारण उधर का प्रदेश कभी-कभी झुसलमानों फे अधीन रहा | 
मुरालों के राज्य-समय में यह इलाका फिर बीकानेर राज्य में आया, 
परन्तु अधिक समय तक उसपर बीफानेर राज्य का अधिकार न रहा । 
मुगल छातम्नाज्य की निर्वेलता फे दिनों में कई चार इस इलाफ़े पर 
घीकानेर के महाराजाश्रं ने अधिकार किया, पर भट्टियों ने उनका बेड 
घिकार स्थिर न रहने दिया। अत में महाराजा सूरताीसह ने भध्टियों का 


दमन फर सारा इलाक़ा और भटनेर डुगगे, जो अब हज्ञुमानगढ़ फदलाता है, 
अपने राज्य में मिला लिया। 





जाद 


घीकानेर राज्य फे आसपास का बहुत सता इलाफा जाटों के 
अधिकार में था और शासकों का ध्यान उस ओर न रहने से थे एक 
प्रकार से स्वाधीनता का उपभोग करते थे । शआत्मरक्ताथ उन्होंने अपना 
घल भी चढ़ा लिया था। उनकी यहां कई जातियां थी और उनका इलाका 
कई भागों में वंटा हुआ था । गोदारा जाट पांड और सारन जाट पूला 
( फूला ) के पाश्स्परिक भगड़े में राव बीका ने पांडू का पक्त लिया। 
फलतः पूला के सद्दायक नरासह के भारे जाने पर राव वीका का उनपर 
पूरा आतझू जम गया और युद्ध के समय चे भाग गये । अँत में उन्होंने राय 
चीका की अधीनता स्वीकार कर ली । उनका सारा इलाका बिना रक्तपात _ 


फे उसके अधिकार में आ गया और जाट साधारण प्रजा की भांति भूमि 
फर देकर निवास करने लगे । 


तीसरा अध्याय 


राष वीका से पूवे के राठोड़ों का संचिप्त परिचय 

बीकानेर के मद्ाराजा जोधपुर के राठोंढ़ राव जोधा के पुत्र बीका 
के वंशधर हैं । राठोड़ों का प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण है, अतएव जोधपुर 
राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप से डसका उल्लेख किया गया दे, परन्तु 
बंशक्रम मिलाने के लिए यहां भी संक्षेप से उसका परिचय दिया जाता है। 

'राठोड़' शब्द केचल भाषा में ही. प्रचलित है । संस्कृत पुस्तकों, 
शिंलालेखों और दानपत्नों में उसके लिए 'रप्ट्रकूट!ं शब्द्‌ मित्रता छे। 
| प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमाहसार 'राष्ट्रकूठ' 
शब्द का प्राकृत रूप 'रह्ुकड़! होता है, जिससे 
राठऊड़” या 'राठोड! शब्द बनता है। 'राष्ट्रकूट' के स्थान में कहीं-कहीं 
'रा ष्टव्यें' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राउबड़” शब्द बना है।'राष्ट्क्ूट' और 
राष्ट्रवर्य! दोनों शब्दों का शअथे एक दी दे, क्योंकि 'राष्ट्रकूद! का अर्थ 
राष्ट्र! ज्ञाति या वंश का शिरोमणि है और 'राष्ट्रवय' का अर्थ 'राष्ट्र' जाति 
अथवा वंश में भ्रेष्ठ हैं । ' 

राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पाँचवे प्रल्लापन में गिरनार, 
धौली, शदवाज़गढ़ी और मानलेरा फे लेखों में पेठनिक( पैठनवालों)के 
साथ समास में मिलता हे, जिससे पाया जाता है 
कि उस समय ये दक्षिण के निवासी थे। बहुत 
पदले से राजा और सामन्‍्त अपने वंश के नाम के साथ महा शब्द लगाते 
रहे हैं, जिससे राष्ट्रवंशी अपने को 'मद्दाराष्ट्र! अथवा मद्दाराष्ट्रिक' लिखने लगे। 
देशों के नाम चहुधा उनमें बल्लनेवाली या उनपर अधिकार जमानेवाली 


राठोड़ शब्द की उत्पत्ति 


राठोडइवश की प्राचीनता 





( १ ) राठोड़ शब्द के लिए 'राष्ट्रीड' शब्द भी मि्ञता है, जो. संस्कृत सांचे में 
ढाक्षा हुआ राठोडु शब्द का द्वी सूचक है । 


७६ बीकानेर राज्य का इत्तिद्दास 
जातियों के नाम से ्रखिद्ध छोते रे दें। भद्दारा्र' जाति के अधीन का 
दक्षिण देश महाराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
भौय्यवंशी राजा अशोक से लगाकर वि० सले० ५५० (ई० सघ० ४६३) के 
घास-पास तक णठोड़ों का कुछ भी इतिहास नहीं 
मिलता। केवल फहीं-फर्डी नाम मात्र का उल्लेख है| 
दक्तिण के येवूर गांव फे सोषंकियों फे वंशावलीवाले शिलालेख 
से पाया जाता है. कि वि० से० ४४० (ईं० स० ४६४३) के लगभग रा्ट्रकूट 
राजा छृष्यु के पुत्र इंद्र को, जिसकी सेना में घ०० हाथी थे, सोलेकी राजा 
जयर्सिंह ने जीता और वहां सोलंकी राज्य की स्थापना की। इससे स्पष्ट 
है. कि वि० रं० ४४५० ( ई० स० ४६३ ) के कई बे पूर्व राठोड़ों का दक्षिण 
में राज्य जम चुका था और वे बड़े शक्तिशाली थे । 
सोलंकी राजा जयसिह-द्वारा दक्षिण में सोलंकी राज्य की स्थापना 
होने पर भी राठोड़ों के पाठ उनके राज्य का कुछ अश विद्यमान था। 
राठोड़ राजा दंतिवमो के पौच गोविंद्राज ने सोलेकीवंश के राज्ञा पुलकेशी 
(वि० घ० ६६७-६६४०ई० स० ६१०-६३८) पर चढ़ाई की, परंतु फिर उसने 
सेल कर लिया। 
ठव से रूगभ्ग १४० घ॒र्ष तक दक्षिण में सोलंकियों का राज्य 
उन्नत रद्दधा । इसके पीछे डपरोक्त गोविंदराज के प्रपौन्न दृतिदुगे ने 
वि० सं० ८११ (६० स० ७५४ ) के लगभग माही और रेवा नदियों के 
वीच का प्रदेश ( द्ाटद्श ) विजय किया तथा राजा वल्नभ ( सोलंकी राजा ) 
फो भी जीतकर 'राजाधिराज' और परमेश्वर” के विरुद्‌ धारण किये। 
एनके अतिरित्ा उसने फलिंग, कौशल, भ्रीशिल, मालव, टंक आदि देशों 
के राजाओं को जीतकर 'भ्रीवल्लम”' नाम धारण किया । उसने कांची, 
केरल, योल तथा पांडब देशों एवं थ्रीहप ( कन्नौज का प्रसिद्ध राजा ) 
' तथा बद्मद को ज्ीतनेवाल्े कर्णाटक ( सोलेकियों ) के असंख्य लश्कर को 
आता, जो अजेय कहलाता था। दंतिदुसे के पीछे राठोड़ों के इस महा- 
राज्य का स्वामी उसका चाचा रूप्णराज़् हुआ, जिसने अपने राज्य की 





दत्तिय में राढोढ़ों का प्रताप 
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झभौर भी वृद्धि की । डसका बनवाया छुआ एलोरा ( तिज़ाम राज्य ) का 
'कैलाश' मंदिर संसार की शिल्पकला का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है । 
कृष्णराज्ञ के वाद योरविंद्राज ( दूसरा ) छुआ, जिसे परास्त कर 
उसका भाई धुचराज राज्य का स्वामी बना | छुव॒राज बड़ा पराक्रमी राजा 
था। उसने कौशल ओर उत्तराखंड के कई राजाओं को परास्त किया। 
उल्लका राज्य रामेश्वर से अयोध्या वक फैला हुआ था | तद॒ननन्‍तर गोचिंद- 
राज़ तीसरा सिदहासनारुढ़ हुआ | वह गुजरात और मालवे को अधीन कर 
विध्याचल के निकट तक जा पहुंचा। तुंगभद्गा, वेंगी, गंगवाडी, फेरल, 
पांड्य, घोल और कांची के नरेशों को परास्त कर डसने सिहल के राजा 
को अपने अधीन बनाया । फिर उसने प्रतिहार राजा नागभट को हराकर 
मारवाड़ में भगा दिया। गोविंद्राज की झूत्यु हो ज्ञाने पर उसका पुत्र अमोघ- 
वर्ष दक्षिण के महाराज्य का स्वामी हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। मान्यख्रेट 
( मालखेड़, निज्ञाम राज्यान्तर्गत ) उसकी राजधानी थी । उसने भी कई 
राजाओं को परास्त कर अपने राज्य फा विस्तार बढ़ाया | सिलसिल-तु- 
' क्तवारीख़ के लेखक सुलमान लौदागर ने, जो उसका समकालीन था, उसके 
विषय में लिखा है कि वह दुनियां के बार बड़े बादशाहों में से एक था। 
अमोधघवण्े से लगाकर उसके सातपें वंशधर कृप्णुराज (तीसरा) तक 
दक्षिण का राठोड़ राज्य उन्नत रहा। अरब यात्री अ्रल्न-मसऊदी ने, जो कृप्ण- 
राज ( तीसरा ) के समय विद्यमान था, द्वि० ख० ३३४२ ( वि० से० १००१८ 
इं० स० ६४४ ) में 'मुरु-जल-जहव' नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 
लिखा है--/इस समय हिंदुस्तान के राजाओं में सब से बड़ा मान्यखेट 
नगर का राजा बलहरा ( राठोड़ ) है | दिंदुस्सान के बहुत से राजा उसको 
अपना मालिक मानते हैं। उसके पास हाथी और झसंख्य लश्कर है, जिसमें 
' पैदल सेना अधिक है, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में है |” 
. समय के परिषवत्तेन के अज्ञुलार कृष्णुराज ( तीखरा ) के छोटे भाई 
खोट्टिग के समय इस मद्दाराज्य फी अवनति होने लगी । मालवे के परमार, 
जो पहले राठोड़ों के सामंत थे, उस( खोष्टिग )के विरोधी हो गये और 
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वि० से० १०२६ (ई० स० ६७२) में उस(खोट्टिग )को मालवे के परमार राजा 
भीदर्ष ( सीयक ) में परास्त कर उसकी राजधानी मान्यखेट को लूटा। 
तद्नन्तर थि० से० १०३० ( ई० स० ६७३) में खोट्टिग के उत्तराधिकारी 
फर्क्षराज ( दूसरा ) से सोलंकी राजा तैलप ने दक्षिण के राठोड़ों फा 
महाराज्य छीन लिया । इस समय गंगवेशी नोलेबांतक मारखिह एवं 
फतिपय राठोड़ सरदारों ने कृप्णुराज ( तीसरा ) के पुत्र इन्द्रराज़ ( चौथा ) 
को गद्दी पर वैठाकर राठोड़-राज्य क्नायम रखने का प्रयत्न किया, पर 
उसमें सफलता नहीं मिली और थोड़े समय के अन्तर से मारसिह और 
एन्द्रराज | चौथा ) अनशन करके मर गये । 

दक्षिण के राठोड़ों की कई छोटी शाखाएं थीं, जिनको ज्ञाभीर प्रें 
गुजरात ( लाट ), काठियाबवाड़ और सॉंदत्ति ( बंबई आहाते के धारवाड़ 
राठोडवश की अन्य शाखाएं ज़िले के का चिपक के मत पी 

थे। शुज्रात के राठोड़ राज्य का बि० से० ६४५ 

( ४० स० ८पप ) तक विद्यमान द्दोना पाया जाता है | उसके पीछे मान्यखेट 
के राठोड़ राजा रृप्णराज ( दूसरा ) ने गुजरात पीछा अपने राज्य में मिला 
लिया, किन्तु सोंदृत्ति की शाखा, मान्यस्रेड़ का विशाल राज्य सोलंकियों- 
द्वारा छिन जाने पर भी वबि० सं० १५८५ (ई० स० १५२८ ) तक वहां पर 
अपना अधिकार रखती थी और सोलंकियों के अधीन थी। पश्चात्‌ सौंदत्ति 
का राज्य देवगिरि के यादव राजा खिंघण ने छीन लिया । 

इनके अतिरिक्त मध्यप्रांत, राजपूताना तथा चदायूं (संयुक्त प्रान्‍्त ) 
में भी यठोड़ों के छोटे-यड़े राज्य रहे थे । यद्दी नहीं दिद्दार के गया 
( पीठी ) में भी राठोड़ राज्य होना पाया जाता दे । 

मध्य प्रांत में मानपुर ( संभचतः मऊ के आसपास ) और बेतुलल 
( मध्य प्रदेश ) में विक्रम की सातवीं शताब्दी के आस-पास तक राठोड़ों 
का अधिकार था, पर उनका स्वतन्त्र राज्य द्ोना पाया नहीं जाता । 
भोपाल राज्य के पथारी में बि० से० ६१७ (६० छ्त० ८६० ) में राठोड़ों का 
अधिकार था। 
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बुद्ध गया ( बिहार ) से मिले हुए एक शिलालेख में क्रमशः राठोड़ 
नन्न, कीतिंराज और तुंग के नाम मिलते हैं। इससे अज्ुमान होता है 
कि उपयुक्त व्यक्तियों का दसवीं शताब्दी में बुद्ध गया से संबंध था। 
राजपूताने में हठंडी ( जोधपुर राज्य ) में बि० सं० ६६३ से १०४५३ 
( ईं० स० ६३६ से ६६६ ) के कुछ पीछे तक और घनोप ( शाहपुरा राज्य ) 
में वि० स० १०६३ ( इं० ल० १००६ ) में राठोड़ों का अधिकार था । 
संयुक्त प्रान्त के बदायूं नामक स्थान में राठोड़ों का राज्य विक्रम 
.. की ग्यारहवीं शताब्दी के आस-पास जम गया था । फिर उन्होंने 
प्रतिहारों की निबेलता का अवसर पाकर कन्नौज के राज्य पर भी अपना 
अधिकार कर लिया, फिन्तु वहां वे अपना अधिकार स्थिर न रख सके 
आर गाहडुवाल चेद्रदेव ने उनसे कन्नौज का राज्य छीन लिया । तब से 
ये गाहड़वालों के सांमत दो गये । बि० से० १५५० ( ई० स० ११६३) में 
शहाबुद्दीन ग्रोरी ने कन्नौज के अतिम गाहड़वाल राजा जयचंद्र पर विजय 
प्राप्तकर वहां अपना अधिकार कर लिया | ई० स० ११६६ ( वि० से० 
१२५३ ) में कुत॒ुवुद्दीन ऐेबक ने बदायूं को विजयकर बहां भी सुस्तलमानों 
का अधिकार स्थापित किया । 
_ बीकानेर के भद्दाराजा रायासेंह की बनवाई हुई बीकानेर डुगे 
के सूरजपोल की संसक्षत की वि० सं० १६५० माघ खुदि ६ (ई० स० १५६४ 
जज ता० हट जनवरी ) गुरुवार की शत प्रशस्ति में 
भाटों के कथाजुसार राजपूताना के वर्तमान राठोड़ों 
को कन्नौज के अन्तिम राजा जयचन्द्र का वंशधर लिखा है और यहां के 
राठोड़ अब तक अपने को जयचन्द्र का दी वंशधर मानते हैं; किन्तु यह 
ठीक नहीं है | जयचन्द्र चस्तुवः गाहड़वाल था । उस्तके पूर्वजों के ताम्रपन्नों 
और शिलालेखों में उनको कहीं भी राठोड़ नहीं लिखा है, चरन्‌ कई स्थलों 
पर गाहड़वाल ही लिखा हे, जो अधिक माननीय है। इन ताम्रपन्नों के 
आधार पर आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ता भी ऐसा दी मानते हें । ये दोनों ज्ञातियां 
भिन्न होने से अब भी जहां गाहड़धालों फी आयादी दे वहां राठोड़ों के साथ 


घ्य्० बीकानेर राज्य का इतिहास 


के इतिहास में किया है । 
कन्नौज के महाराज्य पर मुसलमानों फा अधिकार हो जाने के याद 
कुंधर सेतराम का पुत्र राठोड़ सीद्ा वि० से० १३०० (ई० स्० १२४३ ) के 
राझेड़ों के मूल पुरप.. आस-पास राजपूताने में आया और पाली नगर में 
राव सीद्ा से राव जोषा. ठहरा, जहां फे ब्राह्मण बड़े सम्पन्न थे और उनका 
तक का संक्षिप्त परिचय व्यापार दूर दूर तक चलता था। उनकी रक्त का 
भार अपने ऊपर लेकर उस( लीहा )ने घद्दां फे आस-पास के प्रदेश पर 
दखल जमाना आरण्म किया । धि० सले० १३३० फार्रिक चदि १२५( ४० स० 
१५७३ ता० ६ अक्थोबर ) सोमवार को किसी लड़ाई में बीटू गांव ( पाली 
ले १४ मील उत्तर-पश्चिम ) में उसकी मृत्यु छुई। सीद्दा की मृत्यु फे उपरांत 
आस्थान अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, जिसके समय में उसके 
भाई सोनिंग ने गोदिलों से खेह़ का इलाक्ला लिया । तद्ननन्‍तर उस- 
( आस्थान )का पुत्र घूहड़ हुआ, जिसकी वि० से० १३४६६ (इं० स० १३०६) 
में पचपद्रा परगने के तिंगड़ी ( तिरसींगड़ी ) गांव में सृत्यु हुई। 
घुददड़ के पीछे रायपाल, कन्हपाल, जादरहणली, छाड़ा, टीडा और 
सलखा हुए। राव सलखा के ज्येष्ट पुत्र माला ( मन्नीनाथ ) ने महेचा का 
प्रांत विजय किया, जो मालाणी फहलाता छ। डसने अपनी उपाधि रावल 
रक्‍जी । उसके वंशज महेचे फहलाये और मालाणी के स्वामी रहे। 
मन्नीनाथ के छोटे भादयों में से एक घीरम था, जिसने महेवा का परित्याग 
कर घर्तमान बीकानेर राज्य में आकर निवास किया और यहां जोहियों के 
साथ की लड़ाई में मारा गया । 
घीरम का पुत्र चूडा प्रतापी हुआ । डसने अपना वाद्यकाल 
कष्ट में बिताने पर भी साहस न छोड़ा और पृर्वज्ञो-द्वारा प्राप्त भूमि न मिलने 
पर भी निज बाहुबल से बड़ी ख्याति धाप्त की एवं मंडोवर के इंदा पड़िहारों 
( प्रतिद्वारों ) से डनका इलाका ( मंडोवर ) दद्देझ में पाकर उसने अपने 
घेशजों फे लिए मंडोवर का राज्य स्थापित कर लिया। अनन्तर उसने 
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झुसलमानों के अधिकृत प्रदेश पर आकऋमण कर नागोर पर सी झष्ति- 
कार कर लिया, जहां पीछे से वह मुसलमानों के साथ फ्री लड़ाई 
में मारा गया । अपनी प्रीतिपान्नी राणी फे कहने में आ्राकर जब शव 
'चूडा ने अपने ज्ये्ठ पुत्र रणमल को राज्य से वंचित कर छोटे घुन्र 
कान्हा को राज्य देवा चाहा, तब रणुस॒रू मेवाड़ के महाराणा लाखा 
( लक्षलिद्द ) के पास चित्तोड़ जा रहा, जहां उससे महाराणा से जागीर 
प्राप्त की । चित्तोड़ में रहते समय रणुसज ले अपनी बहिन हांसबाई 
'का विवाह महाराणा ल्ाखा के ज्येष्ठ कुंवर चूंडा ले करना चाहा, 

परंतु उसने महाराणा के हंसी में कद्ठे हुए घाकयों से प्रेरित होकर 
'बक्त विवाद से निषेध कर दिया | तव रणुमत् ने च्ूडा के यह प्रतिज्ञा 
करने पर कि “क्त छुंवरी से उत्पन्न पुत्र द्वी मेवाड़ का स्वामी होगा: 
हांसवाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ कर दियए, जिसके गयसे से 
मद्दाराणा मोकल का जन्‍म छुआ । महाराणा लाखा की सृत्सु होने पर 
उसका छोटा पुत्र मोकल अपने ज्येष्ठ श्राता चूडा की पू्े प्रतिज्ञा के 
'झनुसार भेवाड़ 'का स्वासी छुआ, फिल्तु वह ( मोकल ) फम उम्र था, 
'इसंलिए राज-कार्य उसका ज्येष्ठ ल्लाता लत्यब्रत रावत चूडा चलाता था। 

फुछ समय 'बाद मोफल की माता हांसबाई ने उस( रावत प्ूडा )पर 
आविश्वास किया 4 'इसपर बह मेवाड़ छोड़कर मालवे के खुलतान होशेग 
के पास चला गया । झंडा के चित्तोड़ से घल्ते जाने पर सेवाड़ के शासन- 
काये में रणमल का बहुत कुछ छाथ रहा। 

मंडोवर के राव चू डा का उत्तराधिकारी डलका छोटा पुत्र फान्द्ा हुआ, 

'परतु घह शीघ्र दी काल-कवलिय छो गया । तव उसका भाई सत्ता वहां 

का स्वामी वन बैठा । इसपर रणमल मे मेदाड़ की सेना के साथ जाकर 

सत्ता से मंडोवर का राज्य छीन लिया। मेवाड़ के सहाराणा मोकल के-- 

चाचा और मेरा नामक महाराणा खेता (क्षेत्रसिंह) के दासीएुचं के हाथ ले-- . 
'मारे जाने पर-राव-रणमल ले भेवाड़ में जाकर आततायियों को दंड दिया और 

मीकल फे पुत्र महाराणा कुंसा ( कुंभकर्ण ) फे राज्य के प्ररंभकाल में 
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: महाराणा लाखा के एक पुत्र राधवदेव को मरवा देने फे कारण सीसोदियों 
ओऔर राठोड़ों के वीच पैर दो गया | सीसोदियों को रणपम्तल के विपय में. 
संदेद दोने लगा, अतएब उन्होंने वि० सं० १४६६ (६० स० १४३६ ) से 
पूर्व उसको मरवा डाला । 

इस घटना के समय राव रणमल का पुत्र जोधा चित्तोड़ की 
शलदटी में था। ज़ब उसको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो 
पह चढ्ां से भाग निकला। मेवाड़वालों ने उस( राव जोधा )का पीछा 
किया, किन्तु धद्द उनके दाथ न आया और बच निकला । इस- 
पर उन्होंने मेंडोबर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । जोधा मे 
सीखोदियों से अपना राज्य छुड़ाने फे लिए कई वर्ष तक उद्योग किया। 
झत में उल्लनका परिश्रम सफल छुआ और वि० से० १५१० ( ई० स० 
१४४३ ) फे लगभग सीसोदियों से उसने मंडोवर का राज्य छीन लिया। 
फिर राव जोधा ने वि० स० १४१६ ( भ्रावणादि १५१४-६० स० १४५६ ) 
में अपने नाम से जोधयुर नगर वसाकर पहाड़ी पर डुगे यनवाया 
ओर वहां अपनी राजधानी स्थिर की । अनन्तर उसने अपने पराक्रम से 
आस-पास के कई भांतों को विजयकर राज्य का विस्तार बढ़ाया। 

राव जोधा की ६ राणियों से नीचे लिखे 
सच्चह पुत्र हुए-- 
( १) दछाड़ी राणी जसमादे से-- 

१ नौंवा-पिता की विद्यमानता में द्वी झत्यु हुई । 

२ सांतल--राव जोधा की मृत्यु दो जाने पर जोधपुर राज्य का 

स्वामी हुआ । 
हे सूजा--णव सांतह्ल फा उत्तराधिकारी हुआ। 
३ 


(१ ) फद्दी कहीं इनसे भधिक थौर कहीं कम नाम भी दिये हैं, पर जोधपुर 
राज्य की स्यात में उपयुक्त सन्नह पुत्रों के नाम ही मिलते हैं ( ज्ञिण ३, पृू० ४६-४७ )। 


राव जोधा की संतति 
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(२ ) भटियाणी राणी पूर्या से-- 
१ कमेसी 
४२ रायपाल 
३ बणुवीर 
४ जसवन्त. 
५ कूंपा 
६ चांद्राव 
| दि 
- (४ ) सांखली राणी नौरंगदे से-- 
१ बीका--बीकानेर राज्य का संस्थापक । 
२ बीदा--इसने मोहिल चौहानों का प्रदेश छापर-द्रोणपुर राव बीका 
... की सहायता से प्राप्त किया, जो. बीकानेर राज्य में दे 
ओर इसके घंशज बीकानेर राज्य के सरदार दें। 





बे 
(४ ) छलणी राणी जमना सें-- 
१ जोगा 
२ भारमलः 





२ 
(४५ ) सोनगरी राणी चैपा से-- 

१ दूदा-इसने मेड़ते में ठिकाना बाँधा। इसके पंशज् मेड़तिया कह 

लाते हैं । | 

२ घरासिद--यह मेड़ते में दूदा के शामिल रहा । फिर मुसलमानों. ने 
इसको मेड़ते सें निकाल दिया। घरसिह के पंशज 
'चरासिहोत कहलाये । मालवे में काबुआ फा राज्य 
घरसिद् के वंशजों के अधिकार में है । 
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( ६) बधेली राणी दीनां से-- 
१ सामन्वर्सिद्द 
२ शिवराज 





२ 


ख्यातों में राच जोधा फे फट्ठी सात और कहीं इससे भी कम पुत्रियों 
फे नाम दिये हैं । मेवाड़ में घोसुंडी की बावली फी वि० सं० १४५६१ 
(६० स० १४०४ ) की महाराणा रायमल की राठोड़ राणी श्टेगारदे की 
चनवाई हुई संस्छत की प्रशस्ति में उसको राव जोधा फी पुत्री लिखा 
है, जिसका भेचाड़ और जोधपुर राज्य की ख्यातों में कुछ भी उल्लेख 
नहीं दे । 

राव जोधा के उपयुक्त सच्रद्द पुत्रों में नींवा सब से बड़ा था, यह 
तो अ्रधिकांश ख्यातों आदि से सिद्ध दो छुका है, परन्तु नींवा के बाद 
फोनसा पुत्र बड़ा था, यद्द विवाद्ग्रस्थ विपय है । 

वि० सं० १६४५० (६० स० १४६३) के रे हुए कवि ज्ञयसोम के 'कमे- 
घन्द्रवेशोत्कीतंनक फाव्यम' में लिखा है--(दुसरी) महाराणी जसमादेवी के 
तीन लड़के, नींबा, सजा और स्ांतल नास के थे और चद्द राज़ा का जीवन- 
प्ेस्व थी । जब देवयोग से नींवा नाम के पुत्र की कथा ही बाकी 
रद्द गई (अथोत्‌ वद् मर गया ) तब जलमादेवी ने, जिसे स््री-स्वभाव से 
अपनी सौतों के प्रति छवेप उत्पन्न हुआ, यद्द द्ोनदार धवी है, ऐसा सोच 
फर एकान्त में विक्रम नाम के अपनी सौत के पुत्र की अन्नुपर्थिति में 
राजा फो छापने पुत्र के विषय की कुछ रोचक कथा कही | तच राजा ने 
पत्नी फे कपट से मोहित दोकर अपने देटे विक्रम को जांगल में निकाल 
देने की इच्छा से अपने पास चुलाकर यह कहा--'हे पुत्र | चाप के राज्य 
फो चेढा भोगे इसमें कोई छाचरज फ्री बात नहीं, परन्तु जो नया 
राज्य म्ाप्त करे वद्दी बेटों में मुख्य गिना जाता है । पृथ्वी पर कठिनता 
से वश में आनेबाला जांगल्न चामक देश दे; तू साइसी है इसलिये मेंने तुम्े 


राव बीका से पूजे के राठोड़ों का संक्षिप्त परिवय द्शः 
इस काम में ( अर्थात्‌ डस चश करने में ) नियुक्त किया छे | 
उपयुक्त 'कमैचंद्रवंशोत्कीतेनर्क काव्य के अवतरण से तो यही पाया' 
जाता है कि नींवा के वाद कुंबर बीका ही राव जोधा के पुत्रों में बड़ा था | 
यह काव्य, रूंयातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण इसके कथन. 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
बीका ने असीम पित॒भक्ति-चश पिता के कहे हुए घाक्यों से प्रभावित 
होकर नवीन राज्य स्थापित करने का डढढ़ विचार कर लिया और अपने 
हितजिंतकों एवं नापा सांखला की सम्मति- के-अचुसार पिता फे जीवन: 
फाल में ही जांगल देश की तरफ़ जाकर निज बाहुबल से शीघ्र ही अपने' 
चैंशज्ञों के लिए एक बुद्॒त्‌ राज्य की स्थापना कर ली । 
जोधा की मृत्यु होने पर सांतल गद्दी पंर बेठा, जिसकी अब तक 








(१ ) नींबासूजासातलनामसुतत्रययुता महाराज्ञी १ 
जसमादेवीनास्नी राज्षे! जीवस्थ सबेस्ते ॥ १९५० 0 
नींबाख्ये संजाते देवनियोगात्सुते कथाशेणे 
जएतिस्वश्ावदोजज्जतामणी सपत्नीजु ७ १९९५ ७ 
विऋमनामसपत्नीसुतेडर्साति स्वात्मजे रूथां रस्याँ ॥ 
भज्रीति विभाव्यात्मनि विजने राजानमात्वष्ट ॥| ११२ 0 

( त्रिभिः कुछके ): 
ठठो निजएत्मजं ज्यमायय मोहितो$चिएः १ 
विऋम जंगल्े मोकतुं समाइयेदमुक्तवानू ॥ १९५३ 
पिज्ये रज्य सुते सुक्के कि जि तत् नंदन ६ 
न॒वे रज्यं यु आदत्ते रू घत्ते सुतचुयतां ७ ९९४ 0४ 
तेन देशेरर्त दुःसाथो जंगलों जगतीतले 
ते साहसीति छुलेडस्सिज्नियुक्राइसि मयातुना 0 १९४ 0 
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कोई सी अन्मपन्नी नहीं मिद्दी है, अतएव उसके जन्म संचत्‌ के विपय में 
निश्चित उप से छुछ कह सकना कठिन है । सांतत्न के उत्तराधिकारी सजा 
का जन्म-संचत्‌ जोधपुर से मिलनेवाल्ली जन्मपत्रियों सें १४६६ ( ई० स० 
१४३६ ) तथा वीका का १४६७ ( ई० सू० १४४० ) दिया है। इस दिसाव ; 
से सजा घीका से लगभग एक घप बड़ा होता है, परन्तु इसके विपरीत 
वीकानेर राज्य से मिलनेवाले अन्मपत्रियों के संत्रह् में बीका का जन्‍म 
वि० सं० १४६५ (६० स० १४४८ ) में होना लिखा हे | इस दिसाव 
से सजा वीका से एक वर्ष छोटा हो जाता है । इन जनन्‍्म-पत्रियों में 
परस्पर विभिज्नता द्ोने के कारण, कौनली विश्वसनीय है यह कट्टना 
कठिन है | ठेलियोयी फो जोधपुर फी एक दूसरी ख्यात में सूजा 
का जन्म-संचत्‌ १४६६ ( ईं० ख० १४४२) प्राप्त हुआ है । यदि यह 
ठीक दो तो यही सिद्ध होता है कि चीका हर हालत में सजा से 
घड़ा था। 

टेसिटोरी को फलोधी से मित्री हुई एक ख्यात में लिखा हे कि 
जोधा फी सत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर उसके यह कह देने पर कि 
मेरे वाल खुज़ा लेने तक ठद्दर जाओ, लोगों ने टीका सांतल को दे दिया । 
इस कथन से तो यही ज्ञात होता दे कि सांतल भी वास्तविक उत्तराधि- 
फारी न था, परन्ठु ज्ञोगँ को भन्द-बुद्धि देख टीका खांतल को दे 
दिया गया । वीका की अज्ञपस्थिति में ऐसा हो जाना फोई अआश्चय की बात 
भी नहीं थी । फिर अधिकांश ख्यातों से यह भी पता चलता है कि जोधा ने 
पूजनीय चीज़ें देने का घादा कर वीका से जोधपुर के राज्य का दावा न 
फरने फा घचन ले लिया था। 

वीका सांतल से बढ़ा न रहा हो अथवा उसने पिता को वचन 





( १ ) दयाजदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३१ । 
ह (२ ) जन भाव दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव्‌ बंगाल; जिल्द १४ ( हैं? स० 
१६१६ ), ए० ७६ । 


(३ ) चही; जिरदु १६ (६० स० १६१६ ), एछ ७२ तथा टिप्पण & । 
हु 


राव घीका से पूंवे के राठोड़ों का सैज्षिप्त परिचय द्छ 





दिया था, इस कारण से सांतल के गद्दी पर बैठने पर कोई हस्तच्षेप न 
किया, परन्तु जब खूज़ा ने सांतल की झुत्यु पर जोधपुर की गद्दी स्वये 
हस्तगत कर ली तब तो बीका ने ससेनन्‍्य उसपर चढ़ाई कर दी । इस 
चढ़ाई का उल्लेख बीकानेर तथा जोधपुर की ख्यातों में मिलता है । 

' ज्ञोधपुर के प्रसिद्ध कविराजा बांकीदास के 'ऐेतिहालिक बातों के संग्रह” 
से पाया जाता है कि जोधपुर खूजा के पास रहा, परन्तु बीका और सूजा 
- में बीका बड़ा था तथा सूजा छोटा | राज-माता हाड़ी ने संवर ढोल, सुजाई 
की देग, लद्तमीनारायण की मूर्ति, नागणेची की सूर्ति, तख़्त इत्यादिक 
पूजनीक चीजें बीका को दीं, जिन्हें लेकर वह बीकानेर लौट गया । 

-कविराजा श्यामलदास लिखित 'बीर विनोद! में दीकानेर के इतिहास में 
लिखा है--“सृज्ा फे गद्दी पर बेठने के बाद राव-बीका ने जंगी फ़ौज के 
साथ जोधपुर पर चढ़ाई की, क्योंकि सातल के बाद जोधा के पुत्रों में 
यही सब से बड़ा था ।''''''बीका ने शहर और किले पर घेरा डाला । 
आखिर इस शर्ते पर फ़ेसला हुआ कि जो चीज़ें इज्ज़त और करामात की 
समभी जाती थीं बीका ने ले लीं और जोधपुर का राज्य मारवाड़ू सहित 
सज़ा के कब्ज़े में रहा ।” इतिहास राजस्थान! का रचियता रामनाथ रत्नू 
राब खूजा के प्रसंग में लिखता है--“खूजा के गद्दी बेठते ही जोधाजी के तीसरे 

. पुत्र वीका ने खूरजमल (सजा) से बड़े होने के कारण जोधपुर की गद्दी का 

 दाइया ( दावा ) किया और बहुत कुछ सेना के साथ जोधपुर को कूच किया। 
“““““खूजा ने जोधा का छुत्च आदि पूजनीक चीज़ें देकर संधि कर ली ।” 


( १ ) इन पूजनीक चीज़ों की संख्या १४ है, जिनमें तज़त, राव जोधा की 
ढाछ तलवार, नागणेची की १८ हाथोंवाली मूर्ति आदि हैं, जो बीकानेर के किले में 
अब तक सुरक्षित हैं । प्रति च्षे विजयाद्शमी ओर दीपावलि के दिन स्वयं महाराजा 
साहब इनकी पूजा करते हैं । 


( २ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११ । 
(३ ) चीरविनोद भाग २, एछ ४८० । 
(४ ) इतिहास राजस्थान; एछ १५३-४ । 


हे ं वीकानेर राज्य का इतिहास 
(घिंढायच कवि दयालदास लिखता है--“बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई कर 
गढ़ को घेर लिया । बारह दिन बाद सूजा की माता ने स्वयं उसके पास 
जाकर उसे बढ़ा माना तथा पूजनीक वस्तुएं: डसे देकर सुलह फर ली' 4” 
कैप्टेन पी० डब्ह्यू० पाउलेट छापने 'गिज़ेटियर आदर दि बीकानेर स्टेट! में 
लिखता पै--'सांतल के बाद खूज़ा गद्दी पर वेठा, सव वीका ने जोधा के 
जीवित पुत्रों में सब से बड़ा होने के कारण पूजनीक चीज़ें जोचपुर से लाने 
के लिए बेला पड़िहार को भेजा, परन्तु जब उसने ये वस्तुएं देने से इनकार 
कर दिया तो एक विशाल सेना के साथ वीका ने खजा पर चढ़ाई कर दी 
आर उस( सजा )की भेजी हुई सेना को परास्त कर गढ़ को घेर लिया। 
कुछ दिनों बाद पानी की कमी हो जमे के कारण जब गढ़ के भीतर के लोगे 
बहुत घबरा गये तो खूजा की माता जसमादेवी ने स्वयं चीका के पास जा 
कर उसे पूजनीक चीज़ें दीं और खुलद्द कर ली ।” 

मुंशी देवीप्रशाद ने भी 'राब वीकाजी के जीवनच रित्र' में वीका की इस 
धचढ़ाई का उल्लेख किया है और उसे कई सुथल पर जोश्ा का उत्तराधिकारी 
माना हे तथा यह भी लिखा है--'चारह दिस तक गढ़ पर घेरा रहने के 
बाद सूझा ने अपनी माता को बीका के पास भेजा, जिसने वींका को बड़ा 
स्वीकार किया तथा पूजनीक चीज़ें उसे दीं ।” जोधपुर राज्य की ख्यात में 
इस घटना पर परदा डालने का प्रयत्न किया गया.है | राव जोधा, बीका, 
सांतल सथा सजा के प्रसंग में कहीं सी इस घटना का उल्लेख नहीं है, किंतु 
वरजांग भीमावत के प्रसंग में सांतल की मृत्यु के वाद सजा के मारवाड़ 
की गद्दी पर बैठने पर चीका का जोधयुर पर चढ़ आना लिखा है । ख्यातों 
में बहुधा कुंचरों के नाम राणियों के साथ दिये जाते हैं, इसलिए उनसे 
छोटे बड़े का कुछ भी निर्णय नहीं दो सकता । 
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( १ ) दयालदास की ख्यात, जिरदू २ ए० €-६। 

(२) ए० ६। 

(३) ए० ३९-३६ । 

(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ए० ४६ तथा ७६-४७ । 
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उपर्युक्त अवतरणों से तो यही सिद्ध होता है कि बीका ने खूजा से 
ज्येष्ठ होने के कारण ही जोधपुर पर चढ़ाई की होगी और इस सम्बन्ध 


में टॉड का यह मत कि वह ( बीका ) जोधा का छुटा पुत्र था, माननीय 
नहीं दो सकता | 


( $ ) टॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़ड संस्करण ); जि० २, प० ६६०। 
श्च् 


चोथा अध्याय 


राव घीका से राव जेतसी तक 


आल कलश 


राव वीका 


जोधपुर के स्वामी राव जोधा फी सांखली राणी नौरंगदे' से वीका 

हरि ( विक्रम ) का जन्म वि० से० १४६४ आरवण झुदि 

| १५ (४० स० १४४१८ सा० ४ अगस्त ) मंगलवार 
को हुआ था । 

एक दिन जब राव जोधा द्रवार में चैठा हुआ था, चीका भीतर से 

आया और उस(चीका)ले तथा कांधल से कान में चातें होने लगीं। जोधा ने 

यह देखकर पूछा--“झशाज चाचा भतीजे क्‍या 

सलाद कर रहे हैं. ? क्या कोई नया ठिकाना जीतने 

की वात हो रही है ?” कांधल ने उत्तर दिया-- 

“आपके प्रताप से यह भी द्वो जायगा 7” उन दिनों जांगलू का नापा 


बीका का जांगलदेश 
विजय करना 





(५ ) विक्रमवीदनामऋरूजाठसुठ सांखलाहगोजीया १ 
नवरगंदे5भिचाना जक्षे राक्षः पुरा पत्नी ॥ ९५०६ 0 
( जयसोम; कम्मेचच्चचंशोत्कीतेनक काव्यम ) । 


( ३ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पन्न $ । सुशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० १। चीरविनोद; भाग २, ४० ४७८ । देशदर्पेण; ४० २३ | 
पाउलेट; गज़ेय्यिर शॉब्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० १ । 


जोधपुर से मिलनेवाली जन्मपन्नी में बीक्ा का जन्म चि० सं० १४६७ (हं० 
स० ६४४० ) में होना लिखा दे तथा जोधपुर राज्य की ख्यात्त में भी ऐसा ही दिया 
हू (जि० १, ४० ४६ )। 


शव बीका 6५ 





खांखला' भीं- द्रबार में आया हुआ था। उसने बीका से कहा---परगना 
ज्ञांगलू बिल्ोचों के आक्रमण से कमज़ोर हो गया छे और कुछ सांखतले 
डसका परित्याग कर अन्यत्र चले गये हैं | यदि आप चाहें तो बहां सरलता 
से अधिकार किया जा सकता हैं.।” राव जोधा को"भी यह बात. पसन्द 
हुई और उसने बीका तथा कांधल को नापा के साथ जाकर नया राज्य 
स्थापित करने के लिए आज्ञा दे दी तब बीका ने अपने चाचा कांधल; 
रूपा, माँडणु, मंडला, नाथू; भाई जोगा, बीदा; पड़िहार बेला, नापा सांखला; 
मद्ता लाला; लाखण; वच्छावत महता वरसिंह तथा अन्य राजपूतों. 
आदि के साथ वि० सं० १५२२ आश्विन खुदि १० ( ईं० स० १४६४ ता० 
३०. खिंतंबर ) को जोधपुर से.प्रस्थान किया। कद्दते हैं. कि इस. अवसर 
पर वीका के साथ १०० घोड़े तथा ५०० राजपूत थे? । वीका के मिलते 
हुए सुत्युत्स्मारक लेख में भी लिखा है कि पिता का वचन खुनकर बीका 
ने प्रणाम किया तथा राजा ( जोधा ) के छोटे भाई( कांधल )द्ारा प्रेरित. 
होकर शञ्ञओं के ससूह का नाशकर नया राज्य प्राप्त किया ।. 


(१) सांसले महीपाक्ष 'का पुत्र रायसी रूण को छोड़कर जांगेलू आया भर 
विवाह के मिस से वहां के स्वामी को मार जांगलू का स्वामी बन बेठा । उसके आठवें 
वंशधर माणकराव का पुत्र नापा जब गद्दी पर बेठा तो' बिल्लोचों: ने. उसे. आ दबाया; 
जिससे वह- राव जोधा' के पास जोधपुर चला गयाः। 

( संहणोत नेणसी की स्यात; जि० १, ए० २३६४७ ) 7 

( २) देशदर्पेण में विं० सं० १४२७-६० स० १४७० (४० २३ ) तथा 
टॉड-कृत 'राजस्थान' मेंविं० से० १९१७४८६० स० १४५८ ( जि० ३, ४० १११३ 
ऑक्सफ़र्ड संस्करण ) दिया है, जो विश्वास के योरेय नहीं है । 

( ३.) दग्ालदास की झ्यात; जि०. २, पत्र १ । सशी देंवीम्रसाद; राद बीकाजी 

का जींवनचरित्र; ए० १-४ | वीरविनोद; भाग २, ४० ४७८। पाउलेट; गेज़ेटियर ऑबू 
दि बीकानेर स्टेंट; ए० १:। टॉड-कृत “राजस्थान! सें बीका के साथ ३०० राठोड़ों का: 
जाना लिखा है ( जिल्‍द्‌ २, ४० ११२३ )। 

(४ ) श्र॒ुत्वए प्रितुवचः प्रणा[ममकरोद्‌ भूपानुजप्रेरितः ४ 

ह॒त्वा शुत्नुवनं, स्व॒भिक्ष (१). सहितः. राज्य पं प्राह्ववान्‌ (६. 
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मंडोबर होता हुआ वीका देशणोक पहुंचा, जहां उसने करणीजी' 
फा दशन किया, जिसने उसे आशीर्वाद देते हुए कद्ा--“तेण प्रताप जोधा 
से सवाया बढ़ेगा और वहुत से झूपति तेरे चाकर होंगे ।” वहां से वह 
चांडासर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाता छुआ कोड़मदेखर में 
पाकर रहा, जहां उसने अपने को वि० सं० १५२६ ( ईं० स० १४७२ ) में 
राजा घोषित किया. । फिर उसने जांगलू पहुंचकर लांखलों के ८४ गांव अपने 
झधीन फर* अपनी सेना और राज्य का विस्तार बढ़ाना शुरू किया।* 

य्यातों आदि से पाया जाता है. कि पूगल का भाटी राव शेंखा' 





(१ ) करणीजी, जिनका जन्म वि० सं० १४४४ आश्विन सुदि ७ ( ई० सें० 
१३८७ ता० २० सितम्बर ) को हुआ था, गांव सूचाप ( जोधपुर राज्य ) के चारण 
मेद्दा की पुत्री थीं भर सांटी ( बीकानेर राज्य ) के बीहू केलू के पुत्र देपा को ब्याही 
गई थीं । उनको आस-पास के लोग देवी का अवतार मानते थे ओर उनका विश्वास 
था कि उनमें भविष्य की बातें बता देने की अभूतपूवे शक्ति हैं । कहते हैं कि बवीका 
फो बीकानेर का राज्य उन्हीं की कृपा से आराप्त हुआ था । बीकानेर के राजघराने में झव 
तक करणीजी पर पूर्ण श्रद्धा है और प्रति वर्ष हज़ारों यात्री दर्शनाथे देशंणोक जाते हैं, 
जहां भ्राश्विन की नवरात्रि में सेल्ा लगता है। वतेमान बीकानेर नरेश को भी करणीजी 
पर बड़ी श्रद्धा है । । 

( २ ) दुयालदास की ख्यात, जि० २, पन्न $ । मुंशी देवीग्रसाद; राव बींकाजी 
का जीवनचरिन्न; ४० ९ । वीरविनोद; साग २, ४० ४७८॥। पाउलेट; गैजेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ४० २। 

(३ ) सुंदणेत नेणसी की झ्यात; ज्ि० २, छ० १६८॥। 

(४ ) दयालदास की ख्यात; 'जि० २, पन्न ३ । झ्लुशी देचीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० १६ । 

(६ ) 'कमचंद्रवंशोस्कीतेनक काव्यम! ( छोक १२४ ) से भी पाया जाता हैं 
कि कठिनता से दश में आनेवाले सब पुराने भूस्वामियों ( भोमियों ) को वहां से 
घलात्कारए्॒ंक निकालकर बलवान ( विक्रम ) राजा ने उसी देश से सवारों आदि की 
सेना सेयार की । 

(६ ) जैसलमेर के रावल केहर का ज्येठ पुत्र केलण था । उसने पिता की 
थाह्डा फे बिना अपना विवाह महेचों के यहां कर लिया था, जिससे केहर ने उसको निर्धी- 
सित कर अरने दूसरे एुच्च रूपमण को उत्तराधिकारी बनाया। केलण ने अपने बाहुबल से 
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यड़ा लुटेरा था और इधर-उधर लूटमार किया करता था। एक वार 
। पे वह मसुलतान की ओर चला गया। वहां से लूट- 
हक ह पा मार कर जब लौट रहा था तो वहां के सूबेदार 
फी सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके 

बहुत से साथी काम आये तथा वह पकड़ा जाकर सुलतान में क्लेद कर 
दिया गया । उसको सुक्त कराने के बदले में उसकी ठकुराणी ने अपनी 
पुत्री रंगऊंवरी का विवाह वीका के साथ कर दिया। उपयुक्त 
र्यातों आदि से अधिक प्राचीन बीठटू खूजा रचित 'जैतसी रो छुन्द! से 
भिन्न, उसी नाम का एक अन्य समकालीन अ्रंथ मिलता है, जिसके बनाने- 
वाले के नाम का पता नहीं, पर वह वीदू खूजा के अन्थ से बड़ा है. । उसमें : 
लिखा दहे--'राव शेखा लंघों के लिए कांटे के समान था, अतएव उन्होंने 
उसके भाई तिलोकसी ओर जगमाल को अपने पक्त में मिलाकर उनकी 





नया इलाक़ा--वीकमपुर--क्लायम किया । उसका पुत्र चाचा पूगछ का स्वामी हुआ | 
चाचा का पुत्र वेरसल और उसका बेटा शेखा था। 
ह ( मुंहयोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ए० ३२०, ३२१, ३६५ )। 

( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १; सुंशी देवीप्रसाद: राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० ६-७ । वीरविनोद; भाग २, ४० ४७८ । पाउलेट; गेज्ञेटियर 
झव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० २-३ । 

बीका की राणी रंगकुंवरी का उल्लेख कर्मचन्द्रवशोत्कीतैनक काव्यम' के शोक 
१२६ में भी है, जहां उसका नाम रंगादेवी दिया है । 

(२ ) सिन्ध तथा उसके आसपास के प्रदेश पर है० स० १०४० से १३४१ 
(वि० सें० ११०७ से १४०८) तक सुमरा राजपूतों का अधिकार रहा, जो पीछे से मुसलूू- 
सान वना लिये गये | उनके बाद क्रमशः सम्मा, अधून्‌ तथा तरखाने का वहां पर राज्य 
रहा । तेमूर के आक्रमण के बाद मुलतान की गद्दी पर क्ुरेशी शेख़ बैठा, जिसको हथ- 
कर ह० स० १४४४ ( थि० सं० १४३१ ) में सीत्री के स्वामी ने वहां पर अधिकार 
कर छिया ओर कुतुदुद्दीन मुहम्मद लंघा का विरुद धारण किया । उसका पुत्र हुसेन 
लंघा ( ईं० स० १४६९६-१४०२८वि० सं० १४२६-१४२५६ ) बीका का समकालीन हो 
सकता है। संभव है उसके काल में उपरोक्त घटना हुईं हो । 

( इस्पीरियज्न गेजेटियर झोवू इंडिया; जि० २, छ० -३७० )। 
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सद्दायता से उस[ शेखा )को पकड़ने की व्यवस्था की। शेखा के उक्त . 
भाइयों ने ही उसे पकड़कर जंघों के खुपुदे कर दिया । पीछे तिलोकसी 
ने मुसलमानों की सहायता से पृूगल पर अधिकार कर लिया, लेकिन 
थीका ने ससैन्य लेघों तथा भायियों पर चढ़ाई कर उन्हें तितर-वितर 
कर दिया और शेखा को लंघों के हाथ से छुड़ा लिया' | शेखां पुनः पूगल का 
स्वामी चना । इस विजय के पश्चात्‌ वीका ने पूणल जाकर उसकी पुत्री 
से विवाद्द किया 

वि० से० १५३५ ( ई० स० १४७८ ) में बीका ने कोड़मदेसर तालाब 
के पास गढ़ बनवाने का आयोजन,किया, जिसपर राव शेखा ने कद्दः 
लाया कि यहां गढ़ न वनवाकर जांगलू की .हृद . 
में वनवाओ, परन्तु वीका ने इसपर ध्यान न दिया। 
तब तो भा्ियों ने उले वहां से हृदाने के लिए सलाह की और शेखा से . 
कटद्दा--“अब तो अपनी भूमि जाने का भय है, इसलिए शीघ्र कोई प्रवन्ध 
करना चाहिये ।” परन्तु शखा ने उत्तर दिया--'में सो प्रकट रूप से 
सद्दायता नहीं दे सकता, तुम्हीं कुछ उपाय करो ।” तब भाटियों ने: मिल- 
फर जैसलमेर फे रावल केहर के छोटे पुत्रों में से कलिकर्ण को, 


> भायियों से युद 





($ ) थीहू सजा रचित 'जैतसी रो छुन्दः में भी बीका-द्वारा शेखा के छुड़ायें 
जाने फा उस्लेख है ( छन्द ४७८) | उसी अन्य के ४३ चें इन्द में बीका का बहुत से 
कंगाड़ क्ोगों ( रूघों ) को मारना भी लिखा है । 

(२ ) जनेल श्रॉव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑँवू बंगाल; ईं० स० १६१७, 
पृ० २३३। 

बीका फे भ्राश्रित वारठ चोहथ ने उस(बीका)की प्रशंसा में एक गींत लिखाः है, 
जिसमे उसके पूगत् तथा वरसलपुर के गढ़ोंको मुसलमानों के हाथ से छड़ाने का वर्णन है। 

( ज० ए० सो० बं०; सन्‌ १६१७, ए० २३४ ) | 

(३ ) जैसलमेर के दीवान नथमल की श्राज्ञा से लिखित जिसलमेर के 
इतिदास' में ८० वर्ष के बृद्ध कलिकर्ण के स्थान में रावल दंचीदास का वीका पर 
घटकर ज्ञाने का उद्ेख है । उक्क पुस्तक से पाया जाता है कि देवीदास थीका का गढ़ 
नष्ट कर चहां के क्विवादई तथा एक तराजू ले गया, जिनमें से किवाड़ घचरसलपर के 
दरवाजे में ज़्गवाये गये भौर तराजू सदर सायर सें रकखी गई (छ० ४८) । व्यास 
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जो ८० बषे का था, सद्दायता के लिए चुलवाया। वह २००० सेना सहित 
बीका पर चढ़ा और उसने शेखा को भी आने को कहा, पर वह न आया। 
उधर बीका भी अपने काका कांधल और भाई बीदा तथा अन्य सरदारों 
से सलाह कर लड़ने के लिए सम्प्रुख आया। इस युद्ध में भादियों की 
दार हुई औए कलिकर्ण ३०० साथियों सद्दित काम आया? । 

इतना होने पर भी भाडियों ने वीका को तंग करना न छोड़ा । 
तब तो किसी अन्य स्थान पर गढ़ वनवाने का मन में विचार कर वीका 





गोविन्द सछुवन राचित “भद्टिवंश प्रशास्ति' नामक काव्य सें यह घटना लूणकर्ण के समय 
में लिखी है । 


श्रीबीकानगराधिपोतिबलवानूश्रीलू एकर्ण[: प्रभु: 
सेंहे यस्य पराकऋम न महते विद्रावितः संगरात्‌ 0 
उद्दास्यास्य पुरं कपाट्युगलं चआनीय ततृपत्तनात्‌ 
संस्थाप्याशु निजे पुरे यदुरपीतिः प्रीतोभवद्‌ विक्रमी ॥ ४४ 0 
"१" **'कपाट युगल दानी तुलां चाप्यथो 
नूने नेज्नयुगं श्रियं च बसतेनीत्वा ययो सवं पुरं ॥ ७७ ॥ 
( भट्टिवंशप्रशस्तिकाव्य ) । 
परंतु उपयुक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होवा । यदि इस घटना में सत्य का झेश 
दो तो यही मानना पड़ेगा कि वीका के समय जब राठोढ़ कोड़मदेसर में गढ़ बनाते 
थे उस ससय साथियों ने उसपर चढ़ाई की हो भौर वहां के कियाड़ आदि ले गये हों । 
शोधिन्द मधुदन ने अपना काव्य रावल कल्याणलिंह के समय--जिसका देहान्त वि० 
खं० १६८३ और १६८९ ( हं० स० १६२६ और १६२८ ) के वीच सी समय हुआ 
था--श्रथौत्‌ उक्त घटना से लगभग ढ़ेढ़ सौ वर्ष पीछे बनाया था । ऐसी दशा में 
धीका के स्थान में लूणकर्ण लिखा जाना कोई शआश्चर्य की बात नहीं है । 
(१) वयालदास की खझ्यात; जिलद २, पत्र २। सुन्शी देवीप्रसाद; राव 
घीकाजी का जीवनचरितन्र; ए० ८-१० । पाउलेट; गेज़ेथियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट, छू० ३। 
सुंहणोत नेशसी ने वीकानेर का गढ़ पूर्ण हो जाने पर कलिकर्ण का बीका पर 


- चढ़े आना तथा मारा जाना लिखा है ( जि० २, ४० २०४-४ ), जो ठीक नहीं प्रतीत 
होता । ह 
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ने नापा सांखला से सलाह की । शुभलक्षेण आदि 
का विचार करने के उपरान्त रातीघाटी पर वि० 
से० १५४२ ( ई० स० १४८४ ) में गढ़ की नींव - 
रफ़्खी गई और वि० सं० १५४४ बेशाख खुद २ (ई० स० १४८८ ता० १२ 
झप्तेत्त ) को उस गढ़ के आस-पास वीका ने अपने नाम पर बीकानेर नामक 
नगर बसाया? ॥# 

प्रतापी महाराणा कुँमा को मारकर वि० से० १५२४५ (ई० स० 
१४६८ ) में उसका ज्येष्ठ पुत्र उदा मेवाड़ का स्वामी बन गया, परल्तु 
राजपूताने के लोग पिठघाती को प्राचीन काल 
से ही 'इत्यारा' कहते और डसका मुख देखने से 
घुणा करते थे; इतना ही नहीं, किन्तु वंशावली- 
लेखक उसका नाम तक वंशावली में नहीं लिखते थे । ठीक बेसा ही 
व्यवहार ऊदा के साथ भी हुआ। राजभक्त राजपूतों ने धीरे-धीरे! उससे 
किनारा करना आरंभ कर दिया और उसको राज्यच्युत करने का उद्योग 


गठ तथा लगर 
बीकानिर की स्थापना 


राणा ऊदा का 
वीकनिर जाना 


( १ ) दयाक्षदास की ए्यात; जि० २, पन्न २। सुंहयोत नेणसी की ख्यात; 
जि० २, १० १६८-६६ । मुंशी देवीग्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरिन्र; ए० १०-११ | 
घीरविनोद; भाग २, ए० ४७६ । पाउलेट; गेजेटियर शव दि बीकानेर स्टेट; ए० ४ । 

इस घचिपय में नीचे लिखा हुआ दोहा प्रसिद्ध है-- 

पनरे से पेतालवे, सुद वेशाख सुमेर । 
धावर बीज थरप्पियो, बीके बीकानेर ॥। 

“कर्मचन्द्रवंशोत्कीतैनक काव्यम! में एक स्थान में वीका के गढ़ और नगर 
फा नाम 'कोड़िमदेसर! दिया है (छोक १३१), जो भूल है, क्योंकि आगे १३८ वें छोक 
में उसी का नाम विक्रमपुर ( बीकानेर ) दिया है । 

टॉढ-कृत राजस्थान में लिखा है कवि जिस स्थान पर वीका ने गढ़ बनवाना निश्चय 
किया, वह नेर नाम के एक जाट की भूमि थी । उसने इस शर्ते पर अपनी भूमि बीका 
फो दी कि नवनिर्मित नगर के नाम में उसका नाम भी रहे । इसी से यीका की 
राजधानी का नाम बीकानेर पढ़ा (जि० २, ए० ११२६-३० ); परन्तु टॉड का यह 


धजुमान टीऊ नहीं है, क्योंकि निर' का शर्थ नगर! होता है, जैसे भटनेर, जोबनेर, 
सांगानेर झादि । 





वीकानेर नगर का दृश्य . 
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करने लगे | ऊदा ने उनकी प्रीति प्राप्त करने का भरखसक प्रयत्न किया,. 
पर डसमें सफलता न मिली, जिससे डसने पड़ोसी राज्यों को सद्ायक बनाने. 
के लिंए उन्हें अपने राज्य के परगने देने शुरू किये । इस फार्य से मेवाड़ ' 
के सरदार उससे और भी प्रसन्न द्वो गये और परस्पर सलाह कर उन्होंने 
ऊंदा के छोटे भाई रायमल को ईडर से बुलाया, जिसने घहां आकर उन- 
( सरदांरों )की सद्दायता से जावर, दाड़िमपुर, जादी और पानगढ़ के युख्धों 
में विजय प्राप्कर चित्तोड़ फो घेर लिया । एक बड़ी लड़ाई फे उपरान्त 
घष्ठां भी रायमल का अधिकार दो गया और ऊदा ने भागकर कुम्भलगढ़ - 
में शरण ली । घहां भी डसफ! पीछा किया जाने पर थि० स्त० १४३० (ई० 
स० १४७३ ) में बह अपने दोनों पुत्रों-सैंसमल तथा सूरज्ममल--सहित 
अपनी सुसराल- खोजत में जाकर रद्दा और पीछे से घद वीका के पास 
चला-गया! । बीका ने उसको शरण तो दी, पप्न्‍तु उप्तकी सद्दायता फरना 
स्घीकार न किया, जिससे कुछ समय तक घहट्ठां रहकर वह मांडू के झुल- 
ताने गेयासंशाह ( गयाखुद्दीच ) खिलज़ी के पास चला गया। | 
.. डन दिलों बीकानेर के आसपास उत्तर-पू्व में जाटों का काफ़ी 
अधिकार था। शेखसर फा इलाका गोदार्णस जाट पांडू के तथा भाड़ंग, 
लारन जाट पूला के अधीन थे । गोदारा पांड' 


जायें से युद्ध 
* डा दानी था। एक दिन उसका एफ ढाढ़ी पूला' 


(५ ) संदरणणोद नेणसी की ख्यात; जि० १, पृ ३६ । नेणसी लिखता है कि. 
छदा की झत्यु बीकानेर में हुईं, परन्तु यह ठीक नहीं है। उसकी झत्यु मांडू में उसपर 
बिजली गिरने से हुईं थी ( वीरविनोद; भाग १, ए० इ४८) | 


(२ ) पीरविनोद; भाग १, ए० ११८। 

(३ ) ण्यातों श्रादि के श्रनुसार उस समय जादों के निरनतिखित सात 
बढ़े इलाके थे--- 

$->गोदारा पांहू के अधिफार से ज्ञाधड़िया तथा शेखसर । 


२--सारण पूला फे झ्णधिकार में भाएंग । 
३--करवां कंचरपाद्ष के भधिकार में सीघमुस । 


१३ 





ह्द बीकानेर राज्य फा इतिहास 





फै यहां मांगने फे लिए गया । पूला ने जो कुछ दो सका डसे दिया, परन्तु 
जप वह अपने मदल्यों में गया दो डसकी स्त्री महककी ने उससे फद्दा-- 
“चौघरी ऐसा दान करना था, जिससे पांडू ले अधिक यश प्राप्त होता ।" 
पूला उस समय नशे में था, डसने मत्की को मारते हुए कहा--तुझले 
पांडू अच्छा छगता ऐ तो तू उसी के पास चली जा ।? मद्की को भी 
यह थघात खुनकर क्रोध आ गया। उसने उत्तर द्या--“चौधरी, मेंने तो एक 
वात फही थी, परन्तु जब तू यद्दी जोचता है तो में यदि आज से तेरे पास 
आऊं तो भाई के पास आऊं |” उसी दिच से मल्की ने पूला से चोलना 
धंद्‌ फर दिया और कुछ दिलों पश्चात्‌ पांझू फो सारी घटना का उुत्तान्त 
पहुँचाकर फद्दलवाया कि आ्राकर मुझे ले जञाओ। प्रायः छः मास बाद पांडू फे 
कहने से उसका पुत्र नकोदर भाडंग आकर मद्की से मिल्रा और पद 
झपने स्थान पर अपनी दासी को छोड़कर उस नकोद्र )के साथ 
शेसखसर चली गई। पांड्ू चहुत चुद्ध हो गया था, फिर भी उसने मलकी 
को शअपने घर में डाल लिया, परन्तु नकोदर की मां से मतकी की अनयन - 
रददने लगी, जिससे वह (मल्की) गोपलाणा गांव में ज्ञा रदी। फिर उसने अपने 
नाम पर मत्कीसर गांव बसाया। 

उधर जब भाईग में मल्‍्की की खोज हुईं, तो डसी दासी के द्वारा, 
जिसे मल्‍की अपने स्थान में छोड़ गई थी, पूला को उसके पांडू के 
यहां जाने का द्वाल मालूम्त हुआ । तब पूला ने रायसाल', फंवरपाल' आदि 
जादटों फो घचुलाकर सलाद फी, परन्तु पांडहू का सहायक दीका था, 





४--घेणीवाज्ष रायसाल के अधिकार में रायसलाणा। 
४--पूनिया छाना ( कान्हा ) फे अधिकार से बढ़ी लूंधी । 
इ--सीहागां चोखा के भ्रधिकार में सूँई । 

७--सोहुवा अमरा फे भ्धिकार में घानसी । 


शयातों के अनुसार उपयुक्त जादें फे पास बहुत गांव थे । 


(१ ) येणीवाज् जार, रायसक्षाणा फा स्थासी । 
(२ ) करवा जार, सीघमुझ का श्यामी । 
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झतएव किसी फी भी हिस्मत डसपर चढ़ाई करने की नहीं पढ़ती थी । 
फिर सब मिलकर सिवाणी के स्वामी मरालिद जाद के पास गये और उसे 
पांहू पर चढ़ा लाये, जिसपर वह ( पांडू ) अपने बहुत से छाथियों के 
साथ निकल भागा। बीका तथा कांधल उस समय सींधझुख फो लूटने गये: 
थे। पांडू ने उनके पास जाकर सब समाचार फष्ठा और सद्दायता कीं: 
याचना की । उन्होंने तुरन्त पूल्ा का पीछा किया और स्ीघमुख से दो 
कोस पर नराशणिह आदि को जा घेरा । बीका का आगमन ख़ुनते ही उस 
. गांव के जाट उससे आ मिले और वह स्थल उसे बता दिया जहां नराखसिदद' 
सोया हुआ था। बीका ने नरसिंह को जगाकर फटद्दा--/डठ, जोधा का पुष्रः 
ञाया है |” नरासिदद ने तत्काज़ बार किया, पर वह खाली गया | तक; 
बीका ने एक दी' बार में उसका काम समास कर दिया” । अनन्‍तर अन्य 
जाट आदि भी भाग गये तथा रायसल, ऊँवरपाल, पूला: आदि थे, जो बीका 
' के मारे तंग हो रहें थे, आाकर उससे ज्ञमा मांग ली। इस प्रकार जाटों. के 
सव डिफाने बीका के अ्रथिकार में आ' गये । पांडू फो उसकी खरज़्वाही 
के बदलें में यह अधिकार दिया गया कि बीकानेर के राजा का राजतिलक: 
उप्त( पांडू )के ही वंशजों के द्याथ से छुआ करेगा और अब तक यहः 
प्रथा प्रचलित दे । 

(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३ । संहयोत नेणसी की ख्यात; 
जि० २, ए० २०१-३ | सुंशी देवीपसाद; राव वीकाजी का जीवनचरिज्न; ४० ११-१८॥। 
पाउक्तेर; गेज़ेटियर शोच दि वीकानेर स्टेट, पु० ४-६ । 

बीहू सूजा रचित जतसी रों इन्द' में भी बीकान्द्वारा' नरसिंह जाट के मारे 
जाने एवं भाईंग फे क्रिले के कई भाग ध्वंस किये जाने का उल्लेख है ( छुन्द ४२ ), 
* जिससे. उपर्युक्ष घटना की वास्तविकता में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

(२ ) दयाऊदास कीः ख्यात; जि० २, पत्र ३। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजीं 
का जीवनचरित्र; ए० १६ । पाउलेर; गेजेटियर शव दि बीकानेर स्टेट; ए० ६ । 

टॉड-कृत राजस्थान में लिखा है कि गोदारों का जोइयों तथा भारियों से बैर रहता 
था। अ्रतएवं बीका के श्ाने पर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे बढ़ा मान. 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ज्ञी और बीका ने भी. यह वचन दिया कि श्रव से बीकानेर 
के राजाओं का टीका उसी के दंशर्जों के हाथ से हुआ करेगा (भाग २, ४० १३२८-४)। 





॥ 


१०० धीकानेर राज्य का इतिद्ास 


.ल्‍५८९७-३४६३४६३६०५०६८४६०५१४१७०५७०५८४०: 











फिर वीका ने वहां फे राजपुतों तथा छललमानों की भूमि पर आक्रमण 
करना शुरू किया। सर्वप्रथम उसने िघाण पर चढ़ाइ की, जहां फा जोइया 
स्थामी डसके पेरो में झा गिरा! । फिर खीचीवाढ़े 
के स्वामी देवराज खीचोी को मारकर उसने वद्द 
इलाका भी अपसे राज्य में सिला लिया | अझनन्तर 
उसने पूगल के भाटी शेख़ा फो झपरा चाकर बनाया तथा खड़लां 
का परगना वहां के स्वामी सुभराम ईजरोत को मारकर लिया। धीरे 
धीरे सारा जांगल प्रदेश वीका के अधिकार में ञ्ला गया । यही नहीं 
उसने द्विलार फे पठानों की भी भूमि छीनी तथा बाघोड़ों, भूटों घ 
बिलोचों फो भी पराजित किया | कट्दते ६ कि इस समय दीका की 
शान ३००० गांवों में चलती थी और उसके राज्य की सीमा पंजाब के पास 
तक पहुँच गई थी 
वीका की द॒त्यु से क़रीब ३१ वर्ष पीछे के रच हुए बीदू. खूज्ञा 
ज्ञेतसी रो छुन्द' से भी पाया ज्ञाता छे कि उस(बीका )ने देरावर, 
मुस्मण-बाहण, सिरसा, भार्टिडा, सटनेर, नागड़, नरहड् आदि स्थानों 


राजपूर्तों तथा 
मुसलमानों से युद्ध 


हि 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र ३। सुशी देवीप्रसाद; राव घीकाजी 
का जीवनचरित्न; ४० १६ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्ॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६ । 

टॉढ-कृत राजस्थान! में लिखा है कि जोहियों ने वहुत दिने! तक गोदारों तथा 
राठोद़ों के सरिमिक्षित आक्रमण का सामना किया पर अन्त में उन्हें पराजय : स्वीकार 
करनी पढ़ी (जि० २, ए० ११३०-०१ )। 

( २ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ३। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० १६ | पाउलेट; गेज़रियर शाद दि बीकानेर स्टेट; पु० ६ । 

(३ ) दयाल्वदास फी ख्यात; जि० २, पत्र ३-४ सुशी देवीप्रसाद; राव चीकाजी 
फा जीवनचरित्र; ४० १६-२१ । पाउल्तेट; गेज़टियर प्ॉव्‌ दि पीकानेर स्टेट; ए० ६ । 

शॉड-छत 'राजस्थान! में चीका का २६७० गांवों पर कुब्ज़ा-करना. लिखा-है 
( जि० २, ५० ११२७ )। मी 

(४ ) वाहण-वस्ती या चसाया हुथा गांव । सुग्मण-चाहण का आशय सुम्मण 
का घसाया हुझ्ला गांव है। पंजाब में कई गांवों के नामों के झन्त में वाह शब्द 
छुद़ा हुघा मिदतता है । 


शाब बीका | “१.०९ 
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पर . आक्रमण कर उन्हें अधिकृत किया तथा नागोर पर चढ़ाई कर डले 
दो बार जीता! । उपयुक्त श्रन्थ ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने फे 
कारण उसके फथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता | इस हिसाब 
, से उसके राज्य फा विस्तार चालीस हज़ार बगे मील भूमि पर होना 
अज्लञमान किया जा सकता है । 
राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का इलाका वरसल ( बेरसल, मोहिल' ) 
- से लेकर वहां का अधिकार अपने पुत्र दीदा को दे दिया था । बरसल 
| अपना राज्य खोकर अपने भाई नरबद को साथ 
घीदा को छापर- ने दि 3 ह्वोदी 
कोणपर दिणालों ले दिल्ली के खुलतान बद्चलोल' लोदी के पास चत्ना 
गया। उस समय उसके साथ कांधल का ज्येष्ठ पुत्र 
याघा भी था। बहुत दिनों बाद ज़ब उनकी सेचा से खुलतान प्रसन्न हुआ यो 
- उसने -बरसल का इलाका उसे वापप्त दिलाने के लिए दिसार के सूबेदार 
/स़ारंगलां को फ़ौज देकर उसके साथ कर .दिया । जब यद्द फ़ौज 
द्रोण॒पुर पहुंची तो बीदा ने इसका सामना करना उचित न समझा, 
झतफएवय बरसल से छुलह कर बह अपने भाई बीका के पाल वीका- 
नेर चला गया और छापर-द्रोणपुर पर पीछा वरसल का अधिकार 
हो गया। [076६० 
घीदा के बीकानेर पहुंचने पर, बीका ने अपने पिता (जोधा) से 


(१ ) छन्द ४३, ४०, ४९ झोर ४७ । 


(२ ) मोहिल् चौहानों की एक शाखा का नाम है, जिसके झधिफार में 

* छांपर-द्रोणपुर आदि इलाके थे । छापर बीकानेर से पृथ-दक्तिण में सुजानगढ़ से कुछ 

मील उत्तर में हे भौर द्रोण पुर सुजानगढ़ से १.० मील पश्चिम में 'कालाइंगर' नाम की 

पहाड़ी के नीचे था । इन दोनों गांवों के नाम से वह परगना छापर-द्रोणपुर कहलाता 

' था। श्रीमोर पंरगने के स्वामी सजन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोहिक था, जिसके नाम 
' से मोहिंल शाखा चलती । 

(३ ) बीहू सूजा रचित 'जेतसी रो छन्द' से भी बहलोल लोदी का बीका का 

. समकालीन द्वोना पाया जाता है (छुन्द ४७६), परन्तु सिकन्दर भौर बहलोल 

कोदी ) दोनों द्वी बीका के समकाद्वीन थे । 


श्०र घीकानैर राज्य का इतिहास 





कहलाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर बीदा को द्रोणपुर का इलाक़ा 
दिला देखें । जोधा ने एक वार राणी दाड़ी फे कहने ले चीदा से लाडणू 
मांगा था, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया। इस कारण उसने बीका - 
फी इस प्राथना पर कुछ ध्यान न दिया । तब वीका ने स्वर्य सेना एकन्न 
कर फांधल, मंडला आदि के साथ वरसल पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर 
पर राव शेखा, सिंघाण का सरदार तथा जोइये आदि भी उसकी सहायता 
फे लिए आये। नापा स्तंंखला, पड़िहार बेला आदि बीकानेर की रक्षा करने 
के लिए वहीं छोड़ दिये गये । देशणोक में करणीजी फे दशन कर बीका 
द्रोणयुर की ओर अग्नसर हुआ तथा वहां से चार फोस फी दूरी पर 
उसकी फ़ोज के डेरे हुए। सारंगज्रां उन दिनों वहीं था। एक दिन बाघा 
को, जो वरसल फा सद्दायक था, एकान्‍्त में घुलाकर यीका ने उसे उपालम्भ 
देते हुए फदा--“काका कांधल तो ऐसे हैं. कि जिन्होंने जाटों के राज्य 
को नष्टफर वीकानेर राज्य को बढ़ाया और तू (कांधल का पुत्र ) 
मोहेलों के बदले में मेरे ऊपर दी चढ़कर आया है । ऐला करना तेरे लिए. 
उचित नहीं ।” तब तो वद भी वीका का मददगार बन गया और उसमे 
बचन दिया कि घह मोहिलों को पेद्ल आक्रमण करने की सलाह देगा, 
जिनके दांई ओर सारंगख्रां को सेना रहेगी तथा ऐसी दशा में उन्दें पराजित 

करना कठिन न ट्वोगा | दूसरे दिन युद्ध में ऐसा ही हुआ, फलतः मोहिल 
एवं तुके भाग गये, नरबद्‌ और वरखल मारे गये तथा बीका की 
विजय हुईं । कुछ दिन पहां रहने के उपरान्त थीका ने छापर- 
द्रोणपुर का अधिकार घीदा को सोॉप दिया और सुप्य बीकानेर 
लोट गया) । 





(१ ) दयालदास की झयात; जि० २, पन्न ७ | मुन्शी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
फा जीवनचरित्र; ए० २१-२७ । पाउल्ेट; गैज़ेयियर शॉव्‌ दि घीकानेर स्टेट; ए० ६-८। 


इसके विपरीत सुंदयोत नेणसी की र्पात में '्ञिखा है कि जोधा ने जिन दिनों 
छापर द्रोणपुर पर अधिकार फर जिया उन्हीं दिनो नरयद्‌ दिल्ली जाकर छोदी 
बादशाह फे पास स्रे सारंगज़ां के साथ ००० सवार भपनी सहायता फो छे भाषा । 





राव बीका १०३ 








इस युद्ध के बाद कांघल हिसार के पास साहबा नामक स्थान में 
जा रहा और हिसार में लूट-मार करने लगा । जब सरंण्सत्रां इस उत्पात 
का दमन करने लगा तो कांधलन अपने राजपूर्ों 
सहित राजासर ( परगना सारण ) में चला गया 
झऔर घंहां चले चढ़कर हिसार में आया तथा खूब लृट-मार कर फिर वापस 
चला गया-। उस समय कांधल्न के साथ उसके तीन पुत्न--राजसी, नीवा 
तथा खूरा--थे और बाघा चाचाबाद में एवं श्ररडकमल बीकानेर में था। 
जब द्विसार के फ़ौजदार सारंगस्रां ने उसपर चढ़ाई की तो फांधल ने सब 
साथियों सद्दित उसका सामना किया | अचानक फांधल के घोड़े 
का तंग टूट गया, जिसले उसने अपने पुत्रों को दुलाकर कद्दा कि मेरे 
तंग खुधार लेने तक तुम सब शन्नु का सामया करो, परन्तु बद् तंग आदि 
ठीककर अपने घोड़े पर पुनः सवार ह्वो सका इसके पूर्व ही सारंगख्रां ने 
आक्रमण कर उसकी सारी सेना फो तिवर-वितर कर दिया। कांघल 
ने अपने पास बचे हुए राजपूतों के साथ घीरतापूर्वक सारंगर््रां का 
सामना किया, पर शजन्षु की संख्या बहुत अधिक होने से शत में 


कांधल का मारा जाना 





भरबद, बेरसल, बाघा ( कांधल्नोत ) तथा सारंगज़ां ने मिलकर जोधा पर चढ़ाई की । 
जोधा ने गुप्त रीति से बाघा को अपने पास बुलाया ओर कहा कि शात्राश भतीजे, 
मोहिलें के चारते तू अपने भाहयों पर तलवार डठाकर भोजाइयों ओर ख्तियों 
को कैद करावेगा । तब तो बाघा के मन सें भी विचार उठा कि मोहिलों के 
घास्ते अपने भाइयों -को मारना उचित नहीं है और वह जोधा का मददगार ' 
हो गया। फलतः युद्ध में सारंगख़ां ४५५ पठानों के साथ मारा गया, बरसत् 
पीछा सेवाद को चत्ता गया तथा नरयदु फ़तहपुर के पास पड़ा रद्दा ( जि० १, 
यू० १६३-६४५ ) | 


परन्तु सुंहदणोत नेणसी का उपयुक्त कथन विश्वासयोग्य नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि आगे चलकर घह स्वयं बीका के कहलवाने पर कांधल को मारने के चेर में 
जोधा का सारंगखां पर चढ़ाई करना लिखता है । इस अवसर पर राव बीका का भी 
उसके साथ होना उसने माना है (जिल्द २, ४० २०६) । इससे स्पष्ट दे कि सारंग़्ा 
बाद की दूसरी क्ड़ाई में मारा गया था। 


१०४  यीकानेर राज्य का इतिहास 


हज. 











तेईस मदठ॒प्पों को मारकर वद्द धीर अपने साथियों सहित काम आया! | 

बीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार झखुना तो उसी- 
समय सारंगणां को मारने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी सेना को युद्ध की : 
तेयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसकी सूचना 
राव जोधा फो देने के लिए कोठारी चोथमल 
जोधपुर भेजा गया । जोधा ने मेड़ते से दूदा व 
घरसिंद को भी चुला लिया और सेना सद्दित बीका की सहायता के लिए 
प्रस्थान किया ) बीकानेर से वीका भी चल चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुश्र 
एकन्न दो गये, जहां से दोनों फ़ौजें सम्मिलित होकर आगे बढ़ीं। शारंगर्ा- 
भी अपनी फ़ौज लेकर सामने आया तथा गांव भक्लांस ( झांसल ) में दोनों 
दलों में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगजां की फौज के पेर उख्ड़ गये और पद 
वीका के पुत्र नरा के हाथ से मारा गया । 

चहां से लौटते हुए फिर द्रोणपुर में डेरे हुए। राष जोधा ने बीका: 
फो अपने पास घुलाकर कटद्दा--“बीका तू सपूत है, अतणव तुझसे 
एक वचन मांगता हैं । ” बीका ने उत्तर दिया-- 
“कहिये, आप मेरे पिता हैं, अतएव आपकी आशा 
मुझे शिरोधाय है |” जोधा ने कद्दा--“एुक तो 


बोका की कांधल के 
बैर में सांरगखरां पर चढ़ाई 


जोधा का बीका को पूजनीक 
चीज़ें देने का वचन देना 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र € । सुन्शी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
फा जीवनचरित्र; ए० २८-३० । सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ४७० २०३६-६। 
घीरविनोद; भाग २, ४० ४७६ । पाउलेट; गेज्नेदियर च्ॉवू दि बीकानेर स्टेट; 
पृ०छ। 

(२ ) दयाल्दास की ए्यात; जि० २, पत्र ९। सुन्शी देवीमसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० ३०-३१ । पाउलेट; ग्रेज़ेटियर भोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ८ । 

सुंहयोत नेणसी की झख्यात में लिखा है कि जब राव यीका ने कांघल के मारे 
जाने की ख़बर राव जोधघा के पास जोधपुर मिजवाई, तब घपह बोला कि काँघतल का. 
चैर में लूंगा। थ्तएवं एक बड़ी सेना के साथ वह सारंगखां पर चढ़ा । बीका हरावल 
( दिरोल ) में रहा । गांव मांसल फे पास लड़ाई हुई, जिसमें सारंगज़ां और उसके - 
बहुत से साथी मारे गये ( जिक्द २, प्रृ० २०६ ) | ः 


राष वीका १०५ 








छाडखण मुझे दे दे और दूसरे अब तूने अपने बाहुबल से अपने लिए नया 
राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिए जोधपुर के अपने भाइयों से राज्य के 
' लिए दावां न करना ।” बीका ने इन बातों फो स्वीकार करते हुए कहा-- 
“परी भी एक प्रार्थना है । में बढ़ा पुत्र हैँ, अतएव तखूत, छन्न आदि तथा 
आपकी ढाल-तलवार सुझ्द मिलनी चाहियें।” जोधा ने इन सब दस्तुओं 
फो जोधपुर पहुंच कर भेज देने का वचन दिया। अनन्‍्तर दोनों ने अपने 
झपने राज्य की ओर प्रस्थान किया । 
जोधा का जोधपुर में देहांव दो जाने पर वहां की गद्दी पर खांदलं 
बेठा, परन्तु वद्द ऋधिक दिल्नों तक राज्य व करते पाया था कि सुसलमानों 
फे हाथ से माया गया | उसके कोई सनन्‍्तान न होने 
घे उसके वाद उसका छोठ भाई खूजा गद्दी पर बेठा। 
यह एमाचार मिलते ही घीका ने राज्य-चिह्न आदि 
लाने के लिए पड़िहार बेला को खूज्ा के पास जोधपुर भेजा, परच्तु सूज़ा ने ये 
घस्तुएं देने स इसनकार कर दिया। जब बीका फो यह खबर मिली तो उसने 
अपने सरदारों से ललाहकर बड़ी फौज के लाथ जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। 
इस अवसर पर द्रोणएर खत बीढा ३००० फ़ौज लेकर उसकी सहायता को 
श्राया ओर कांधल के पुत्र छऋरड्कमल (साहवा का तथा राजसी (राजासर का) 
आर पौत्र ध्ीर (चाचाबादू का) थी अपनी-छपदी सेना के साथ आये। इनके 


बीका की जोधपुर 
प्र चढ़ाई 


..._ (५१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्च ९ । सुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 

का जीवनचौरेन्र; ४० ३१-३३ ), पाउलेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; छ० 8 | 
(२ ) एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ ऐ, जिसमें सांतठ का जैसलमेर के रावत्न 
डेवीदास, पूगल के राव शेखा तथा नागोर के खाँ के साथ बीका पर चढ़कर जाने का 
उल्लेख है, परन्तु इस चढ़ाई में उन्हें सफलता नव मिली ( जर्नल आऑँवू दी एशियाटिक 
सोसाइटी झँव्‌ बंगाल; हैं" स० ६९६१७, ए० २३४ ) । इस गीत के रचयिता का नाम 
अज्ञात है भोर न यही पता चलता है कि इसकी रचना कब हुई, जिससे इसकी सत्यता 
में सन्देष्द है । यदि उक्त गीत में छुछु सत्यता हो तो यही मानना पढ़ेगा कि पहले 
सांतज् ने बीका पर चढ़ाई |की थी, फिर उसका देहांत हो जाने और सूजा के गद्दी बेठने 
पर बीका ने जोधपुर पर ज़ढ़ाई की हो । 
श्७ 


१०६ घीकानेर राब्य का इतिहास 
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अतिरिक्त सांरूडे से मंडला भी सहायतार्थ आया तथा भाटी और जोदिये 
आदि भी चीका के साथ दो गये । इस बड़ी सेना के साथ दीका देशणोक 
होता हुआ जोधपुर पहुचा | खूज़ा ने स्वयं गढ़ के भीतर रहकर कुछ सेना 
उसका सामना करने के लिए भेजी, परन्तु वद्द अधिक देर तक बीका की 
फ़ौज के सामने ठदह्दर न सकी | अनन्तर वीका की खेना ने जोधपुर के 
गढ़ को घेर लिया | दस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण 
जब गढ़ फे भीतर फे लोग घवड़ाने लगे तो खूजा की माता हांड़ी 
जसमादे के फद्दलाने से धीका ने अपने मुसादियों को गढ़ में खुलह की 
शंतें तय करने के लिए भेजा, परन्तु कुछ तय न हो सका, जिससे दो दिन 
वाद खज्ञा के कहने से जसमादे ने स्वये वीका से मिलकर कद्दा--“तू 
ने तो अब नया राज्य स्थापित कर लिया है । अपने छोटे भाश्यों को 
रफ्खेगा तो थे रहेंगे ।” चीका ने उत्तर दिया--'माता, में तो पूजनीक चीज़ें” 
घाहता हूं ।” तव जसमादे ने पूजनीक चीजें उसे देकर झछुलह कर ली, 
जिनको लेकर वीका बीकानेर लौट गया । 





(१ ) य्यातों आदि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हैं--- 

१--राव जोघा फी ढाल्न-तलवार । २--तझ़त । ३--चंवर । ४-छत्र । 
ईै--पांखके हरभू फी दी हुई फटारी। ६--दहिरण्यगर्भ बच््मीनारायण की मूर्ति । 
७--पठारद द्ार्थोवाली नागणेची की मूर्ति । ८--करंड | ६£--भंवर ढोक । 
१०--वैरीसालू नकारा । ११--दुलरूसिंगार घोड़ा । १२--झलुजाई की देग । 

इनमें से अधिकोश चीज़ें भर्थात्‌ तड़्त, ढाल, तलवार, कटार, छत्र, चंचर आदि 
धीकानेर के क्लिले में रक्खी हुई हैं और वर्ष में दो वार-- दशहरे ( विजयादशमी ) भौर 
दीवाली के दिन--धीकानेर नरेश स्वयं इनका पूजन करते हैं । 

( २ ) दयालदास फी एयात; जि० २, पन्न ९-६। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
फा जीपनचरित्र; ४० ३९-३६ । पाउलेट; गेज़ेटियर भव दि बीकानेर स्टेट; छ० ६ । 
कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११ । रामनाथ रत्नू; इतिहास शाज- 
स्थान; ए० १२४ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४७६-४८४० । . 

जोधपुर राज्य की ण्यात में सूजा के प्रसंग में इस चढ़ाई का कुछ भी उल्लेख 
नहीं किया है, परन्तु उसी पुस्तक में परजांग ( भौमोत ) के प्रसंग में घीका का सूजा 
के राजप्य-फाक्ष सें जोधपुर पर चढ़कर झाना स्वीकार किया है (जि० १, ए० ४६) । 


रशाब घीका ९०७ 





हम ७थिय 2 पर पक पर 


उन दिनों मेंड़ते पर बीका के भाई दूदा तथा वरलिह का अमल 

था । परालिह' इधर-उधर बहुत लूटमार किया करया था । एक वार 
उसने सांभर को लूठा तथा अजमेर की भूमि फा 
यहुत बिगाड़ किया । इसपर अजमेर के सूवेदार 
( मह्लूखां ) ने अपने आपको हससे लड़ने में 
इझसमर्थ देख उसे लालच देंकर अजमेर चुलाया और गिरफ़्तार कर लिया। 
इस ख़बर के मिलने पर मेड़ता के प्रवन्ध के लिए अपने पुत्र वीरम को छोड़- 
कर दूदा वीकानेर चला गया, जद उसने बीका फो यह घटना कह खुनाईं। 
इसपर वीका ने कदा--“ तुम मेड़ते जाकर फौज्ञ एकत्र करो, में आता हूँ ।”? 
दूदा के जाने पर बीका ने इसकी खबर सूजा के पास भिजवाई और स्वर्य 
सेना लेकर रीयां पहुँचा, जहां दूदा अपनी फ़ौज् के साथ उससे आ मिला। 
जोधपुर से चलकर खूजा ने फोसाणे में डेरा किया । अजमेर का सखूबेदार 
इन विशाल सेनाओं का आना खुनते ही डर गया ओर उसने वराखिदद फो 
छोड़कर सुलह कर ली | अनन्तर दूदा तो वरसिंह को लेकर मेड़ते गया 
झोर बीका बीकानेर लौट गया। सजा सुलह का हाल खुन कोसाण से 
जोधपुर चला गया। कद्दते हें कि वरसिंद्द को भोजन में ज़द्दर दे दिया 
गया था, जिससे मेड़ता लौदने के कुछ मास बाद्‌ उसका देहांत दो गया । 
शेखावादी के संडेला प्रदेश का स्वामी रिड्मल प्रायः वीका फे 

शाज्य में लूट-मार किया करता था। उसने एक बार बीकानेर और करणाौ- 

। घादी का बहुत नुक़सान किया, जिसपर बीका 
ने सलेन्‍्य उसपर आक्रमण कर दिया। रिड्मत्न ने 
दो फोस सामने आकर उसका सामना किया, पर 


बौका का वरासिंद को अ्रजमेर 
७] 
की क्रेद से छुड़ाना 


बीौका का खडेले पर 
श्राक्रमय 





(१ ) मावुझावालों का पूवेंज । चरसिंह का पुत्र सीया, पौम्र भीमा भौर 
प्रपौश्न केशोदास था, जिससे झ्लाबुशा का राज्य क्रायम हुआ । 


(३२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ६ । सुन्शी देवीप्रसाद; राव बीकाजी - 
का जीवनचरित्र; ४० ३६-४१ । कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; सं० ६२६ । 
वीराधनोद; भाग २, ४० ४७६ । पाउलेट; गेज़ेट्रियर झोँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ६ । 





श्न्द घीकानेर राज्य का इतिहास 





उसे पराजित दोकर भागना पढ़ा। तब दीका फी लेना ने डस प्रदेश को 

लूटा, जिससे बहुतर्ा माक्त चहां से द्ाथ लगा । 
चीका फा अंतिम आकऋृषण रेवाड़ी पर छुआ | यहुत दिनों से डसकी 
इच्छा दिल्ली की तरफ़ पी भूमि दवाने की थी। छांतएंब फ़ौज के साथ 
उसने रेवाड़ी की ओर छूच किया और उधर 
५७ 03 अत 7 7. क्षीचहुत सी भूमि पर अधिकार फर लिया'। 

प .प 
डेखे के स्वामी रिडमल को जब इसकी खबर 
छगी तो उसने दिल्ली के सुलताम से शद्दायता फ्री याचना फी, जिसपर 
सुल्तान ने ४००० ए्लौज़ के जाथ यदाव एिंदुल' को उसके साथ कर दिया। 
ये दोनों वीका पर चढ़े, जिसपर वबीका मे दीरतापूर्वक इनका सामना किया 
तथा रिव्यल और हिन्दात्य दोनों को तक॒दार के घाद उतार नवांब फी 
सारी सेना को रूगा दिया । 

ख्यातों में लिखा है कि बीकानेर लोौटफर झुखपूवेक राज्य करते 
छुए वि० छे० १५६१ आश्विन झुदि ६ ( द० स० १४०४ ता० ११ सितंबर ) 
को वीका का देद्ांत हों गया तथा उसकी आठ 


बीका को स्त्यु 
राणियां उती हुई” | वीका के मरने का यद्द संवत्‌ 





($ ) दयालदास की ख्यात; जि० ९, पश्न ७ । मुख्शी देवीप्रसाद; राव घीकांजी 
फा जीवनचरित्र; ४० ४१-४३ । पाउल्ेट; गेज्ञेटियर ऑँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० १० । 

(२ ) वीहू सूजा रचित 'जेदसी रो छुन्द' में वीका का बद्दकोलशाह के राज्य 
में फ़्तहपुर से रूंफनूं तफ़ अपना डंछा बद्धाने फा उल्लेख मिलता है ( छुन्द ४६ ) । 

(६ ) नदाव दिन्दाद बावर के चोये पुत्र मिज्ञों हिन्दाल से भिन्न स्यक्ति 
होना चाहिये, क्योंकि सिज्ी ह्िन्दाल तो हं० रू० १६४१ ( वि० से० ६४६४ ) में 
ख़बर के पास दामरों की सेना के साथ की लड़ाई में रात के समय मारा गया था । 
करनेल पाउलेट ने अपने “गंज़ोथ्यर श्ॉव दि वीकानेर स्टेट! के टिप्पए में हिन्दाल को 
पावर का भाई लिखा है ( छ० १० ), जो ध्रमपर्ण ही है । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७। सुशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
छा जीवनचरित्र; ४० ४३-४४ । पाउलेट; गैज़ेटियर ञआॉवू दि बीकानेर स्टेट; ४० १९ । 


(९ ) दयाजदास की झ्यात; जि० २, पत्र ७ । मुंशी दुवीग्रसाद; राव बीकाजी 


रशाब बीका १०८ 








- तो ठीक है, परन्तु विधि अशुद्ध है, क्योंकि बीका के झृत्यु स्मारक शिला- 
खेख में उसका आपषाद़ छुदि £ ( ता० १७ जून ) सोमवार फो देद्दांत द्वोना 
लिया दे', जो विश्वलतीय दे । | 
यीका के दस पुत्र हुए -- 
१ नरा, २ लूशुकरण, ३ घड़ली, ४ राजसी, 
४ मेघराज, ५ केलण, ७ देवसी, ८ विजयसिंद, 
3 झमरालिद और १० घीसा। 


बीका की संतति 





का जीवनचीरेन्न; प० ४४ । घीरविनोद; भाग २, प्० ४४० । पाउलेट; गैज़ेटियर झाँवू दि 
घीकानेर; स्टेट, ४० १० । 

रॉड ने बीका की रूत्यु वि० सें० १९५१ ( ह#० स० १४६४ ) में लिखी है 
: ( रॉजस्थान; भाग २, ४० ११३२ ), जो ठीक नहीं है । दयालदास फी ख्यात में बीका 
के साथ आठ राशियों के सती होने का उल्लेख है, परन्तु उसके स्मारक ल्षेख में 
केवल सीन शाणियों का सती होना क्षिखा है, जो भ्रधिक विश्वसनीय है । 


(१) '********'संबत्‌ १५.६१ वर्षे शाके १४२६७ प्रवतमाने 
******** आपषादमास शुभे शुक्लपक्ते'******** तिथो पंचम्याँ सोम- 

, बांसरे "९०००० ** रावजी श्रीजोचाजी तत्पुत्र। रावजी श्रीबीकोजी व श्री 
पुंगलारण निरवांणुजी एवं द्वाभ्यों घमेपत्नीस्यां'** न परमधाम मुक्ति- 


(२ ) द्यालदास की ख्यात; जि० २, पत्न ७ । मुंशी देवीम्रसादे; राव बीकाजी 
: का जीवनचीरेन्न; ए० ४६ । 
(३ ) इसके दो पुत्रों में से देवीसिंद को गारबदेसर और डालूसिंद (हंगरसिंद) 
को घदसीसर की जागीर मित्ती । घदसी के वंशज घद्सीयोत बीका कट्टलाये । 

. (४ ) राजसी को जागीर में राजलदेसर मिल्रा था, जहाँ से उसकी रूत्यु का 
स्‍्मारक शित्ालेंख वि० सं० १४८१ आपाढ़ सुदि १० (ई० स० १४२४ त्ा० १६ जून ) 
शुक्रेचार का मित्षा है, मिससें ।लिखा है कि राठोडवंशी राव भरी बीका का पुत्र राज॑सी 
झुक्त दिन झत्यु को आप्त हुआ भोर सोढ़ी रत्नाढे उसके साथ सती हुई । 


संवत्‌ ९४.८१ वंषे ऋसाड मारे सुकतल पंषे ९० सुऋ 





११० बीफानेर राष्य का इतिद्दास 





ज्ञिस राजपूती वीरता से राजस्थान का इतिद्दास भरा पड़ा है, राष 
गबीफा उसका एक जाज्वल्यमान उदाहरण था। घद्द बड़ा द्वी पितृभक्त, 
डदार, वीर एव सत्यवक्ता था। ज़िछ्त प्रकार पितृ- . 
भक्ति के लिए मेवाड़ के इतिद्दास में रावत चूंडा 
का नाम प्रसिद्ध है, बेसे दी जोधपुर और बीकानेर के इतिहास में राव 
बीका फा नाम भी अ्र्नगएय है। पिता की इच्छा का आभास पाते दी उसने 
जोधपुर फे राज्य की शअआकांच्षा छोड़ दी और अपने बाहुबल से अपने 
लिए एक नया राज्य फ़ायम फर लिया। पिता की शञआज्षला शिरोधाये कर 
यड़ा होने पर भी, उसने अपने पैतृक राज्य से सदा के लिए स्वत्व त्याग 
दिया | ऐसी अनन्य पिठ्भक्ति बहुत कम लोगों में प्रस्फृटित होती है। 
इसके अतिरिक्त उसका सत्य-आचरणु भी कम प्रशंसनीय नहीं द्वे। पिता 
को दिया हुआ घचन उसने पूणे रूप से निभाया और कभी छल या कपट 
सर अपना स्वार्थ सिद्ध न किया । 

उसने अपने जीवनकाल में दीं वीकानेर-राज्य का विस्तार यहुत बढ़ा 
दिया था। ज्ब उसने पद्दले-पहल फोड़मदेसर में गढ़ वनवाना प्रारंभ किया 
तो भाटियों ने उसका विरोध किया, जिससे उस स्थान को छोड़कर उसने 
वि० से० १५४४५ (ई० स० १४८८) में बीकानेर के नवनिर्मिय गढ़ के आस पास 
शहर वसाया। इसके बाद उसने विद्रोही भाटियों, जाटों, जोइयों, ख्ीचियों, 
पठानों, वाघोड़ों, बलूचियों और भूटों को दराक र अभूतपूर्व बीरता, साइस एवं 
युद्ध-फकौशल का परिचय दिया। पंजाब के दिसार तक उसने अपना अधि- 
कार जमा दिया था और ऐसी प्रसिद्धि है कि उसकी जीवितावस्था में दी 
दूर-दूरतक ३००० गांवों में उसकी आन (दुह्ाई) फिरने लगी थी । उसकी 


राव बीका का व्यक्तित्व 





दिने घीटका ५. उपरांत २१ मघच(ध्ये) देवलोके भवतु राझवड़ वंसि 
राव स्ी( श्री)व्ीका सुत राजसीजी देवकोक भवतु सती सोढी रतन दे 
सहत १३७७ ७०७ है * ७ ०७9३ ७५७७ ॥| 


( मूल छ्षेस की छाप से ) । 


राव नरां ६११ 











शक्ति कितनी बढ़ गई थी, यह इसीले स्पष्ट है कि पूजनीक चीज़ें लेन के 
लिए उसकी जोधपुर पर चढ़ाई होने पर राव सज़ा के लिए उसका सामना 
। करना कठिन द्वो गया, जिससे अन्त में अपनी माता जसंभादे के दांरा पूजनीक 
चीज़ें भसिजबाकर उस(सुजा)ने सुलह कर ली । 
बीका का हृदय बड़ा डदार था। दूसरों का कष्ट मिदाने के लिए 
यह अपनी जान को संकट में डाल देता था। पूगल के राव शेखा के लंघों- 
द्वारा बन्दी कर लिये जाने पर उस(बीका)ने ससैन्य उनपर चढ़ाई कर 
इसे मुक्त कराया था। पित॒भक्ति के साथ-साथ उसमें भ्रातृप्रम का भी 
: प्रचुर मात्रा में समावेश था। भादयों पर संकट पड़ने पर, डसने उन्हें 
आश्रय भी दिया और सद्दायता भी पहुंचाई । राव बीदा के हाथ से छापर- 
द्रोणपुर का इलाका निकल जाने पर वह बीका के पास चला गया । यदद' 
बीका की समयोचित सहायता का ही फल था कि उसका वहां पुनः 
आधिपत्य होना सेभव दो सका। उसके बाद भी बीका के चंशज़ समय- 
: छम्रय पर बीदावतों की सहायता करते रहे, जिससे बीद्ावत बीकानेर के 
दी अधीन हो गये। मेड़ते के स्वामी वरसिह्द के अजमेर के सृवेदार- 
द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने पर बीका ने ससेन्‍्य जाकर डसे भी छुड़ाया। 
घद्द माता करणीजी का अनन्य डउपासक था और राज्य की वृद्धि को 
इसी की कृपा का फल समभता था| 
राव नरा 
राव यीका का परलोकवास दोने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा 
बीकानेर का स्वामी हुआ, परन्तु केवल कुछ मास राज्य करने के बाद 
दी वि० सती० १५६१ माघ खुद ८ (६० स० १४०४ ता० १४ जनवरी ) 
को उसका दंहांत हो गया । 





(१ ) दयाज्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७। मुंशी देवीत्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचघरिन्र; ४० ४६ । पीरविनोद; भाग २, ४० ४४० । पाउल्लेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; पृ० १० । 

'ववीरविनोद' में नरा का जन्म सं० १५२४ कार्तिक वदि ४-४६ैं० स० १४४८ 


११२ यीकानेर राब्य का इतिहास 








राव लूखकरण 


चीका फी राणी रंगऊुंबरी के गर्भ से वि० स० १४५४ भाधं॑ खुवि 
१० ( ६० स० १४७० ता० १४ जनवरी ) को दुृणकर्ण का जन्म हुआ थाँ। 
मय के निःसन्‍्तान मरने पर उसका छोष्ठा भाई 
होने के कारणु वि० स्े० १४६१ फाल्युन यदि ४ 
( ६० स० १५०४५ ता० २३ जनवरी ) को घह ( लूणकर्ण ) यीकानेर की 
गद्दी पर चेठा । ह 

उसके राज्यारंभ में ही आस-पास के इलाकों के म/लिक, जिन्हें 
उसके पिता ने अपने राज्य में मिला लिया था, बिगड़ गये और लूठ-मार 
कर प्रजा का अहित करने लगे । अतपव अपने 
भाइयों तथा अन्य राजपूतों आदि के साथ एक 
घड़ी सेना एकत्र फर डसलूणकरण,ने उनका दमन करने के लिए प्रस्थान 
किया । सर्वप्रथम डसते वि० से० १५६६ आश्विन खुदी १० ( ई० स० 
१५०६ ता० २३ सितंवर ) को दीकानेर से पूृत्र दद्रेचा पर आक्रमण 
किया । घट्दां के स्वामी मानसिह चौहान ( द्वेपालोत ) ने सात मास तक 
तो क्िले के भीतर रहकर लूणकर् का सामना किया, परन्तु रखद की 
कमी हो जाने फे कारण अच्त में गढ़ के द्वार स्नोलकर वह ४५०० साथियों 


“जन्म तथा राज्याभिषेक 


दद्वेवा पर चढ़ाई 





ता० ४ ध्कटोबर (साग २, ४० ४८०) तथा मुंशी देवीप्रसाद की पुस्तक (राव लूण॒कर्णजी 
फा जीवनचरित्र) में वि० सें० १४२६ फछार्तिक घदि ४८६० स० १४६६ ता० २९ सितंबर 
(४० ४७) दिया दे । इसने थोड़े ही समय राज्य किया, इसलिए किसी-किसी वेशावली 
लेखक ने इसका नाम तक छोड़ दिया है| थॉढ ने भी इसका नाम नहीं दिया है । 

(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ७। सुंशी देवीग्रसाद; शव लूण- 
फर्णनी का जीवनचौरिश्न; ४० ४७७ । चीरविनोद; साग २, ए० ४८० । पाउल्षेट; गेजे- 
दियर झॉवू दि यीकानेर स्टेट; ए० १०१ । 

(२ ) दयालछदास की स्यात; जि० ३, पन्न ७। सुंशी देचीप्रसाद; राव लूण- 
कर्णेजी का जीवनचरिप्र; ४० ४८। चीरविनोद; भाग २, ४० ४४१। पाउलेट के 'गैज़े- 
टियिर भोवू दि बीकानेर स्टेट! में पौप सास में लूणक्ण का गद्दी पर बैठना लिखा दे 
( प्ृ० १० ), णो ठीक नहीं दो सकता । 


| '. शव लूणकरण 5, . के 








"कला >टा ता 


सह्टित उसकी सना पर टूट पड़ा और घड़सी' के हाथ से मारा गया। 
फंलस्वरूप दद्वेधा का सारा परगना लूणुकण के हाथ में झा गया, जहां 
झपने थाने स्थापित कर वह बीकानेर लौद गया | इस युद्ध में बीदा के 
पुत्र संसारचन्द्‌ तथा डद्यकरण, पूणल का राव दर, सायावाद का बणीर, 
साहबे का अरडकमल, सारूंडे का महेशदास आदि सी अपनी-अपनी सेना 
संहितं उसके साथ थे । 
उन दिनों फ़तहपुर पर क्रायमज़्ानियों' का छाधिकार था और 
धहां दौलठरतां शालन करता था । उससे तथा शुंगरा से भूमि के लिए 
खद्य भाणड़ा रहता था । इस अबखर से लाप्म 
उठाकर लृणकणण ने बि० स्े० १४६६ बेशाख सुदि 
७ (६० स० १४१४ ता० २४ छाप्रेद्न ) को फ्रतद्जुर पर चढ़ाई कर दी। 
इंसपर दौलतखां तथा रंगजस्रां मिलकर जड़ने को आये, एरन्टु उन्हें हाए- 
फर भागवा पड़ा। जब राव छूज॒कण के आदपमियों ने उचका पीछा * किया, 
तंव उन्होंने १९० गांव उसे देकर छुलह कर ली। एन गांवों में भी राव 
'लुणुकर्ण ने अपने थाने स्थापित कर दिये 


फ़तहपुर पर चढ़ाई 





( ५ ) लुणकर का छोटा भाई | 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७-८ । सुन्शी देवीप्रसाद; राव 
लूणकर्णजी का जीवनचरित्र; ए० ४८-९१ । चीरविनोद; साग २, ० ४८१ । ठाकुर 
. बहादुरलिंह; वीदावतों की स्यात; ए० ४८ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर 
! स्टट; ए० ११ ॥ 

(३ ) हिसार के फ्ौजदार सैय्यद नासिर ने दरेरे के निवासी चौहानों को 

परास्त कर चढ़ां से निकाल दिया | हूस अवलर पर केवल दो वालक--एक चौहान और 
दूसरा जाट--चहां रह गये, जिनको उसने महावत के सुघपुदें कर दिया। बाद में 
' बादशाह बहंज्ञोल लोदी ने चोहान बालक को सुसलसान कर, सेय्यद्‌ नाखिर का सनसब 
देकर उसका नाम कायमसख़ां रक्खा । उसने अपने किए कूरूण की भूमि में फ़तहपुर 
' बसाया | इसी कृयमज़ां के वंशज कायमज़ानी कहलाये । 

( ४ ) दयालदास की ख्यात; जिल्दु २, पत्र ८ | सुन्शी देवीम्रसाद; राव 
 लूणकर्यजी का जीवनचरित्र; प्ृू० €१-२। चीरविनोद; भाग २, पृ० ४८१ । पाउल्लेट 
भेज़ेटियर आवू दि बीकानेर स्टेट; ४०.११ । ्् 

श्र ह 
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झनन्‍्तर राव लूणुकर्ण ने चायलवाड़े पर, जो वर्तमान सिरसा और 
दिसार के किनारे पर वला हुआ था, आक्रमण किया, क्‍योंकि यहां के 
राजपूत भी विगड़ रहे थे । उसके सलैन्य आगमन 
का समाचार पाते ही वहां का चायल स्वामी 
पूना भागकर भटनेर चला गया और हिरद्सर, साहवा एवं गडीणियां के 
घीच फे चायलवाड़े के ४४० गांव लूणकरणं के अधीन हो गये, जहां उसके 
धाने स्थापित हो गये । 
वि० सं० १५७० (ई० स० १४१३ ) में नागोर के स्वामी मुहम्मदखां 
ने वीकानेर पर चढ़ाई कर दी। वीर लूणकरण ने अपनी सेना सहित डसका 
.. सामना किया और अवसर देखकर राज्रि के 
२०35, समय सुसलमानी फ़ौज पर आक्रमण कर दिया, 
जिसमें सुहस्मद्ख्रां घुरी तरह घायल हुआ तथा 


( 
चायलवाड़े पर चढ़ाई 


उसकी पराजय हुई । 
चित्तोड़ के मद्दाराणा रायमल की पुत्री का सम्बन्ध राव लूणकर्ण से 
हुआ था, इसलिए वि० स्ले० १४७० फास्युन वदिं ३ (इं० स० १५१४ ता० 
मद्दाराणा रामल की. १* फ़रवरी ) को उस(लूणकर))ते चित्तोड़ जाकर 
पत्नी से विवाइ खूब घूम-धाम सर अपना विवाद किया | 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ८ । संशी दृचीप्रसाद; राव 
लूणकर्णजी का जीवनचरिन्न; ४० ४२-३३ । पाउल्षेट; गेजेटियर आँव दि बीकानेर 
पृ० ११ । 

( २ ) बीहू सूजा; जेतसी रो छन्द; संख्या १७-६३ । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८। मुंशी देवीप्रसाद; राव लूण- 
करणजी का जीवनचरित्र; ४० ४३-४४ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४८१ । पाउलेद; 
गैज़ेटियर ऑब्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ११ । 

ख्यातों में यह विवाह महाराणा रायमज्ञ के समय में ही होना लिखा है, जो 
टीक नहीं है; पर्योक्ति उक्त मद्दाराणा का त्तो बि० सं० १४६६ ज्येष्ठ खुदि € ( ई० स० 
१४०६ ता० २४ मई ) को देद्दान्त हो चुका था । श्रतएव यह विधाद्द उक्त मद्दाराया 
के पुत्र महाराणा संग्रामलिंद ( सांगा ) फे समय होना चाहिये । 
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ख्यातों में लिखा है कि राठोड़ों का चारण लाला, जैसलमेर के रावल 
जेतसरी के पास मांगने के लिए गया । जब भी लाला रावल के पास जाता 
वह (राबल) उसके सामने राठोड़ों की हंसी करता। 
इसपर एक दिन लाला ने कहा--“रावल, चारणुं 
से ऐसी इंसी नद्दीं करनी चाहिये, राठोड़ू बहुंत बुरे हैं ।” रावल ने प्रत्युत्तर 
में बिगड़कर कद्ा--“जा, तेरे राठोड़ मेरी जितनी भूमि पर अपना घोड़ 
फिरा देंगे, चद्द सब भूमि में ब्राह्मणों को दान कर दूंगा ।” लाला ने बीकानेर 
लौटने . पर लूणकर्ण से सारी घटना कही तथा शअच्ुुरोध किया कि 
आप कांधल अथवा बीदा के पुत्रों को आज्ञा दें कि वे जाकर रावल के 
कुछ गांवों में अपने घोड़े फिरा दें। तब राद ने उत्तर दिया--"ल्ाला तू 
निश्चिन्त रह । जब रावल ने ऐसा कहा हे, तो में रवये जाऊंगा ।” अननन्‍्तर 
उसने एक बड़ी लेना एकन्नकर जैसलमेर की ओर प्रस्थान किया। इस 
झवखर पर बीदा का पोच्च सांगा, बाघा का पुत्र बणीर ( वणवीर ) और 
'राजसी ( कांघलोत ) तथा अन्य सरदार आदि भी लेना सहित लूणफरण्ण की 
फ्रवैज़् के साथ थे। गांव राजोबाई ( राजोल्ाई ) में फ़ौज के डरे हुए, जहां से 
मंडला का पुत्र मद्ेशदास ५०० सवारों के साथ चढ़कर गया और जैललमेर 
की तलदटी तक लूटमार करके फिर घापस ञ्ञा गया। उधर जैेतसी ने 
अपने सरदारों आदि से सलाह फर राज्ि के समय शज्षु पर आक्रमण 
करना निश्चित किया | अनन्वर गढ़ की रक्ता की व्यवस्था कर बह ६००० 
आदमियों सहित राजोबाई में लूशकर्ण के डेरे पर चढ़ा । राव ने, जो अपनी 
सेना सहित तैयार था, डसका सामना किया। सेना कम छोने के कारण 
ज्ैतसी अधिक. देर तक लड़ न सका और भाग निकला, परन्तु सांगा ने 
उस्तका पीछाकर डले पकड़ लिया और लूण॒करो के पास डपस्थित किया, 
जिसने उसे हाथी पर वेठाकर सांगा फो ही उसकी चौकसी पर नियत 
किया। झनन्‍्तर राठोड़ों की फ़ौज ने जैसलमेर पहुंचकर लूट मचाई, जिससे 
बहुतसा धन. इत्यादि उसके दाथ लगा | लाला जब पुन्रः जेतसी के पास 
गया तो वह बहुत लज्ित हुआ । लूणकर्ण एक मास तक घड़सीसर पर 














जैसलमेर पर चढ़ाई 
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रहा, परन्तु भाटी गढ़ से वाहर न निकले और उन्होंने भीतर से ही आदमी 
भेजकर खुलह कर ली। इसपर उस( लूणकरो )ने जेतसी को मुक्तंकर 
जैसलमेर उसके हवाले कर दिया ठथा अपने पुत्रों का विवाह उसकी 
पुत्रियों से किया । अनन्तर अपनी सेना-सद्दित लूणकर्ण बीकानेर 
लौट गया । 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ८-&। मुंशी देवीप्रसाद; राव 
लूणकर्णजी का जीवनचरित्र; ए० ४४-७ ।  वीरविनोद; भाग २, ए० ४८१ । पाउलेद; 
गैज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट। ४० १३-१२ | बीहू सूजा-रचित जैतसी-रो छन्द' 
( संख्या ६६-७३ ) में भी इस चढ़ाई का उल्लेख है । । 


लूणकर्ण की झत्यु के लगभग लिखे हुए चारण गोरा के एक इन्दं में भी 
लूणकणण के जैसलमेर-को नष्ट करने तथा इसके अतिरिक्त मुहम्मदख़ां से युद्ध करने एवं 
हांसी, हिसार और सिरसा तक विजय करने का उल्लेख है ( जनेल शव दि एशियाटिक 
सोसाइटी आँब्‌ बंगाल; ईं० स० १६१७, ४० २३७ ) | 


ऊपर लिखी हुई ख्यातों आ्रादि में यह घटना रावल देवीदास के समय में "लिखी . 
है, जो ठीक प्रतीत नहीं होती । जैसलमेर की तवारीख़ के अनुसार देवीदास का उत्तरा- 
घिकारी जैतर्तिह (वि० सं० १६४३-१४८६ ) राव लूण॒कणे का समकालीन था, 
जिसके समय में वीकानेर की फ़्रोज ने जैसलमेर पर चढ़ाई की और कुछ लूटमारकर 
वापस चली गई ( छ० ४६ )१ 


संहणोत नेणसी की ख्यात में भी भारियों के प्रसंग में लिखा है कि देवीदास 
के किसी दोप के कारण बीकानेर के राव लूणकर्ण ने रावल जैतसी के समय जैसलमेर 
पर चढ़ाई की ओर नगर से दो कोस राजवाई की तलाई पर डेरा कर उस इंलाक़े को 
खूटा । भाटियों ने रात को छापा मारने का विचार किया, परन्तु इसका पता किसी प्रकार 
लूण॒कण को लग गया, जिससे उससे उन्हें मार भगाया। उसी ख्यात में एक और मत 
दिया है कि जैतसी के बुद्ध होने पर उसके छोटे पुत्री ने उसे क़ेद कर लिया था, परन्तु 
फिर कुछ स्वतन्त्रता मिलने पर उसने भाटियों से सक्ञाह कर अपने ज्येष्ट पुत्र लूणकर्ण 
को सिंध से, जहां वह जा रहा था, चुलाया। उसने उसका पुनः जैसलमेर पर अधिकार 
करा दिया ( जि० २, ए० ३२७-२६ )। 


उपयुक्त अ्रवतरणों से यह स्पष्ट है कि 'जिस-किसी कारण से भी हो लूखकर्णे 
ने जैसलमेर पर चढ़ाई भ्रवश्य की थी। जैसलमेर के शान्तिनाथ के मन्दिर से शक 
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अवसर पाकर जोधपुर के णव गांगा ने नागोर के खान पर आक्रमण 
को कर उसका गढ़ घेर लिया तब राव लूणकण ने नागोर 
सदमे क् हक बम के ख्ान-द्वारा चुलाये जाने पर उसकी सहायता 
प्रस्थान किया और गांगा की सेना से लड़कर 

खान को बचा लिया तथा उन दोनों में मेल करा दिया । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ राव लूणकणु ने फीरोज़शाह()को जीवा और कांठ- 
लिया, डीडवाणा, वागड़, नरहड़, सिघाणा आदि पर आक्रमण कर उन्हें विज्ञय 
करने के अनन्तर पूगल के भादी हरा, उद्यकरण के पुत्र 
कल्याणमल ,रायमल शेखाघत (अमरसर का), तिहु एपाल 
( जोहिया ) आदि के साथ नारनोल की तरफ़ ससैन्य कूच 
किया । मार्ग में छापर-द्रोणपुर में डेरे हुए, जहां की अच्छी भूमि देखकर 
डसके मन में उसे भी हस्तगत करने का विचार हुआ । लौठते समय घहां 
“पर भी अधिकार करने का निश्चयकर उसने आगे प्रस्थान किया, परंतु 
इस्तकी सूचना किसी प्रकार ऋल्याणुमल को, जो उसके साथ था, लग गईं, 
जिसले उसके हृदय में राच लूणगकर्ण की ओर से शंका हो गई । नारनोल 


नारनाल पर चढ़ाई और 
लूणकर्ण का मारा जाना 


शिलालेख मिला है, जिससे पाया जाता है कि घि० से० १५८१ तथा १४८४ ( ० 
स० १४२४ तथा १४२६ ) में जेतसिंह जीवित था-- 


********१ २९ ४ संवत्‌ १५.८४ वर्ष मार्गसिर सुदि ९९ दिलने 
महाराजाधिराज राउत् श्रीजयतरसिंह विजयराज्ये'******** | सं० १७८९ 
वर्ष मार्णसिर वदि १० रवजिवोरे महाराजाघिराज राउल श्रीजयतसिंह '** *** ॥ 


झतएव यह निश्चित है कि यह चढ़ाई रावल जैतलिंह के समय ही हुई होगी, 

क्योंकि घदह राव लूणकर के समय विद्यमान था | 
. (५१ ) बीहू सूजा; राव जैतसी रो छन्दु; संख्या ७४-४६ । 

(२ ) वही; संख्या ७४-६, ७८, म०-८१ । 
दे (३ ) वीदाचतों की ख्यात; भाग १, ४० &४ । सुंहणोत नेणसी.की ख्यात; 
जि० २, ए० २०७ । हे | 

दुयालदास की ख्यात झादि में कल्याणमल के स्थान में उसके पिता उदयकरण 
का नाम दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो वि० सं० १६६४ में ही मर गया था । 


श्श्द्ध बीकानेर राज्य का इतिहास 








से तीन कोस की दूरी पर ढोसखी नामक गांव में लूयकर की फ़ौज के डेरे हुए । 
नारनोल का नदाव उन दिनों शेजर शअवीमीरा था! राव की शक्ति देखकर 
फछुवाहों, तंचरों आदि को भी भय हुआ, तव पाठण के तंबर तथा अमरखसर 
फा रायम्ल ( शेखावत ) अपनी-अपनी सेना सहित नवाब से मिल गये । 
नवाव ने एक वार खुलह करने का प्रयल किया, परन्तु लुणकरो ने ध्यान त 
दिया । उदयकरण के पुत्र कल्याणमल और रायमल में बड़ी मित्रता थी। 
प्रतएव उच्ने रायमल से मिलकर कटद्दा-- में हूं तो राव की फ़ौज के साथ 
पर भझागड़े के समय उसका साथ छोड़कर भाग जाऊंगा।” फिर उससे 
अपनी फ़ीज में आकर साटी हरा तथा जोहिया तिहुणपाल को भी अपनी 
तरफ़ मिला लिया और यह समाचार नवाव को दे दिया | फलतः जब नवाब 
आऔर राव लूण॒कर्ण में सुद्ध हुआ तो फल्याणमल, भादी तथा जोहियों ने 
किनारा कर लिया । विरोधी पक्ष की सेना अधिक दोने से अन्त में लूजकर्ण 
फी सेना के पेर उखड़ गये | फिर भी उसने तथा कुंवर प्रतापसी, पैरसी 
आर नेतसी ने वचे हुए राजपूर्तों के साथ चीरता-पूवेंक नवाव का सामना 
किया, परन्तु नवाव की सेना बहुत अधिक थी और भाटी, जोहियों आदि 
के चले जाने से लूणकरणण का पक्ष निर्वेल हो गया था, इसलिए वे सब के 
सब चुरी तरह घिर गये । पुरोहित देवीदास ने वीदावतों को उल्ाहना भी 
दिया, पर घे सहायतांर्थ न आये | अन्त में वि० सं० १४८३ श्रावण घदि ४ 
(४६० स० १५२६ ता० २८ जून ) को २१ आदमियों को मारकर अपसे पुत्र 
प्रतापसी, नेतसी, बैस्सी तथा पुरोहित देवीदास और कर्मसी' के साथ लूण- 
कर अन्य राजपूर्तों सहित परमधाम सिघारा । यद्द समाचार बीकानेर 
पहुंचने पए उसकी तीन राणियां सती हुई । 


जज 





(१ ) जोधपुर के राव जोधा का पुत्र । बांकीदास रचित ऐतिहासिक बातें 
नामक अन्ध में लिखा है कि यह लूणकर्ण की चाकरी में रहता था और गांव हसी 
( ढोसी ) के युद्ध में उसके साथ ही मारा गया ( सेज्या १४६ ) । जोधपुर राज्य की 
स्यात से सी इसका उद्चेख है ( जिलद्‌ १, ४० ५० )। 


(२ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पतन्न £ । मुंशी देचीप्रसाद; राव छूण- 


रावे लूणकरणे ११६ 








लूणकर्ण की झत्यु का उपयुक्त संचत्‌ तो ठीक दे, पर तिथि ग़त्नत 
है, क्‍योंकि उसकी छुत्री ( स्मारक ) के लेख में वि० सं० १५८३ चेशाख 
बदि २( ६० स० १५४२६ ता० ३१ मार्च ) शनिवार को डसकी स॒त्यु द्वोना 
लिखा हे । ्‌ 
 लुणकरा' के नीचे लिखे वारद्द पुत्रों के नाम प्रायः प्रत्येक ख्यात 
में मिलते हैं -- 
१--जैतसी 


संतति २--प्रतापल्ती-इसके दंश के प्रतापासिघोत बीका फद्दलायें। 





कर्यूजी का जीवनचरिन्न; प्‌० ४७-६ (तिथे श्रावण वदि & दी है)। बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या २२४८ | मुहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ४० २०७ । चीरविनोद, 
भोग २, पृ० ४८१ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ९० । पाउलेट; शैक्नेटियर 
: श्रॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० १२ । 

बीहू सूजा रचित 'राव जैतसी रो छुन्द' में भी मुसलमानों के हाथ से लूण- 
कर्ण के मारे जाने का उन्लेख है ( छुन्द ६१-४२ ) एवं चारण गोरा की लिखी हुई 
एक कविता में भी इसका चर्णन है ( जनेछू ऑँव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी आँवू बंगाल; 
हैं० स० १६१७, पृ० २श्८-३६ । 


( 4 ) »०००००००० सेवत्‌ ९७८३ र्वर्षे «०५६ ०००६० शक श्र्र्द 
प्रवताने '** ****** बेशाखमांसे ****** *** कृष्णुप्के तिथो द्वितीयायां 
शुनिवासेर्‌' ** *** *** राजी श्रैषीकतोजी तदात्मज+ रावण श्रीलूणकरजी 


वर्मो तिसुभि; धमेपत्निभिः स। ६ सह ) दिवं गतः 


(२ ) लूणकर्ण की एक सत्री लालांदेवी का नाम बीहू सूजा के 'जैतसी रो 
छुन्द'ं ( संख्या ७३ ) तथा जयसोम-रचित कर्मचम्द्रवंशोत्कीतेनक काव्यम! ( छोक 
१४७ ) में मिलता है । उसी के गे से जैतसी का जन्म होना भी संस्कृत काव्य के 
उपयुक्त छोक से सिद्ध है । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६। सुंशी देवीप्रसाद; राव लूण॒कर्णे 
का जीवनत्रित्र; छ० ४६-६० । चीरविनोद; भाग २, प्ृ० ४८१ । पाउक्ेट ग्रेज़ेट्यर 
भाव दि बीकानेर स्टेट; ४० १२। 3 कम कप न के पर 

जयसोम-रचित 'कमंचन्द्रवंशोस्कीतेसक कामध्यम! में भी लूणकर्ण के ११ पुत्रों 
( कुशलसी को छोदकर ) के नाम दिये हैं--- 


१२० वीकानेर राज्य का इतिहास 





३--चैरसी--इलका पुत्र नारण हुआ जिसके वंश के नारणोत वीका कहलाये। 
४--रतनखी--इसने महाजन में ठिकाना बांधा। इसके चंश के रतनंसिघोत 
चीका कद्दलाये । | 

४--तेजसी--इसके वंशज तेजलिघोत बीका कहलाये । 

६--नेतसी 

७--करमसती 

८--किशनसी 

६--रामसी 
१०--सुरज्ञमल 
११--कशलसी 
 १२--रुपसी 

राव लूणकर्ण वीर पिता का घीर पुत्र था। पिता के स्थापित किये 

हुए राज्य की उसने अपने पराक्रम से बहुत वृद्धि की । दद्रेचा आदि के _ 
विद्रोही सरदारों का दमन करने के अतिरिक्त उसने 
फ़तहपुर ओर चायलवाड़े को भी अपने अधीन 
बनाया । साहसी और अखामान्य बीर होने के साथ ही बह बड़ा उदार, 
दानी, प्रजापालक और गुणियों का सम्मान करनेवाला था । नागोर के 
खान की चीकानेर पर चढ़ाई होने पर उसने बड़ी वीरता से उसका 
सामना कर उसे हराया था, परन्तु बाद में जब ख़ान के ऊपर स्वयं संकट 
झा पड़ा और जोधपुर फे राव गांगा ने डसपर चढ़ाई की तो घुलाये जाने 
पर उस( लूणकण )ने उसकी सहायताथ जाकर अपनी उदार-हृदयता का 
परिचय दिया । यहीं नहीं जेसलमेर के राघल फो परास्त फर बन्दी कर 


राव लूणकर्ण का व्यक्तित्व 





जेतुसिंहो द्विषां जेता सप्रतापः प्रतापसी 
रत्नसिंहो महारत्न तेजसी तेजसा रविः 0 १५५. 0 


वैरिसिंहो क्ृष्णुनामा रूपसीरामनामको | 
नेतसीकमैसीसूर्यमज्ञायाः करसूनवः ॥ १५.६ 0 


राव लूणकर्ण ११५१ 





लेने के बाद भी उसने सुक्त कर दिया। कवियों आदि मुणीजनों को वह 
दरबार की शोभा मानता और उनका बड़ा सम्मान करता था। जैसलमेर 
फी चढ़ाई वास्तव में चारण लाला की वात रखने के लिए ही हुई थी। 
'कर्मचन्द्रवंशोत्कीवेनक काव्यम्‌! सें उसकी समानता दानी कर्ण से की है । 
ही बीदू सूजा-रचित 'जेतलछ्ली रो छुन्दः में सी उसे कलियुग का करे 
फहा है| इससे स्पष्ट दे कि वह दान करने का अवलर पाने पर कभी 
पीछे नहीं हटता था । जितसी रो छुन्द! में उलके चारणों, कवियों आदि 
गुणीजनों को हाथी, घोड़े आदि देने का उल्लेख है 
प्रजा के हित और उसके कणों का ध्यान छदा उसके हृदय में चना 
रहता था | दुर्मिक्ष पड़ने पर वह खुले हाथों प्रजा की सहायता करता 


(१ ) आकर्शितः पुरा कर्ए। स कररीक्तितोडथुना 
दानाचिकतया लब्ध़॒तारोड्यं स एवं कि ॥ ९१५३ 0 
(२) ककि काकि परी ऋम ओ करन 
देखियइ दुवापुर दिख्या दक्ष (0 ६३ 0 
(३) तेड़िय नठ हूँता गुजरात 
वीकठत उबारणश सुजस वात ॥ 
. ताजी हसत्ति दीन्हा तियाइ 
रण हूंत पिता मोखावि राइ ॥ ५६ 0 
इक राइ करन वारउ कि ईद 
'गुरियणां ग्रिहे बाधा गईद 
' तकुओआं रेसि सोभाग तठल्ति 
'हिन्दुबइ राइ दीन्हा हसत्ति ॥ ६२ 0 
(४ ) न्वसहस राइ नीसाणु नाद 
पूजिजइ देव ऋएी प्रस॒द १ 
छउपनऊ समीसर करने प्वफक्ि 
' देवर दुनी राखी दुकाकि 0 ५.४ 0 


- १२२ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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और उसके पत्येक कष्ट की दूर करना अपना फर्तव्य मानता । जिस राज्य 
में प्रजा और राजा का ऐसा सम्बन्ध हो वहां पर शान्ति और समृद्धि का 
धोना अवश्येभात्री है। लूणकर्ण के राज्यकाल में राज्य का बेभव बहुत 
' थढ़ा और प्रजा भी खुखी ओऔर सम्पन्न रही । 

छापर-द्रोणपुर पर अधिकार करने की लालसा उसका काल हुई। 
इसकी बढ़ी हुई शक्ति से बेले ही पड़ोस के सरदार भयभीत रहते थे । पे 
भीतर द्वी भीतर उसकी बढ़ती हुई शक्ति को दबाने का श्रवसर देख रहे. 
थे। लूणकर्ा अपनी शक्ति से मदमत होने श्रथवा मनोविज्ञान का अच्छा 
धाता न होने के कारण परिस्थिति को ठीक-ठीक हृद्यंगम न कर सका। 
फलत: नारनोलं के नवाब पर जब उसकी चढ़ाई हुई तो उसी( लूणकरो )के 
सरदार उसके विपक्षियों से जा मिले | फिर भी वद्द बड़ी चीरता से छड़ा 
ओर अपने थोड़े से साथियों सहित मारा गया। 


राव जेतर्सिह 


लूणकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र! जेतसी ( जैतालिंह ) का जन्म वि० सं० 
करन राउ करइ कुसमइ कड़ाहि 

मेदनी उबारी मइल माहि ३0 ५५ 
( बीह सूजा-रचित 'जितसी रो छुन्द' )। 
(१ ) टॉड राजस्थान में लिखा है कि लूणकर्ण के चार पुत्र थे, जिनमें से सब 
से यद़ा ( नाम नहीं दिया दे, रत्नसिंद होना चाहिये ) महाजन और उसके साथ के 
एकसो चालीस गांव मिलने पर बीकानेर से अपन्ना स्वत्व त्याग घहीं अपना ठिकाना बांघ 
रहने जगा | तब उसका छोटा भाई जैतसिंह वि५ स्ै० १५६६ (६० स० ३४१२ ) में 
भीकानेर की गद्दी पर बेठा ( जि० २, ४० ११३२ ); परन्तु जैतरसिंह के गद्दी पर बैठने 
के संदत्‌ के समान ही टॉड का उपयुक्ष कथन निराधार है। जयसोम-रचित “कर्मचन्द- 
चंशोत्कीतेनक॑ काब्यम! से तो यही पाया जाता है के जैतसिंद द्वी लणकर्ण का ज्येष्ठ पुम्र 
तथा उत्तराधिकारी था, क्योंकि उसका नाम उसने लूणकर्ण के पुत्रों में सर्वे-प्रथम दिया है। 
| ( छोक १६६-७ ) । 
नेणसी ने भी जैतसी को ही लूणकर्ण का ज्ये"्ठ पुन्न द्विखा है ( फ्यात; जि० 
१, ६० १३२) | पेस्ता दी 'झ्रार्भार्पानकरुपदुम! प्ले भी पाया माता है ( पृ० ३०६ )। 








री 


राव जेतर्स 


राव जेतासिंह १२३ 





१४४६ कार्तिक खुद ८ ( ६० स० १४८६ ता० ३१ 
अदटोबर ) को हुआ था । द 
.. जव॑ ढोसी नामक स्थाज में पिता के मारे जाने का समाचार जैतसी के 
एस वीकानेर पहुँचा तो उसी समय उससे राज्य की वाग-डोर अपने हाथ में 
ह ले ली | उधर बीदावत उद्यकरण के पुज फछयाणु- 
पी निर पर ब गगा मल' ने बीकानेर पर अधिक्वार करने की लालसा 
से शीघ्र ही उस ओर प्रस्थान किया, परन्तु इसी बीच 
जेतसी ने गढ़ तथा नगर की एतक्ता का समुचित प्रबन्ध फर लिया और 
उस( कल्याणमल )के आते ही उससे कहलाया कि घापस लौट जाओ ॥ 
कल्याणमल ने इसके प्रत्युत्तर में कहलाया कि में शोक प्रदर्शन करने के लिए 
आया हूं, परन्तु जेतली ने उसके इस कथन पर विश्वास न किया, जिसपर 
उसने वहां से लौठ जाने में ही बुद्धिमानी समझी! |/ 

.... अपने पिता को धोका देने का बदला लेने के लिए वि० से० १४५८७ 
जुश्माश्विन खुदि १० (8० स० १५२७ ता० ४ अक्टोवर) फो जैतसी ने अपनी 
सेना द्वोणपुर पर चढ़ाई करने के लिए भेजी । 
उदयकरण का पुत्र कल्याणमल सेना का आगमन 

सुनते ही भागकर नागोर के खान के पास चला गया। तय जैतसी ने वहां 
की गद्दी पर बीदा के पौत्र सांगा को, जो संसारचन्द का पुत्र था, बेठाया। 


तिल 2 मिक्स की कपिल किट हल सह लर कलम मल जल, किए डील ज जोट लजटललालज जज कक कट कल फिलल नी जता जज टकली जीत, कक 5 कल त5 अजक न कक मर 

(३ ) दया्दास की झूयात; जि० २, पत्र ६। मुंशी देवीम्साद; राव जैतसीजी 
का जीवनचरित्र; ४० ६१ । वीरविनोद; भाग २, ४० ४८२ । पाउल्लेट; गेज्ेटियर ऑँबू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० १२ । 

( २ ) ठाकुर वहादुरसिंह की लिखी हुईं 'बीदाव्ता की ख्यात' में कल्याणमत्त 
के साथ नवाब ( नारनोल ) का भी बीकानेर जाना लिखा है ( ४० १२-६ ) । 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र *-१० । सुंशी देवीप्रसाद; राव 
जैतसीजी का जीवनचरित्न; ए० ६१-२ | घीरविनोद; भाग २, ४० ४८२ । पाउलेट; 
शैज़ेटियर आधू दि बीकानेर स्टेट; ४० १३ । इनमें कल्याणमल् के स्थान में उसके पिता 
उद्यकरण का नाम दिया है, जो ठीक नहीं है। 

( ४ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न १० । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी 


जन्म 


द्रोणपुर पर चढ़ाई 


१५४ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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अनन्तर डसने एक सेना फे साथ सांगा को सिंदाणकोद की ओर * 
_._..  जोदियों के विरुद्ध भेजा, क्योंकि उनमें से घहुतों 
का 77 जे उसके विता के साथ धोका किया था। इस # 

आक्रमण में सांगा को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और 
जोहियों का सरदार तिहुणपाल लाहौर की तरफ़ भाग गया । 

जैतसी की वहन वालावाई आपमेर के राजा पृथ्वीराज को व्याही थी। 

डस( पृथ्वीराज )के देद्दांत से कुछ पीछे रत्नसिह आमेर का स्वामी हुआ । 
वालावबाई का पुन्न सांगा रत्नसिद का सौतेला भाई धा 
अतः उसमें और रत्वलिह में अनवन हो गई, मिससे 
घह बीकानेर में अपने मामा जैससी के पास चला 
गया। रत्नासिह खूब शराव पिया करता था, अतएव अच्छा अवसर देखकर 





फछवाहे सांगा की सहायता 
करना 





फा जीवनचरित्र; ४० ६२ । वीरचिनोद; भाग २, ४० ४७८ । ठाकुर वहादुरखिंह; बीदा- 
पतों की स्यात; ४० ४६ | पाउलेट; गैज़ेसियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० १३।.» 

टॉड लिखता है कि जैतसी ने बीदा के वंशर्जों को श्रधीन बनाया और वह उनसे ' 
ज़िराज भादि लेने लगा ( राजस्थान; जि० २, ७० ११३२ ) । संभव दे कि सांगा 
फे गदही बेठने के समय से बीदाचर्तों ने बीकानेर की अधीनता पूर्ण रूप से फिर 
स्वीकार की हो । बीदा भौर उसके घंशर्जा से बीदावर्तों की सात शाखाएं च्तीं, णो 
नीचे लिखे अनुसार हैं--- 

३, घीदा के प्रपोत्न गोपाऊदास के पुत्र केशोदास से 'केशोदा[सोत' । 

२. उपयुक्त केशोदास के भाई तेजलिंह से 'तेजसीयोत” । 

३६. उपयुक्त तेजसिंद के भाई जलचंतर्सिह् के पुत्र सनोहरदास से 

भमनोहरदासोत्त' । 

४. उपयुकृ मनोहरदास के भाई एथ्चीराज् से 'एथ्चीराजोत' । 

४, बीदा के पौन्न सांगा के भाई सूरा के पुप्न खंगार से खंगारोत' । 

६. उपयुक्त खगार के पुत्र किशनदास के प्रपीत्र मानसिंह से 'मानसिंद्वोतः । 

७, उपयुक्त सांगा फे भाई पाता के पुत्र मदनसिंह से सदुनावत' । 

(१ ) दुयारूदास की ख्यात; जि० २, पत्र १० । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी 
फा जीवनचरिश्; ४० ६२-३ । पाउलेट; गेज़ेटियर झॉँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० १३ । 
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“डसके सरदारों आदि ने भूमि को दवावा शुरू किया। जब यह ख़बर सांगा 
को बीकानेर में मित्री तो डसने अपने मामा जेतसी से सारा हाल कहकर 
सहायता मांगी। जैतसी थे वरणीर', रलासिंह, किशनसिह, खेतसी , 
सांग), महेशद[स, भोज्राज, वीका देवीदास“, रब वैरसल आदि सरदारों 
के साथ एक बड़ी सेना सांगा के संग कर दी | अमरखर पहुंचने पर रायमल 
शेखावत भी उनसे आ मिल्ला। उन दिनों आमेर में रत्नासिह का सारा राजकार्य 
डसका मंत्री तेजली ( रायमल्लोत ) चलाता था | रायमल ने उससे कहलाया 
कि राज़ सो सांगा को ही मिलेगा, अतएुव अच्छा हो कि तुम उससे मित्र 
जाओो | इसपर तेजसी सांगा से प्रिल्ा और उसी के पक्त में हो गया | उस- 
(तेजसी )के छारा खांगा ने कमेचन्द नरूका को, जिसने आसमेर की 
बहुतसी भूमि अपने अधिकार में कर ली थी, मारने की सलाह की । फ्लिर 
मौज्ञाबाद पहुंचने पर तेज्सी ने जेमल के द्वारा, जो कर्मचन्द्‌ का भाई था 
ओर तेजसी के यहां काम करता था, डउस( कर्मेचन्द )को अपने पाल , 
चुलवाया जहां बह लाला सांखला' के हाथ से मारा गया। जैमल ने, जो 
'खाथ में था, इसका बदला तेजसी को मारकर लिया और बह सांगा को 
भी मार लेता, परन्तु इसी वीच वह उस सांगा )के आदमियों-दवारा 
मारा गया। अनन्तर सांगा ने आमेर के वहुत से भाग पर अधिकार 
कर लिया और आसपास के सरदार उससे आ मिले। आमेर के सिहा- 
सनारुदढ़ स्वामी से उसने छेड़-छाड़ करना उचित न समझा, अतणएव अपने 


(4 ) कांधत्ञ का पौन्न, चाचाबाद का स्वामी । 
( २ ) राव जैतसी का भाई, महाजन का ठाकुर । 
(३ ) कांघल का पोन्न, राजासर का रावत 
(४ ) कांधल का पोच्र, साहबे का स्वामी । 

(४ ) वीदा का पौम्न, बीदासर का स्वामी । 

(६ ) मंडरा का चंशज, सारूंडे का स्वामी । 
(७) भेलू का स्वामी । 

( ८) घढ़सीखर का स्वामी । 

(६ ) नापा सांखला का भाई । 


१२६ घौकानेर राव्य का इतिदास 


ब् 





लिए सांगानेर नामक नगर अलग वसाकर वह वहां रहने लगा। रत्नसिदद 
( महाजन ) तो उसके पास ही रह गया और शेष सब फ़ौज्ञ बीकानेर 
लोट गई । 

जोधपुर के राव खूज़ा के बेढे-घीरम, याधघः और शेखा-- 
थे । बाघा के पुत्र का नाम गांगा था । खुज़्ा जब गद्दी पर था, तभी 
मारवाड़ के बड़े-बड़े सरदार पाटवी घीरम से 
अप्रसन्न रहते थे | अतएव सखूजा का परलोक- 
वास होने पर उन्होंने वीरम के स्थान में ग्रांगा 
को जोधपुर का राव चना दिया। स्वामिभक्त महृता रायमल ने इसका 
विरोध किया, परन्तु सरदारों आदि ने जब न भाना तो वह वीरम के 
साथ खोजत में, जो पीरम को जागीर में दे दिया गया था, जा रद्दा । वहां 
रहकर उसने कई बार घीरम को गद्दी दिलाने का प्रयत्न किया, पंरन्तु 
अन्त में गांगा पर चढ़ाई करने में वह मारा गया और सोजत पर गांगा ने 
अधिकार कर लिया । अनन्तर शखा, हरदास ऊहड़' से मिलकर, जोधपुर 


जोधपुर के राव गांगा की 
सहायता करना 


(१ ) सुंदणोत नेशसी की ख्यात; जि० २, ४० £ ( टिप्पण १ )। दयालदास 
की ख्यात; जि० १, पृत्र १० । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसींजी का जीवनचरिश्न; ० 
६३-४ । पाउलेट; गेजेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ए० १३ । 


(२ ) ययातें आदि में राजपूत सरदारों की अप्रसन्नता का कारण यह दिया दै 
कि जिन दिनों मारवाइ में सूजा राज करता था उस समय एक दिन कुछ ठाकुर वहां झायें। 
उस दिन निरन्तर घर्षो होने के कारण दे अपने डेरों पर न जा सके भोर पाटवी वीरम 
फी माता से उन्होंने अपने भोजन आादि का प्रबन्ध करा देने को कददजाया,. परन्तु उसने 
ध्यान न दिया । तब उन्होंने गांगा की माता से अर््ज कराई, जिसने उनका बढ़ा सत्कार 
किया | तभी से ठाकुर दीरम से अप्रसन्न रहने लगे भोर उन्होंने सूजा के बाद गांगा को 
गद्दी पर बैठाने का निश्चय कर क्षिया (मुंहयोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ए० १४४ । 
दुयालदास की खर्यात; जि० २, पत्र ११) | 


( ३ ) राठोढ़ हरदास मोर्जज्ञोत के विशेष चृत्तान्त के लिए देखो मुंहणोत 
नैणसी की स्यात; जि० २, ४० १४७-१६२ । यह राव आस्थान के पौत ऊड्ड़ का 
बशाधर था । ह 





राव जेतातैंद्... १३७- 


इस्तगत करने का उद्योग करने ल्गा। गांगा ने, जिसका पक्त वहुत 
बलवान था, भूमि के दो भाग कर सुलह करनी चाही, परन्तु शेखा ने, 
दरदास के कहने के अनुसार, इस शत्ते को स्वीकार न किया। तब गांगा 
ने आदमी भेजकर बीकानेर के राव जेतसी से सहायता भांगी, जिसपर 
उसजैतसी)ने रतनसी, घणीर, खेतसी, सांगा, वैरसल (पुगल्ल का), महेशदास 
आदि अपने सरदारों के साथ एक वड़ी सेना एकत्रकर बि० से० १५८४५ मार्ग - 
शी वदि ७ (इ० स० १५२५८ ता० दे नवस्वर) को जोधपुर की ओर प्रस्थान 
किया । उधर शेला ने दरदास को नागोए के सरखेलज़ां के पास से 
सहायता लाने के लिए भेज्ञा । नागोर की सीमा पर के २०० गांव मिलने के 
वादे पर सरखेलखां और उसका पुत्र दौलतज़ां एक विशाल फ़ौज के साथ 
शेखा की मद॒द्‌ के वास्ते रवाना हुए और उन्होंने बिराई गांव में डेरा किया । 
गाधांणी गांव में गांगा के डेरे हुए जहां जेतली भी आकर सम्मिलित 
हो गया। गांगा ने पुनः एकवार सन्धि करने का प्रयत्न किया, परन्तु शेखा 
ने कुछ ध्यान न दिया | दूसरे दिन विरोधी दलों की मुठभेड़ होने पर भी 
जब गांगा तथा उसके साथी भागे नहीं तो ख़ान ने शेखा से कहा कि तुमने 
तो कद्दा था कि हमारे सामने थे ठहरेंगे नहीं, अब यह क्या हुआ। शेखा 
ने उत्तर दिया कि वे भाग तो जाते, परन्तु जोधपुर की मद्द्‌ पर बीकानेर 
है। ख़ान के हृदय में उसी समय सन्देद् ने घर कर लिया। इतने ही में 
गांगा ने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा, जो खान के मदह्ाबत को लगा। 
फिर तो जैतसो के राजपूतों ने ख़ान के हाथी को जा घेरा और रत्नसिंह ने 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में गांगा-द्वारा जैतसी के बीकानेर से सहायतार्थ 
घुलवाये जाने का बृत्तान्त नहीं दिया है । उक्त स्यात में केवल इतना लिखा है कि 
जैतसी उन दिनों नागाणा गांव में मानता करने गया था भौर युद्ध में शामिल हो 
गया । उक्क स्यात में राठोड़ों की शेखा तथा मुसलमानों पर की इस विजय का सारा 
श्रेय गांगा को दिया है ( जिलद १, ए० ६४ ); परन्तु उससे बहुत प्राचीन मुंहणोत 
नेणसी की ख्यात में स्पष्ट लिखा है कि गांगा ने राव जैतसी को बकानेर से सहायताय 
घुल॒वाया, जिसपर चह अपनी सेना सद्दित झाया झौर उसी की वज्द्ट से ग़ांगा की 
विजम हुई ( जिरद २, ए० ११०-२ ).। 
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छाथी के एक वरछी ऐसी मारी, जिससे वह छूमकर भाग गया । साथ ही 
कप ५ गईं २ अप 5 9 के 
सारी यबन लेवा भी रणज्षेत्र छोड़कर भाग गईं । शेखा के अकेले रह 
जाने से उसक्नी पराजय हो गई, हरदास मारा गया और नयाव का सारा 
सामान विजेताओं के हाथ लगा । गांगा तथा जेतसी को, शेखा युद्धक्तेत्र 
में निपट घायल दशा में मिला । होश में लाये जाने पर जब उसका जैतसी 
ऐप सामना 5 हा दध आप 
से सामना हुआ तो उसने कहा--“रावजी, भला मेंने तुम्दारा क्‍या विगाड़ा 
८ चाः जे हक ३ ३9) 
था, जो यह चढ़ाई की । हम चाचा-भतीजे आपस में न्िपट लेते ।” इतना 
कहने के साथ ही वह मर गया | उसका अन्तिम संस्कार करने के उप- 
+' चै 9०९ छ औ ऐ या ७, ० ३. 
रान्त गांगा तथा जेससी अपने-अपने डेरों में गये । वहां से बिदा होकर 
पर वीकाने 3 £ 
जेतसी र लौट गया।। 


(१ ) ख्यातों आदि से पाया जाता है कि ख़ान का हाथी भागकर मेड़ते पहुंचा, 
जहाँ वीरम दूद्वावत ने उसे पकड़ लिया । राव गांगा के पुत्र मालदेव ने चीरम से वह 


हाथी मांगा, परन्तु चीरम ने देने से इनकार कर दिया, यदी मालदेव और वीरम के बीच 
के चैमनस्य का कारण हुआ, जिसका बृत्तांत श्रागे लिखा जायगा । 


(२ ) एक अज्ञात नामा चारण के बनाये हुए प्राचीन छुप्पय में वि० से० 
११८९ कार्तिक व्रदि १३ (ईं० स० १४२५८ ता० ११ अक्‍्टोबर ) को राव जैतसी 
और मुगल ( मुसलमान ) ख़ान में जाखाणिया ( बीकानेर और नागोर की सीमा पर 
नागोर से १८ सीज्ष पश्चिम ) नामक स्थान में युद्ध होना तथा ख़ान का हारकर भागना 
लिखा है ( जनैल ऑवब्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी भऑँव्‌ बंगाल; न्यू सीरीज़ संख्या १३, 
ईं० स० १६१७, पृ० २४१)। सम्मवतः यह कथन सरखेलख़ां तथा उसके पुत्र दौलतख़ां 
से सम्बन्ध रखता हो । उनके साथ की लड़ाई का संवत्‌ ख़्यातों आदि में एक सा 
नहीं, किन्तु सूद्याइवालों की ख्यात में १९८९ तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में 
१४८६ सागैशीर्ष सुदि ३ (ई० स० १४२६ ता० २ नवम्बर) दिया (जि० १, 2० ६४) 
है श्रौर यह लड़ाई सेवकी के तालाब पर होना लिखा है । सेवकी शायद जाख्ाणिया के 
पास ह्टी कोई स्थान अथवा तालाब हो । 


(३ ) संहयोत नेणसी की ख़्यात; जिल्द २, ए० १४४-१४२ । दयांलदास 
की रायात; 'जि० ३, पत्र ११-३३ । सुंशी देवीमसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; 


४० ६५-७० । वीरविनोद; भाग ३, ४० ४८२ । पाउलेरट; गेजेटियर ऑँवू दि बीकानेर 
स्टेर; प० १४-१४ । ३० ह 
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बीदू सूजा-रचित 'राब जैतसी रो छुन्द' में लिखा हे--मुग़लों ने 
प्रवेशकर फेवल थोड़े से समय में ही उत्तरी-धारत के बहुत ले प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य कर लिया था । देवकरण पंवार 
ने बावर के उत्क्षे को रोकने की चेश की, परन्तु 
घुग़लों के विशाल सेन्‍्य के सामने उसे पराजित होना पड़ा । फिर भाजखर, 
अरोड़, सुलतान, खड़, सावलमेर, उच्च, मुम्मण-वाहण, मारोठ, देरावर, 
भरेद्दा, वगा, भेभेरी, मांगलोर, जम्सू, सिस्‍्मौर, लाहौर, देषालपुर आदि 
स्थान एक-एक करके उस बावर )के श्रणीन हो गये | जानू, खोखर, 
चरिद्दा, यादव, तंवर एवं चहुआण जातियों को परास्तकर बाबर ने उनके 
गढ़ों को नष्ट कर दिया | अनन्तर खुलसान इच्राहीम्र लोदी से दिल्ली, मीरों 
से आगरा तथा पठानों से बयाना भ्री उसने ले लिये और जोनपुर, अयोध्या 
एवं विद्ार ( प्रान्त ) भी उसके अधिकार में आ गये । मेवाड़ का महाराणा 
सांगा उसका अवरोध करने के लिए आगरे गया, परन्तु वह पराजित 
. छुआ। फिर बाबर ने अलवर और मेवात का विध्वंस करने फे उपराष्त 
आमेर, सांभर तथा नागोर को विजय किया। 

“बाबर की सृत्यु दोने पर, उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित 
हो गया, जिनमें से कामरां ने लाहौर को अपने शअ्रधिकार में फर स्वतंत्र 
राज्य की स्थापना की । उस समय तक भारत ( उत्तरी ) के प्रायः सभी 
छोटे-बढ़े राज्य मुग़लों के अधीन हो गये थे (१), केचल शहठोड़ों का राज्य 
ही ऐसा वच रहा था, जिसकी स्वतंत्रता पर आंच न आई थी। तब भारत 
के उत्तरी प्रदेश के स्वामी कामर्य ने एक बड़ी फ़ौज़ के साथ मारवाड़ की 
ओर सुख मोड़ा । सतलज को पारकर वर्ठिडा ( भ्ठिडा ) तथा अमोहर 
के बीच से अग्नसर हो, मुगल सेना ने भठनेर पर चढ़ाई कर उसे घेर 
लिया। भटनेर ( हनुमानगढ़ ) उन दिनों खेतसी ( कांधल के पौन्न) के 


कामरां से युद्ध 








(१ ) हुमायूं ने गद्दी पर बेठने के वाद कामरां को काबुल, कन्दृद्दार, गृज़नी 
ओर पंजाब के इलाके सेंपे थे (बील; ओरिएन्टल वायोग्राफ्रेकल डिक्शनरी; 
पृ० २०८ )। 
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अधिकार में था । झुग़लों ने उसके पास अधीबता स्वीकार कर लेने के 
लिए दूत भेजे, परन्तु इसके उत्तर सें निर्माक ब्रीर ख्रेतली युद्ध करने को 
उद्यत हो गया । तीरों और थोपों की चरणों करते हुए जब झुग़लों ने गढ़ _ 
की दीवार पर चढ़कर भीठर प्रवेश करना प्रारम्भ किया, तव खेतसी द्वार 
खोल जैसा, राणिगदेय आंदि अपने वीरों के साथ -उन्नपर हट पड़ा और 
छड़ता हुआ मारा गया। फल-स्वरूप भ्ठरेर के गढ़ पर मुग्नलों:का 
शधिकार हो गया । 


(५ ) सुहणोत नेणसी की ख्यात में खेतसी के भटनेर लेने की बात इस 
प्रकार -लिखी है--'भटनेर में बादशाह हुसायूँ का थाना रहता था । उस घक्क'खेतसी 
से एक कानूंगो ने आकर कहा कि यदि ख्यू मेरी सहायता करता रहे तो तुमे 
“रद दिलवाऊं । उस फानंगो को-निकालकर दूसरा नियत छूए दिया गया था, .उसी 
जलन के मारे रह खेतसी के पास गणा था। खेतसी ने कहा--भली दात हे, -में भी 
यही चाहता हूं ।” अपने काका और वावा घुरणसल कांघलोत और दूसरे कई राजपूर्तों 
फो साथ ले, का्ूंगो को ञ्ञागे कर वह चढ़ धाया। का्ूँगो ने पहल्ते स्व गढ़ में प्रवेशकर 
एक रस्से के सहारे खेतप्ती तथा उसके साथियों फो ऊपर चढ़ा-लिया । इस प्रकार' गढ़ 
खेतसी के कृब्जू में रा गया ( जिलद २, ए० १६२.) । 


इसके विपरीत दयालदास की व्यात में लिखा है कि राव जैतसी क्ली भाज्ञा 
प्रात्तकर पूरणमल प्ादि की सहायता से झाहवे के ठाकुर अरड्कमक्त ( -कांघलोत ) ने 
लहू चायलू से सदनेर का गढ़ छीन पिया था (:जि० २, पत्र १४ ) । 

( २) संहणोत नेणसी की ख्यात में ।लिखा है--“बढ़गच्छु का एक सती 
घीकानेर में रहता था। उसके एास कोई अच्छी चीज़ थी । राव जैतसी ने वह घीज़ 
उससे मांगी, परंतु दती ने दी नहीं, तद राद ने उसे मारकर वह चस्तु ले ली । फिर 
फासरां ( हुमायूं का भाई जो काछुक्क में राज करता था ) हिन्दुस्तान पर 'चढ़ आया | 
उस यती का चेल्ा उससे मिलकर उसे भटनेर पुर चढ़ा लाया (जि० २, एृष्ट 
8२-६३ ) /” 

दयालदास की ख्यात सें लिखा है कि भावदेव सूरि नाम के एक जैन पंडित ने, 
जिससे राठोढ़ों से कुछ कहा-सुनी हो गई थी, दिल्ली जाकर कामरां से भरनेर के गढ़ 
फी बहुत प्रशंसा की, जिसपर उस( कामरां )ने स्सेन्य भाकर भटनेर को घेर लिया। 
कुछ दिनों फे युद्ध के बाद उस गढ़ का स्वामी खेतसी सारा गया झौर वहां कामरां का 
अधिकार हो गया ( ज्ि० २, पत्र १४ ); परन्तु एक जैन पांडित के दिल्ली जाकर 
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वहां से काम की फ़ौंज बीकानेर की ओर अग्नसर हुईं, जिंसकी. 
लूचना दूवों ने जाकर राव जैतसी फोःदी।. बहां पहुंचकर भी मुग़लों नें 
झधीनता स्वीकार करने का पेणाम: जेतसी-के पास भेंजा, परन्तु उसमे: 
यीका फे वेशज-फ अशुरूप हीं उत्तर दिया--“जाओं; कामरा से कह देना 
कि. जिस प्रकार मेरें दंश के मन्नीनाथ, सतसल्न ( सांतल ), रणमल, जोधा, 
यबीका, दूदा, लूखकर्ण गांगा. आदि ने सुखलमातों-का गवे-भंजन, किया था, 
उसी प्रकार में भी तेरा लाश करूंगा।” दूतों में यह उत्तर जाकरे अपने 
स्वामी: सें कहा, जिसपर उसने झपनी-सेना सह्दित तलद्ददी में प्रवेश किया। 
जेतसी ने इस-शादसर पर इतनी- बड़ी सेना का सामवा करना उचिंत न 
खमभा और अपनी सयभीत प्रजा को आगे कर वह वहां से दूर दृ८ गया। 
फेवल भोजराज-रूपादत कुछ भाटियों के साथ बीकानेर के गढ़ ( पुराना ) 
की रक्षा के लिए रद्द गया, जिसे मारकर मुगालों ने घहां एर अधिकार फर 
लिया, पर्ग्तु जेदसी भी छुप न बेंठा रहा । एइसी- बीच में उसने एक बड़ीं 
सेना मुगलों का सामना करने:के लिए एकत्र कर ली। अपने भाद्यों में से 
तेजसी,. रतनसिंह, मेदसी और रामसिहः एवं अपने सरदारों में से हरराज, 
सांगला (सांगा), छूंगरलिह, जयमल (कमा फा चेशज), संकरणी, नारायण, 
जगा ( कछुवाहा ) अमरालिह, गांगा, पृथ्वीराज, रायमल, भीम, लग्नामसिद्द 
(सोढ़ा ), दुज्नेनसाल ( ऊदावत ) झाद्रि चुने हुए १०६बीर राजपूत खरदारों 
तथा खारीं:सेना के साथ उसने बि० से० १५६१ सागेशीषे दि ४ ( ई० छ० 
१४४७ ता० र६ अक्टोवर ) को रात्रि के समय मुगलों-की सेना पर 
झाक्रमण कर दिया? । रठोड़ों के इस' प्रवल- हमले का सामना सुगृल्ल सेना 

कामरां को. भवनेर पर- चढ़ा. लाने की-बात निराधार है, क्योंकि यह घटना बावर की 
सत्यु ( वि० से० १८०८-६० स०- ३४५३० ) के बाद की है, जब-कामरां लाहोर में था. 
झौर वह. वहाँ से ही-चढ़कर आया होगा. 

( १-) ख्यातों भ्रादि में वि० से०. १४६५ आदिन सुदि ६ (६० स० १११८ 
ता० २६ सितंबर ) कोः रात्रि के समय-राव जैतसी .का. कामरां. की:फ्रोज पर श्राक्मण 
करना: क्षिखा हैं. ( दयालदास- कीः व्यात्त; जि? २, पत्र $४: ॥ झुंशकः देवीमसाद; राव 
जैतसीजी-फा. जीवनचरित्र;, ४० ७४ आदि ); परन्तु इस सस्वन्ध में बीहू सूजा का. 
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मं फर सकी और मेदान छोड़कर लाहोर की ओर भाग खड़ी हुईं। जतसी 
की मुसलमानों पर यद्द विजय राठोड़ों के इतिहास में चिरकाल तक 
अमर रहेगी ।' 
बीढू सजा के कथन में अतिशयोक्ति अवश्य पाई जाती है, परन्तु 
मूल फथन विश्वसनीय है। डाक्टर टेसिटोरी के कथनानुस्तार यह ग्रंथ 
उक्त घटना से लगभग एफ वर्ष पीछे लिखा गया था, इसलिए इसका 
अधिकांश ठीक होना चाहिये । 3 
जोधएुर राज्य का अधिकांश भाग राव गांगा के हाथ ले निकल- 
कर, केवल दो परगने ( जोधपुर और सोजत ) दी उसके अधीन रह गये 
राव मालदेव की वीकानेर पर थें। यह बात उसके ज्येष्ठ पुत्र माखदेव को खटकती 
चढ़ाई भोर जैतसिंह का. थी और वह उले मारकर गद्दी हस्तगत करना 
मारा जाना चाहता था। पहले तो मालदेव ने विष देकर अपने 
पिता को मारने का प्रयत्न किया, परन्तु जब इसमें सफलता न मिली तो 
उसने अवसर पाकर एक दिन उस गांगा )को भरोखे पर से, जहां बेठ- 
कर बह द्वातुन कर रहा था, नीचे गिराफर मार डाला और वि० सं० १५८८ 
भ्रावण खुदि १५ ( इ० स० १५३१ ता० २६ जुलाई ) को स्वयं जोधपुर 
की गद्दी पर बैठ गया। चागोर, सिवांणा आदि स्थानों पर अधिकार 





फथन ही भ्रधिक विश्वासयोग्य है, क्योंकि उसने उक्त घटना के कुछ समय बाद हीं 
झपना ग्रन्थ रचा था। 

(१ ) छन्द्‌ १०८-४०१ । मुंहयोत नेणसी की ख्यात ( जिदद २, पृ० 
१६३ ) में भी राव जैतसी का कामरां को परास्त कर भगाना लिखा है। 

शिवा ( सम्भवतः चारण ) के बनाये हुए एक गीत में भी जैतसी-द्वारा कामरां 
की फोज के परास्त किये जाने का उल्लेख है ( जर्नल आऑँव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी 
आँवू बंगाल; न्यू सीरीज १३, ६० स० १६१७, ४० २४२-४३ )। 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिल्दू १, ए० ६८ । 


दुयालदास की ख्यात में वि० से० १५८८ ज्ये.्ट चदि ३ (हं० स० ३४३१ 


पा० ४ मई ) फो मालदेव का जोधपुर की गद्दी पर बैठना लिखा है (जि० २, 
पत्र १९ )। ह 





शव जेतासंह' १३३१ 


'करने फे अनन्तर वि० सं० १५६८ (ई० स० १४४१) में उसने बीकानेर 
- पर अधिकार फरने के लिए कूंपा मद्दराजोत' एवं पंचायण करमसियोत) 
की अध्यक्षता में एंक बड़ी सेना भेजी । इस सम्बन्ध में जयसोम अपने 
'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनक काव्यम! में लिखता है--- 

(किसी समय मालदेव सेना के साथ जांगलदेश ( बीकानेर राज्य ) 
पर अधिकार जमाने की इच्छा -करने लगा । तब जैतर्सिह ( जेतर्सिह ) ने 
मंत्री ( नगराज_ ) से कद्दा कि म्रालद्व बलवान है, हम लोगों से जीता नहीं 
जा सकता। इसलिए उसके साथ लड़ाई की इच्छा करना फल्दायक नहीं। 
खुना जाता है, वद यहां पर चढ़ाई करनेवाला है, इसलिए उसके चढ़ 
आने के पहले ही उपाय की मंत्रणा करनी चाहिये | फिर आ जाने पर क्‍या 
हो सकता है ? तब निपुण मंत्री ने यद्द सलाह दी कि शेरशाह का आश्रय 
लेना चाहिये | इसके बिना हमारा काम न निकलेगा; फ्योंकि समर्थ की 

चिन्ता समथे द्वी मिटा सकता हे--हाथी के सर की खुजलाहट बड़े दुक्त 
'से ही मिट सकती है । यंद खुनकर जैतासिह ने कहा--“अपना काम सिद्ध 
करने के लिए तुमने ठीक कद्दा । अपने से बढ़कर गुणवान की सेवा 
.निष्फल द्वोने पर भी अच्छी है; सफल होने पर तो कद्दना ही क्‍या? इसलिए 
तुम्हीं सोत्साह मन से शाह के समीप जाओ, क्योंकि मानस-सरोवर 
के बिना हंस प्रसन्न नहीं होते ।” फिर नज़राने के उपायों में चतुर मंत्री 
नगराज “जो शआज्षा” कहकर क्षत्रियों की खेना लेकर ( अच्छे ) शक्क॒नों से 


5. 








( १ ) रूपा जोधपुर के राव रिड्मल (रणमल) का प्रपौन्न, अखैराज का पोन्न और 
महराज का पुन्न था | कूंपा से राठोड़ों की कृंपावत शाखा चली । कई कूंपावत सरदार 
इस समय भी जोधपुर राज्य में विद्यामान हैं, जिनमें मुख्य आसोप का सरदार है । 

(२ ) जोधपुर के राव जोधा के एक पुत्र का नाम कर्मसी था। कर्मसी का 
एक पुत्र पंचायण था । 

(३ ) जोधपुर के राव जोधा ने जब अपने पुत्र विक्रम ( वीका ) को जांगल- 
देश विजयकर नवीन राज्य स्थापित करने को भेजा, उस समय मंत्री चत्सराज को भी 
उसके साथ कर दिया था । नगराज उक्न मंन्नी वत्सराज के दूसरे पुत्र वरसिंह का 
घुश्न था। ः 
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अपने अथे फे सिद्ध होने का अदुभमव कर, वादशाद्द के पास पहुंचा। 
मंत्रणा में निपुण नगराज ने हाथी, घोड़े, ऊंध आदि भेद करके शुंरवीरों 
की. रक्ता करनेवाले खुलतान को प्रसन्न किया । ( अपनी: अनुपस्थिति में ). 
श्र की चढ़ाई के डर से ( राजकुमार ) कल्याण सहित सब राजपरिवार 
फो डस( नगराज )ने सारस्वव ( खिरखा ) नगर में छोड़ा था । मालदेव 
के मरुस्थल लेने के लिए आने पर जैतर्सिहः क्रोध से. विंकराल मुख ददोकर 
युद्ध करने के लिए शब्जुओं के सम्मुख आया। युद्ध आरंभ होने पर मंत्री 
भीम योद्धाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यानपूवषक राजा के सामने: 
स्वगे को प्राप्त हुआ । संग्राम में जेतर्सिद्र के मारे जाने पर मालदेंव जांगल- 
दंश छीनकर जोधपुर लौट गया । 

इसके विपरीत ख्यातों आदि में लिखा दे कि अपने: सरदारों, कूंपाः 
मदराज्ञोत एवं पंचायण. करमसियोत को छाथ ले मालदेव के बीकानेर 
पर चढ़ आने पर, राव जैदसी ससेन्य उसके मुकाबिले को आया और: 
गांव साहेवा (खोहवा ) में डेरे हुए। खांखला महेशदास और रूपावत- 
भोजराज ( भेल्रू व चाखू का ठाकुर ) को उसने गढ़ वथा नगर की राच्ता. 
फे लिए बीकानेर में छोड़ दिया । जैतसी ने किसी समय पढठानों: से कुछ, 
घोड़े खरीदे थे, जिनका दाम कामदारों ने चुकाया नहीं था, जिससे. वे सबः 
सोदहये में अपने दम मांगने आये | जैतसी ने ऐसे समय किसी का भी. फऋरण 
रखना उचित न समका, अतएव अपने सेवकों को-यह आदेश देकर. कि में 
लोटकर न आऊं तब तक मेरे जाने का समाचार किसी पर खोला न जाय 
उसने तत्काल पठानों के लाथ वीकानेर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुँचने 
पर उसने कार्यकर्ताओं को डांदा और रुपया चुका देने को कहा, परन्तु: 
उस समय पठानों ने रुपया लेने से इनकार कर दिया | इन बातों के. कारण 
जेतसी को सोहवे लौटने में प्रायः एक प्रहर लग गया; परन्तु इसी बीच: 
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( १ ) सीम ( भीमराज ) मंत्री चत्सराज के तीसरे पुत्र नरसेंद का ज्ये्ठ 
पुत्र था। 
( ३ ) फर्मचन्द्रचंशोत्कीतेनक काव्यम; रलोक २०४ से २९८ . 


राव जेतसिंह: १३४ 


उसके चलते जाने का समातच्ार सारी सेना में फ़ैल चुका था और 
अधिकांश सरदार आदि अपनी-अपनी सेना के साथ वापस जा चुके थे १ 
डधर जैसे द्वी मालदेव को अपने चरों-दारा जैतसी के लौटने का समाचार 
पिला घेसे ही उसने उसपर आक्रमण कर दिया॥ जैतसी ने बचे हुए 
लगभग १४० राजपूतों के साथ उसका सामना किया, परन्तु मालदेव की 
सेना बहुत अधिक थी, जिससे १७ अआदमियों को मारकर वह अपने सब 
आवाथियों सद्दित इसी युद्ध में काम आय! | विजयी मालदेव मे नगर में प्रवेश 
किया, परन्तु इसफे पहले दी भोजराज ने जेतसी के परिवार को सिरसा 
भिजवा दिया था। तीन दिन तक गढ़ के भीतर रहकर चौथे दिन म्रोजराज 
अपने साथियों सहित मालदेव की फ़ोज पर टूट पड़ा और वीरतापूवेक 
खड़कर काम जाया । मालदेव ने गढ़ तथा नगर पर अधिकार कर लिया 
ओर कूंपा तथा पंचायण को वहां का इन्तज़ाम करने के लिए नियुक्त 
किया । 

ख्यातों आदि में जैवालिद के मारे जाने का खमय बिं० स० श्श्ष्८ 
चैत्र ' घदि :११ ( हैं० ल० १५४२ ता० .१२ मा ) दिया है , जो टीक नहीं 
है, फ़्योँंकि उसकी स्मारक छछत्नी के लेख में वि० से० १५६८ फाल्यन 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र १९-१६ । चीरविनोद भाग २, 
घृ० ४८३ । मुंशी देवीप्रसाद; राव जेतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ७४-८२ । पाउलेट; 
जेज्ञेटियर ऑबू दि बीकानेर स्टेट; छ० १६-७ | ख्यातों के अनुसार जैतसी की रूत्यु के 
उपरान्त कुंवर कल्याणमल. का भोजराज-द्वारा सिरसा मिजवाया जाना करपना मात्र 
डी है । इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन कि मंत्री नगराज शेरशाह खूर के पास जाते 
समय ही कुंवर और राजपरिवार को सिरसा छोड़ गया था, अधिक विश्वासयोग्य है, 
अयोंकि उस( जयसोम )का अन्थ ख्यातों झादि से बहुत प्राचीन है । 


(२ ) दयालदास .की ख्यात; जिं० २, पत्र १६ । व्रीराविनोद; भाग़ .२, एछ० 
अघ३ | झुेंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; प्र० ८० । पाडलेट; गेजेटियर 
आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० १६ । जोधपुर राज्य की ख्यात में जेतसी के मरे जाने का 
समय चि० सं० १५६८ चेतन्र वदि £ (६० स० १४४२ 'ता० ६ मा ) दिया है 
( जि० १, ए० ६६ ), परन्तु अन्य ख्यातों झादि के समान ही यह भी गृजत है । 
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खुदि ११ (ई० स० १५४२ ता० २६ फ़रवरी ) को उसकी स॒त्यु होना लिखा 
है! । 
जैवसी के १३ पुत्र हुए -- 

गम (१ ) सोढ़ी राणी कश्मीरंदे से-- 

१--क स्याणमल 

२--भींवराज--इसक के वंश के भीमराजोत घीका कद्दलाये । 

३--ठाकुरसी--इसने जैतपुर बलाया । 

४--मालदे । 

४-कान्हा । 

(२) सोनगरी राणी रामकुंवरी खे-- 

व ८ लेक जग कट जज ते बीको कलाम] 


(१) अथास्मिन्‌ शुभसंवत्सरे * ** “** १४५६८ वर्ष शाक्के १४६३ 
प्रवत्तेमाने मासेत्तममांस फाल्गुनमासे शुभे शुक्ल॒प्के तिथो एकादश्यां 
36048 ******'रावजी लृण॒करणजी तत्पुत्रः रावजी श्रीजेतसिंहजी 
वी तिसूभिः घर्मपत्नीमसि:"*********** **“परमधाम मुक्तिपदं प्राप्त 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६।चीरविनोद भाग २; ए० ४४१॥ 
मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ८३-४० । पाउलेट; गैज़ेटियर 
शव दि बीकानेर स्टेट; ए० १७। 

टॉड ने जैतसी के केवल ३ पुत्रन--कल्याणसिंह, सिया तथा यशपाल--होना 
लिखा है भौर यह भी लिखा है कि उसने अपने दूसरे पुत्र सिया को नारनोत (नारनोल) 
विजय कर दिया (राजस्थान; जि० २, ४० ११३२), परन्तु सिया का अन्य किसी य्यात 
में नाम नहीं मिलता । 

( ३ ) सोढ़ी कश्मीरदे तथा उससे उत्पन्न पांच पुत्रों के नास जयसोम के 
'कर्मचन्द्रवंशोत्की तनक॑ काव्यम! में भी मिलते हैं-- 

ठठसुरतरं (१) छोके प्रथम: कल्याणमछराजो5भत्‌ | 
श्रीमालदेवभीमों ठाकुरसीकान्हनामानों 0 श्छझक० 0 
कसमीरदेविजाताः पंचामी पांडवा इवापूवोः 


व्यसनविमुक्ता दुर्योधनप्रिया: संत्यमी यस्मात्‌ ॥ १८१ ७ 





राव जैतासिंह १३७ 
२--सुजन--इसने सुजेनसर बसाया । 
३--फर्मलेन । 
४--पूरणमल । 
४-अचलदास । 
६--मान । 
७--भोजराज । 
८--तिलोकसी । 
राव जैतसी ने जिस समय शासन की चाग-डोर अपने हाथ में ली 
उस समय परिस्थिति बड़ी भीषण थी, क्योंकि विद्रोडी सरदारों के किसी 
क्षण भी वीकानेर पर चढ़ आने की शका विद्यमान 
थी, परन्तु रूतक॑ जैतसी इसके लिए पहिले से 
छ्टी तेयार बेठा था और उसने थोड़े समय में दी 
गढ़ आदि का ऐसा अच्छा प्रबन्ध कर जिया कि छापर-द्रोणउुर के स्वामी 
'.उद्यकरण के बीकानेर पर अधिकार करने की लालसा से आने पर उसे 
निराश होकर लोटना पड़ा । 
जेतसी बीए ओर योग्य शासक होने के साथ ही युद्धतीति फा भी 
अच्छा ज्ञाता था। सदेव युद्ध के हरएक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार 
कर लेने के अनन्तर ही वह अपनी नीति निर्धारित करता था । प्रसिद्ध 
मुग़ल-शासक बाबर की सझुत्यु के वाद उसके पुत्र लाहौर के स्वामी 
कामरां की बीकानेर पर चढ़ाई होने पर जैवसी ने अदुभ्ुत युदध-चातुर्य का 
. परिचय दिया था | काम की विशात्न बादिनी को फेवल चीरता से 
परास्त नहीं किया जा सकता था। अतसी भी यह भक्तीमांति समझता था। 
इस अवसर पर उसने बड़े घेये और चातुय्य्य से काम लिया। गढ़ खाली 
: छोड़केर डसने पहले यवन-लेना को भीतर बढ़ आने का लाखच दिया, 
_ जिसमें वह फंस गईं। फिर तो उसने डसे छुरी तरह दृराकर भगा दिया 
आर इस प्रकार अपने पूर्वजों की डपार्जित कीर्ति को और भी उज्ज्वल 
बनाया । 
श्ष्ड 


राव जैतसी का 
व्यक्तित्व 
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उसके अन्य गणों में उदारता, दूरदर्शिता और बचरू-पालन का 
उल्लेख करना आवश्यक है | जहां वह इतना कठोर था कि उसने सिंहासना- 
रूढ़ द्ोते ही अपने पिता के साथ धोका करनेवाले सरदारों को उपयुक्त . 
दंड दिये बिना चेन न लिया, वहां उसकी डदारता भी बहुत बढ़ी-चढ़ी 
थी। अपने भाईयों और अन्य सम्बन्धियों आदि को अवसर पड़ने पर डसने 
सहायता देने से कभी पेर पीछे न दृटाया । जोधपुर के राव मालदेव की 
घीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार सुनते ही जब उसने देख। कि अकेले 
उसका सामना करना आसान नहीं, तो उसने पहले से ही अपने चतुर 
मंत्री नगराज को शेरशाह के पास से सहायता लाने के लिए भेज दिया 
झर अपने परिवार को भी सुरक्षित स्थान सिरसा में पहुंचवा दिया । 
यदि ख्यातों के कथन पर विश्वास किया जाय तो यह कद्दा जा सकता 
दे कि बचन-पालन के कारण द्वी उसकी ज्ञान गई | जहां इसे दम दुर्लभ 
शुण कहेंगे, वहां राजनीति की दृष्टि से इसे अदूरदर्शिता ही कद्दा जायगा। 

राघ जैतसी ने श्रपने पिता के समान द्वी अपने राज्य के वैभव में 
अभिवृद्धि की। उसके समय में प्रजा दर प्रकार से खुखी और सम्पन्न थी' ! 
दुर्मेच् आदि संकट के समयों पर डसके समय में भी राज्य की तरफ़ से 
धाक्षक्तेत्र आदि खोलकर पीड़ित प्रजाजनों को हर प्रकार फी सुविधायें 
पहुंचाई जाती थीं । 


४७३९ध५च७ी५स सीसी 





($ ) बीहू सूजा; जैतसी रो छन्द; संख्या ६६-१०३ । 
(२) दीनानाथजनानामुपकारपरायणुकथिपणभृत्‌ | 
तेने तु सत्रशालां दुःकाले कालभावज्ञ: 0 ९5८ 0 
( ज्पसोम; फर्मचन्द्रवंसोत्कीतेनक काश्नम्‌ ) | 


पाँचवाँ अध्याय 


राव फक्याणसल से महाराजा सरसिह तक 


राव कल्याणमल ( कल्याणर्सिह ) 


राघ जैतसीं के ज्येष्ठ पुन्न राष' फल्याणमल का जन्म खोढ़ी राणी 
कश्मीरदे के उद्र से वि० सं० १५७५ माघ झुदि ६ 
(६० स० १५१६ ता० ६ जनवरी ) को हुआ था । 
राव जैतली को मारकर जोश्रपुर के राघ मालदेव ने बीकानेर पर 
अधिकार कर लिया और कूंपा महराजोत एवं पंचायण करमसियोत फो 
चहां के प्रबन्ध के लिए छोड़कर बह जोधपुर लौट 
गया । ख्यातों आदि में लिखा है कि बीकानेर के 
आधे राज्य पर मालदेवः का अधिकार द्वो गया था+। 
मंत्री नगराज ने दिल्ली के सुलतान शेरशाह' के पास जाये समय दी कुंचर' 


जन्म. 


कल्याणमल का सिरसा में 
रदना 


:. (१ ) कल्याणमज्ञ की; छुत्री के लेख में उसे 'मद्दाराजाघिराज' झौर 'राष्ट! 
( राव) लिखा है -- 
********'महाराजाघिराज राइ श्रीकल्याणुमत्त' ' ' **“*** 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २,.पत्र १६ । चीरविनोंद; भाग २, पृ० 
४८४ । सुंशी देवीश्रसाद; राव कल्याणमत्नजीः का जीवनचरित्र; ए० ८४ ।' 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६ । मुंशी दूवीप्रसाद; शार 
जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ८२ । 
ह ( ४ ) शेरशाह, जिसका असलीं नाम फ़रीद था, हिसार का रहनेवाला था ॥ 
उसका पिता हसन, सूर ख़ानदान का अफ़ग्रान था, जिसको. जोनपुर के हाकिम जमालर्खाः 
ने ससराम और टांडे के जिले ४०० सवारों से नोकरी करने के एवज़ में दिये थे। 
फ़रीद कुछु समय तकः बिद्दार के स्वामी मुहस्मद ज्ोद्दानी कीं लेवा में रहा झौर एक 
शेर को मारने पर उसका नास शेरख़ां रबखा गया । दीर प्रकृति का पुरुष दोने के 





१४० घौकानेर राज्य का इतिहास 





जा ाआ आअ आलु कीच 


फल्याणमल एवं अन्य राज-परिवार को सिरला ( खारस्वत ) में पहुंचा 
दिया था, असा कि जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीतेनक फाव्यम' से पाया 
जाता है? । कल्याणमल छिरजे में रहकर ही गई हुई भूमि को पुनः 
दस्तगत करने का उद्योग करने कूशा | इल कार्य में शेखसर का गोदारा 
स्थामी उसका सहायक रहा, परन्तु कल्याणसल को, छ्ीण शक्ति होने के 
फारण, इन प्रयत्नों में लफ़लता न मिली । 

राव मालदेव वीर योद्धा होने के साथ ही एक महत्वाकांक्षी पुरुष 
था। शेरशाह-छारा हुमायूं के परास्त किये जाने का समाचार जब मालदेव 
शेरशाद की राव मालदेव.. की ज्ञात हुआ तो उसने भक्कर में हुमायूं के पास 

पर चढ़ाई इस आशय के पत्र भेजे कि में तुम्हारी सहायता को 
तैयार हूं । हुमायू मक्कर की सीमा पर ता० २८ रम्ज़ान (वि० से० १४६७ फार्गुन 
घदिछ्विवीय १४८६० स० १५४४१ ता०२६ जनवरी) के आसपास पहुंचा था । 





कारण उसकी शाक्रि दिन-द्दिन बढ़ती गई । उसने ता० ६ सफ़र सन्‌ ६४७६ ( वि० सें० 
१४६६ भापाढ़ सुदि द्वितीय १०८६० १४३६ ता० २६ जूम ) को बादशाह हुमायूं 
को 'चौला नामक स्थान ( चिद्वार ) में परास्त किया भ्रौर दूसरी बार द्वि० स० ६४७ 
ता० १० मुहर॑ंस ( वि० खे० १६६७ ज्ये्ठ सुदि १२८६० स० १९४० ता० १७ मई ) 
को कन्नौज में दराकर आगरा, लाहोर आदि की तरफ़ उसका पीछा किया, जिससे 
घह्द सिंघ की तरफ़ भाग गया । घूस भक्कार हुसायूं पर विजय प्राप्तकर शेरज़ां उसके 
शाज्य का स्वामी बना भोर शरशाह नाम घारणकर हि० स० ६४८ ता५ ७ शब्वाल 
( वि० से० १४६८ साध सुदि ४5६० स० १९४२ ता० २९ जनवरी ) को दिल्ली 
हे सिंद्ासन पर बैठा ( यील; भोरिएन्टक्ष वायोग्राफ़िकल डिक्शनरी; ए० इ८० )। 

( १ ) शात्रवाग॒भमाशुक्य सकत्यारणस्ततो5खिलः ॥ 

राजलोको5्मुना मुक्तः श्रीसारस्वतप्त्तने ॥ २१५. 0 

(२ ) दयाल्दास फी ख्यात; जिदद २, पत्र १६ । पाउलेट; गेज्ञेटियर भाँव्‌ दि 
चीफानेर स्टेट; ए० १७। 

(३ ) तबकात-इ-अकबरी ( फारसी ) ४० २०४ । इलियद ; हिस्द्री भोव्‌ 
इृणिढया; जि० ९६, ए० २३६१ । ; 

(४ ) येदरिज; चफवरनामा ( ंम्रेज़ी समुवाद ) जि० १, ए* ३६२ । 
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इन्हीं दिनों शेरशाह को भी एक बड़ी सेना के साथ बंगाल के सूबेदार 
के ख़िलाफ़ जाना पड़ा था। संभवतः इसी अवसर पर मालदेव ने उक्त 
मुगल बादशाह से लिखा पढ़ी की होगी, परन्तु हुमायूं ने उस समय इस 
विषय पर कोई ध्यान न दिया, क्‍योंकि डसे ठट्ठा के शासक शाहहुसेन 
छा्ून से सहायता मिलने की आशा थी । ज़ब शाहहुसेन की ओर से उसे 
निराशा हो गई, तो उसने डस( शाहहुसेन )पर आऋमण किया, परन्तु इसमें 
भी उसे सफलता न मिली । तब उसने मालदेव की सहायता से लाभ उठाने 
का निश्चय किया और उच्च व पोकरन होता हुआ वह फलौधी पहुंचा। 
घहां से उसने अत्कास्रां को मालदेव के पास भेजा । निज़ामुद्दीच लिखता 
है-- जब हुमायू भागकर मालदेत्र के राज्य में आया तब डसने शस्सुद्दीन 
अत्का्खां को जोधपुर भेजा और स्वयं उसके आने की राह देखता हुआ वह 
मालदेव के राज्य की. सीमा पर ठहर गया । जब मालदेव को हुमायूं की 
कमज़ोरी और शेरशाह से मुकाबला करने योग्य सना का उसके पास न 
होना ज्ञात हुआ तव उसे भय हुआ, क्योंकि शेरशाह ने अपना एक दूत 
मालदेव के पास भेजकर बड़ीी-बंड़ी आशायें दिलाई थीं और उसने भी 
शेरंशाह से प्रतिज्ञा कर ली थी कि यया-लेभव में हुमायूं' को पकड़कर 
आपके पास भेज ढूंगा। इधर नागोर पर शेरशाह ने अविकार कर जिया 
था; अ्रतः उसे भय था कि हुमायूं के विरुद्ध होने से वह मारवाडू पर भी 
घड़ी फ़ौज न भेज दे्‌। हुमायूं को इस बात की खूचना न भिल जाय 
इसलिए उसके दूत अ्त्काख्ां को उसने वहीं रोक लिया, परन्तु चह मौका 
पाकर हुमायूं के पाल भाग गया और उसने डसे यह सब खबर दे दी. ।! 
(१ ) तबकात-ह-झकबरी ( फ़ारसी ); ४० २०३-२११ । इल्तिय ट; हिस्दी 
झाँवू इण्डिया; जि० €, ए० २०७-२११ | 
(२) जौहर; तज़किरतुल वाक़यात ( फारसी ) ए० ७६-७८ | स्टिवर्ट-क्ृत' 
झंग्रेज़ी भनुवाद; ए० ३६-१८ | 
( ३ ) तबकात-इ-झकबरी--इक्तियट्‌ ; हिस्द्री श्रॉव्‌ इण्डिया; जि० ४, छ० 
२३११-१२ । 


१४२ बीकानेर राश्य का इतिहास 





2:<<<&<>-०«०७२०२२६७४३००४६७४०६२८६२२४६२३०३२०००६४३२६०४२२२०२३०४०१४४/ 2० सच चर चाचा जायज 


आगरा लौटने पर औैसे ही शेरशाद्द को हुमायू के मालदेव के पास 
मारवाड़ में जाने का समाचार मिला, डसने ससैन्‍्य उस(मालदेय )के 
राज्य में प्रवेश किया और दूत भेजकर कद्दलाया कि या तो हुमायूं को 
अपने राज्य से निकाल दो या लड़ने के लिए तेयार द्वो जाओ । इस 
अवसर पर मालदेव ने शेरशाह का सामना करना बुद्धिमत्ता का काये 
न समझता; अतपएव उसे छाचार होकर हुमायूं के विरुद्ध सना भेजनी पड़ी । 
हुमायू को इसकी सूचना अत्का्खां आदि ले मिल गई और यह यहां से 
भागकर अमरकोः चला गया । इस प्रकार मालदेव के साथ शेरशादद की 
लड़ाई कुछ समय के लिए रुक गई । 

पर शेरशाद के दिल में मालदेव की तरफ़ से खटका बना दी रहा । 
उधर मालदेव की महत्वाकांक्षा में भी कमी न आई थी। शेरशाद्द को यद्द भी 
भय था कि कहीं खब राजपूत एकत्र होकर कोई बखेड़ा न करें । अतएव 
इन दोयों प्रबल शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यंभावी था । ऐसे में 
राव जैतसी का मंत्री नगराज उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और उसने 
डससे अपने स्वामी की सद्दायता के लिए चलने की प्रार्थना की । फलतः 








($ ) के, भार, कानूनगो; शेरशाह; ए० २७३६-७६ । 

(२ ) जयसोम के 'कर्मचन्दर्वशोल्कीतेनक काव्यम! से ऐसा ही पाया जाता है-- 
राजन्यसेन्यमादाय दायेपायविशारद: ॥ । 
शकुनानुमितस्वाथसिद्धि: साहिमुपेयिवान्‌ ७ २१३ 0 
गजाश्वकरमत्रातमुपदीकृत्य सेवया | 
शूरत्राएं सुरत्राणं प्रीणयामास मंत्रवित्‌ ५ २५४ 0 
साम्रह साहिमभ्यथ्य सममेवास्थ सेनया 
वैरिमंडलमुद्दास्य रणे हत्वा च तद्धढानू ॥ २१६ ॥ 


दयालदास की झ़यात में लिखा है--'राव जैतसी के मारे जाने पर भाषे 
वीकानेर पर मसालदेंव का अधिकार हो गया और कल्याणमल सिरसा में रहने लगा, 
जिससे श्राज्ञा ले भीमराज ( कल्याणमज् का छोटा भाई ) दिल्ली में बादशाह हुमायूँ 
की सेवा में जा रहा | माददेव ने वीरमवेव को भेड़ते से निकालकर घहां अपना 
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एक विशाल सेन्‍्य के साथ द्वि० सन्‌ ६५० के शब्वाल के मध्य ( थ्रि० सं० 
१६०० माघरई० स० १५४४ जनवरी ) में डसने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान 
किया । दिल्ली से चलकर शेरशाद नारनोल ओर फ़तहयुर दोवा छुआ 
मेड़ते पहुंचा' | सिरसा से कल्याणमल ने भी प्रस्थान किया और बह मागे 
में शरशाह की सेना के साथ मिल गया. । 


झघिकार कर लिया था जिससे वह (चीरम) भी कल्याणसल के पास सिरसा होता हुआ्रा 
भीमराज के पास दिल्ली चला गया । उन दिनों शेर-शाह अ्रपने पिता के साथ बाद-.ह 
हुमायूं की सेचा में रहता था | शेरशाह् की तनख़्वाद के १५ ज्ञाख रुसये बादशाह के 
पास बाक़ी थे, जो भीमराज ने बादशाह से कह सुनकर दिलवा दिये । इन्हीं रुपयों के 
यज्ञ से शेरशाह ने लाहौर जाकर फ़ौज एकत्र की भर हुमायूं को भगाकर चह स्वयं 
दिल्ली के तख़्त पर बैठ गया | भीमराज भोर वीरमदेव तब शेरशाह की सेवा में रहने 
छागे। कुछ दिनों बाद बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ और भीमराज तथा चीरमदेव 
के साथ एक विशाल सैन्य लेकर उसने मारदेव पर चढ़ाई फर दी मार्ग में कल्याणमल 
भी मिल गया । सालदेव को परास्त कर शेरशाह ने बीकानेर कल्याण पल को भ्ोर 
: मेड़ता वीरमदेव को दे दिया | गया हुआ राज्य वापस दिलाने के बदले में कल्याणमत्त 
ने अपने भाई भीमराज को “गई भूम का बाहदू' का विरुद दिया और भीमसर मं 
उसका ठिकाना बांध दिया ( जिलल्‍्द २, पत्र १७-२० ); परन्तु उपयुक्त कथन का 
झधिकांश निराधार ही प्रतीत होता है क्‍योंकि जेतसी के मारे जाने से पूर्व ही शेरशाह 
दिल्ली के सिंद्यासन पर बैठ गया था। ऐसी दशा में शरशाह का हुमायूं की सेवा में रहना 
झोर उसकी तनःस़्््वाह के १९ लाख रुपये बाकी रह जाना केसे संभव हो सकता है । 
यह माना जा सकता है कि भीमसिंह तथा चीरमदेव भी शेरशाह की सेवा में रद्दे द्वों । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में स्वयं कल्याणमल् का दिल्ली जाना लिखा है ( जि० १, ४० 
३६ ), पर यह कथन भी निराधार है, क्योंकि इसकी अन्य किसी ख्यात से पुष्टि नहीं 
होती । इस सम्बन्ध में जयसोस का कथन ही विश्वासयोग्य है, क्योंकि यह संभवतः 
उसके जीवनकात्य की ही घटना द्ो।बाकी की ख्यातें कई सौ वर्ष पीछे की लिखी हुई हैं। 
($ ) फानूनगो; शेरशाह; ए० ३२१ । भव्बासख़ां शेरवानी कृत-तारीख़-इ-शेरशाही 
( इलियद्‌; हिस्ट्री भव इंडिया; जि० ४, छ० ४०४ ) से पाया जाता दे कि शेरशाद के 
पास इस अवसर पर बहुत बड़ी सेना थी । 
(२ ) कानूनगो; शेरशाह; छ० ३२१-४ । 
(३ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पन्न १६ । मुंशी देवीप्रसाद; राव कव्याण : 
मल्नजी का जीवनचरित्न; ४० ४२। पाउत्नेट; गैजेटियर झाँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० १३। 


१४४७ बीकानेर राज्य का इतिहास 


'स2७२७#०प७०६/७/०५००१७/०७५७००५७३५/०९६/चा;ग९/१६५/०९५४५५३०६३०५५/९७/५:३५७/०९५/०५७३१५/न७० २६: ५+४०५७०१७०९७००५३१९७#५३ पके ३)९३-१३३१५+१९/३९५४१५५१९५७२३५:३६७१९७३९७०१/०९-३९५/०१०४१३९५३०३७०५/६:४०७:०३४०९५:४००:०९७०६/०९८/०५५९/५८००९/०९/०५:/थ० दबाव, 


उधर बीकानेर में राव मालदेव-छारा स्थापित किये हुए जोधपुर 
के थानों पर रावत किशनसिंह चढ़कर उत्पात करने लगा । लूणंकरणुसर, 
' गारवदेसर आदि कुछ थानों को उजाड़कर धष्द 
गांव भीनाशतर तक जा पहुँचा | उस समय गढ़ में 
कूंपा मदराजोत का अधिकार था। रावत ने उससे 
गढ़ ख़ाली कर देने को कहलाया; पर वह गढ़ के वाहर न मिकला और 
उसने मालदेव के पास से सहायता मंगवाने के लिए आदमी भेजा। शेरशाद 
का आगमन सुनते ही मालदेव ने कृपा से कदलाया कि गढ़ छोड़कर तुरन्त 
चले आओ जिसपर कूंपा अपन साथियों सद्दित गढ़ ख्लालीकर जोधपुर 
चला गया। तब रावत ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार करके वहां 
कल्याणुमल की दुहाई फेर दी' 
जोधपुर से एक बड़ी सेना के साथ कृचकर मालदेव शेरशाद्द का 
सामना करने के लिए अजमेर फे निकट पहुंचा, शेरशाह भी अपनी फ़ौज 
राव मालदेव का भागना और के साथ अजमेर के निकट पड़ा हुआ था। प्रायः 
शेरशाह का जोधपुर एक माख तक दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने- 
पर अधिकार पड़ी रहीं, पर लड़ाई न हुई | शेश्शाह चाहता था 
कि शत्रु उसपर हमला करे, परन्तु जब मालदेव ने उसपर शआक्रमण न 
किया तब बादशाह ने यह चाल चली कि मालदेव के सरदारों के नाम 
से झूठे खत लिखबाकर अपने एक दूत के द्वारा गुप्त रूप से मालदेव के. 








रावत किशनासिंह का 
बीकानेर पर अधिकार करना 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र १८-१६ । सुंशी देवीम्साद; राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० ६०-६२ । पाउलेट; गेज़ेटियर भव दि बीकानेर 
स्टेट; ए० १३ । 


घीरविनोद में कृष्णासेंद ( किशनसिंद ) को राव लूणकर्ण फा बेटा लिखा है 
( भाग २, ए० ४८४ ) । 


उपयुक्त ख्यातों में रावत किशनदास-द्वारा बीकानेर के गढ़ पर अधिकार होने 
फा समय वि० से० १६०३ पौप सुदि १६ (ई० स० १६४४ ता० २६ दिसम्बर ) 
दिया है। यद्द नगर के भीतर का प्राचीन गढ़ ( किछा ) था । 


राव कल्याणमत्र ह १४४५" 


डेरों में डलवाये । उन्तें यह लिखा था कि यदिं हमें अमुक-अमुक जागीरें- 
दी जायें तो हम मालदेव को' पकड़कर आपके छु॒पुदे कर देंगे और आपको 
लड़ने की- कोई आवश्यकता न रहेगी । ऐसें पत्र पाकर मालदेव घबरायाः 
और अपने सरदारों पर से: उसका विश्वास उठ गया, इसलिए उसने अपने: 
सरदारों को पीछे हटने की आज्ञा दी-। सरदारों ने शपथ लेकर विश्वात्लः 
दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र शेरशाह ने लिखवाये हैं, परन्तु मालदेव को उनके: 
कथन पर विश्वास न हुआ और उसने वहां से लौटना ही.डचित समझा । 
ज्यों'ज्यों मालदेंब पीछा हटता गया त्यो-त्यों बादशाह आगे बढ़ता गया। 








(१५ ) ठीक ऐसी ही चाल शाहज़ादें श्रकबर के बाग़ी होकर चढ़ आने पर 
ओरंगज़ेंब ने भी उसके साथ चली-थी। 


(२) श्रलूवदायूनीः की 'झुंतख़छत्तवारीख़” का- रेकिंग-कृत अंग्रेज्ञी अनुवाद; 
लिं० १, पृ० ४७८। 

भिन्न-भिन्न ख्यातों से भिन्न-सिन्न' प्रकार से इस घटना का उल्लेख किया गया है । 
संहणोत नेणसी लिखता है--'वीरम जाकर खूर बादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया। 
राव भी अस्सी हज़ार सवार लेकर मुक़ाबिले को गया। धहाँ वीरम ने एक तरकीब की>-- 
कूंपा के डेरे पर बीस हज़ार रुपयें मिजवाये ओर कहलाया कि हमें कम्बल मंगेवा' देना 
ओर बीस ही हज़ार जेता के पास भेजकर कहा, सिरोही. की तलवारें भेज देना; फिर 
रात्र. मालदेंवः को सूचना दी. कि नेता ओर कूंपा बादशाह से मिल गये हैं, वें. तुमको 
पकड़कर हज़्र में भेज. देंगे । इसका प्रमाण यह है कि उनके डेरे पर रुपयों की यैली 
भरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलब बनाया है। राव मालदेव के मन में 
घीरम के वाक्यों से शंका उत्पन्न हो गई। उसने ख़बर कराई कि बात सच.है या नहीं । 
जब अपने उमरावों के. डेरों पर थेलियां पाई तो/मन.- में भयः उत्पन्न हों गया ( जि० २, 
पृ० १६७-छ८ )।! 

दयालदास का वर्शन भी सुंहणोत नैणसी जैसा-ही.है। उसमें अन्तर केवल 
इतना ही है कि वीरम ने रुपये मिजवाकर कूंपा से सिरोही की तलवारें और जेता से 
कम्बल मंगवाये थे ( जि० २, पत्र १६ )। 

जोधपुर राज्य की. ख्यात का कथन है--बादशाह ने मालदेंव से कहलाया 
कि एक आदसी आप भेजें; एक में, इस प्रकार ढंद्ध युद्ध करें । मालदेव ने बीदा 
भारमलोत का नाम लिखवाकर भेज दिया । वीरमदेव्‌ ने बादशाह से कहा. क़्ि.उससे 


१४६ बीकानेर राज्य का इतिहास 





जब बादशाद समेल में पहुंचा, उस समय मालद्‌व गिरी में ठदरा हुआ था। 
राव ने वहां से भी पीछा हटना चाहा, परन्तु क्ूंपा, जता आदि राठोड़ सर- 
दारों ने कहा कि हम तो यहां से पीछे न हटेंगे और यद्दीं मर मिटेंग ) तब 
' माजदव अपने कितने एक सरदारों के साथ रात के समय उनको छोड़कर 
बिना लड़े जोधपुर की तरफ़ लौठ गया । जेता, कूंपा आदि ने रात्रि के 
'समय शत्रु पर आक्रमण करने का विचार किया, परन्तु मागे भूल जाने के 
कारण उनका प्रातःकाल समेल नदी के पास मझुखलमानों से युद्ध हुआ, 
. जिसमें सबके सब काम आये और विजय शेरशाह की हुई! । यह घटना 
वि० से० १६०० के चेत्र मास (ई० सख० १४५४४ मार्च) के आरस्भ में हुई । 
फिर शेरशाह ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया । उसका आना खुनते दी 
मालदेव घूघरोट के पहाड़ों में भाग गया और जोधपुर पर शेरशाद्द का 
अधिकार हो गयाँ, जहां वह कई मास तक रहा । 
चीकानेर राज्य के चिपय में प्रमोद माणिक्र्य गणि के शिष्य जयसोम- 
रचित 'कर्मचन्द॒वंशोत्कीतैनऊं काव्यम में लिखा है कि मंत्री नग राजने शेरशाद्‌ 





युद्ध करने योग्य श्रापके पास कोई योद्धा नहीं है, में हीः जाऊं, पर घीरमदेव को. उसने 
खाने न दिया। तब उस चीरमदेव )ने फ़रेब कर ढालों के भीतर रुक्‍्क़े रखकर राठोढ़ों 
में मिजवाये ओर: इस प्रकार जेता, रूपा आदि राजपूर्तों की: तरफ्र से राव के मन में 
अविश्वास उत्पन्न कराया ( जि० १, ए० ७०-७१ )।! 


ख्यातों में दिये हुए उपथुक्त सभी चर्णन कल्पित हैं। इस सस्बन्ध में बदायूनी,का 
कथन ही विश्वासयोग्य कहा जा सकता है, क्योंकि. वह अकवर के समय में विद्यमान था। 
अपने वाहुबल एवं चातुरी से भारत के सिंहासन पर अधिकार करनेवाला शेरशाह अपने 
आधशित की राय पर चले, यह कल्पना से दूर की बात प्रतीत होती है । 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, शू० ७०-७१ 
(२ ) क़ानूनगो; शेरशाह; ए० ३२६ । 


( ३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, पृ० १४६८-8६ । दयालदास कीं 
स्यात; ज्ि० २, पत्र १६ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ७२। पाउलेट; 
सैज़ेटियर श्रॉव्‌ दी बीकानेर स्टेट; ४० २१ । हे य 





शाप फल्याणमल १७७ 





के हि के हाथ से ही कल्याणमल्न को टीका दिलवाकंर 
रशाह का कल्यायमल र्घ भ्थ हे कि 
बीकानेर का राज्य देना... पिमछुर ( बीकानेर ) भेजा और आप -ादशाद् फ्े 
साथ गया | फिर किसी समय बादशाह की आश्षा 
पाकर नगराज़ अपने देश की ओर चला, परन्तु मार्ग में, अजमेर में उसका 

देद्ंंत दो गया । ह 
भटनेर के चायल स्वामी अहमद और राव क्पाणमल के भाई 
ठाकुरसी में अनबन रहा करती थीं, जिससे वह ( ठाकुरसी ) भठनेर लेंने 
3. पर कपल स ०७ 
के उपाय में था। ठाकुरसी का विवाद्द जेसलमेर में 

कलयाणमल के भाई मम. 

ववरंगी का अवसर शो हुआ था। पीछे से उसने अपने लिए राव की आशा 
से जेतपुर का इलाका कायम किया। भठनेर का 
-एक तेली जतपुर में ब्याह था, वह जब अपनी सखुराल आया तो ठाकुरश्ी 
नें उसे अपने पास बुलवाकर भठनेर का हाल पूछा और डसकी खूंच 
खातिरदारी की। इस प्रकार उस तेली को प्रसन्नकर ठाकुरसी ने उसे अपना 
सद्दायक बना लिया | तेली ने भी चचन दिया कि जब कभी आप भटउनेर 
पधारेंगें तब में आपको ऐसी रीति से भीतर बुला लूंगा कि किसी को पता 

दि ९ तेली « ४. नें तो रे ० 
नःचलेगा । जब तेली वहां से जानें लगा तों ठाकुरसी ने उसे घस्म्र, 
आभूषण, धन आदि बहुतसा सामान विंदायगी में दिया और अपना एक 
'मंनुष्य डढसके साथ कर दिया, जो जाकर भटतर का एक-एक मार्ग देख; 


(१) साम्राज्यतिल् साहिकरेणाकारयत्तरां ।. 

..._ ऋल्याणुमकराजस्य स्वामिषमेधुरंधर: ॥ २२९९ ७. 
'रजाजं प्रेषण॒मास विऋमाएख्यपुरं प्रति 
स्वयं त्वनुययों साहेने संतः स्वा्ैलंपठाः || २२२ ऐ. 
आज्ञामासाध् साहेयीमज्यदा मंजिनायक+ ) 
संतोषपोषभुज्जातः स्वदेशममिगामुकश 0 २२४ हऐं 
दुर्ण पथि समागच्छन्मंत्री पूरृमनेरथः 0 
ऋजमेरपुरे स्वगेमगातुर्पडितमुत्युना ॥ २२५. 0 

किक 


श्ष्ध थीकानेर राज्य का इतिहास 
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आया । फिर धीरे-धीरे ठाकुरसी ने भटनेर पर आक्रमण करने की तेयारी 
झारेभ की और सूज के मज़बूत रस्सों की एक सीढ़ी वनवाई । 

जब कुछ दिनों बाद भटनेर का चायल स्वामी ( अहमद ) अपने 
पुत्र का विवाह करने के लिए गया तो तेल्ली ने ठाकुरसी के पास इसकी 
सूचना भेजी ओर कहलाया कि गढ़ लेने का यही उपयुक्त अवसर 
है | यहां लिए फ़ीरोज़ दे । यह समाचार सुनकर ठाकुरली ने अपने सारे 
'साथियों सह्दित भटनेर की ओर प्रस्थान किया ओर उसी तेली के घर 
फी तरफ़ जाकर इशारा किया, जिसपर उस सेली )ने रस्सा ऊपर 
खींच लिया ओर तीरकस ( दीर मारने के छिद्र ) में कसकर बांध दिया। 
इस रस्से के सहारे ठाकुरसी अपने एक हज़ार राजपूतों के साथ गढ़ के 
भीतर घुस गया। फुीरोज़ ने ख़बर पाते ही अपने ४५०० आदमियों के साथ 
उसका सामना किया, पर वह्द मारा गया। इस प्रकार वि० सं० १६०६ 
( ई० स० १४४६ ) में भटनेर का क़िला जीतकर ठाकुरसी ने वहां अपने 
घड़े भाई कल्याणमल की दुद्दाई फेर दी और उसकी तरफ़ से २० ब्ष तक. 
यह घहां का दाकिम रहा । 

अनन्‍्तर ठाकुरसी ने सिरसा, फतिहाबाद, सिवाणी, अहरवा, रतिया, 
विठंडा ( भर्टिडा ) लखी अंगल आदि को भी अपने इलाक़े में शामिल 
किया और फ़ौज भेज-भेजकर वढ़ुवा ( भट्‌ट्ट ) के 
आसपास भगड़ा फरता रहा, जिससे उसे नज़राने 
में फाफ़ी सामान मिला । 

हि० स० ६५२ ता० १२५ रवीउलअव्यल (वि० सं० १६०२ ज्येष्ठ 


ठाकुरसी की अन्य विजय 





(१ ) सुंहणोत नेणसी की झ्यात; जि० २, पत्र १६३-६४ । दयालदास की 
ण्यात; जि० २, पत्र २६-२२ । मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्याणमलजी का जीवनचरित्न 
घृ० ६१-१०४ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँव दि बीकानेर स्टेट; ए० २२-२३ । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२ । मुंशी देवीप्रसाद; राव 
कष्याणमलजी का जीवनचरिश्न; ए० १०४। पाउल्लेट; गैजेटियर झाँवू दि बीकानेर 
स्टेट; ए० २३ । 


' शब कल्याणमंल १४८६ 








छुदि १३-६० स० १४४५ ता० २४ मई ) को शेरशाह्द का कालिंजर की 
चढ़ाई में देहांत हो गया । इसकी ख़बर मिलते ही 
मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया'। 
घपीरमदेव के पीछे जब जयमल भेड़ते का स्वामी 
हुआ, तब मालदेव ने उससे छेड़-छाड़ करना आरस्म किया और कहलाया 
कि मेरे रहते हुए तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ खालसे के लिए भी 
' रख | जयमल ने अजेन रायमलोत को इंडवे की ज्ञागीर दी थी, अतपुव 
उस( जयमल )ने यह सब हाल उससे भी कहला दिया । राव मालदेव के तो 
दिल से लगी थी अतंएव दशहर के बाद ही उससे ससेन्य मेड़ते पर चढ़ाई 
कर दी और गांव गांगरडे में डेरे हुए। डसकी सेना चारों ओर घूम-घूम 
कर निरीह प्रजा को लूटने और मारने लगी । तव जयमल ने बीकानेर 
आदमी भेजकर राव कल्याणमल से मदद करने के लिए कहलाया, जिस- 
पर उसने निम्नलिखित सरदारों को उस( जयमल )की सहायता के लिए 
मेड़ते भेजा--- 


( $ ) बील; ओरिएन्टल बायोआफ़िकल डिक्शनरी; पुृ० इ८छ०-८१ । 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ७४ । दयालदास की ख्यात सें 
मालदेव का १४ वर्ष कष्ट में रहना तथा जब शेरशाह से अ्रकबर ने दिल्ली छुड़ाई तब 
उस( मालदेव )का जोधपुर पर अधिकार करना लिखा है 


कल्याणमल का जयमल की 
सद्यायतार्थ सेना भेजना 


है (जि० २, पतन्न २० ), 
परन्तु यह कथन निराधार है, क्योंकि अकबर ने गया हुआ राज्य शेरशाह से नहीं, 
किन्तु सिकन्दरशाह सूर से पीछा लिया था । 

(३ ) मालदेव को परास्तकर जब शेरशाह ने जोधपुर पर भ्रधिकार कर लिया 
तो मेढ़ते का भ्धिकार उसने पुनः वीरम को सोंप दिया था । 

(४ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २; ४० १६१-२। 

(९ ) संदरयोत नेणसी तथा जोधपुर राज्य की झ्यात में बीकानेर से मेड़ते- 
चार्लों की सहायता के लिए सरदारों का जाना नहीं लिखा है। अधिक संभव तो यद्दी 
है कि बीकानेर से जयमल को सहायता प्राप्त हुईं हो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की 
सद्दायता के मालदेव को शाक्नि का भकेले सामना करना जयमल के लिए संभव 
नहीं था । 
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१--महाजन का स्वामी ठाकुर अजुनलिह । 

२--श्टंगसर का स्वामी स्टंग ( भीरंग )। 

३--चाचावबाद का स्वामी वणोर । 

४--जैतपुर का स्वामी किशनलिद । 

४--पूगल के भाटी हर का पुत्र वेरसी । 

६--बछावत महता सांगा । 

वीकानेर से इन सरदारों के आ जाने से जयमल की शक्ति बहुत 
बढ़ गई और उसने इस सम्मिलित सेना के साथ मालदेव का सामना करने 
के लिए प्रस्थान किया' । जेतमाल, जयमल का प्रधान था। अखेराज भादावत 
आर चांद्राब जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार थे। जयमल के कहने 
से थे राव मालदेव के प्रधान पृथ्वीराज से मिले और उसके साथ मालदेव के 
पास जाकर उन्होंने कहा कि मेड़ता आप जयमल के पास रहने दें तो दम 
आपकी चाकरी करें | पर मालदेव ने इसे स्वीकार न किया, तब वे वापस 
लौट गये और उन्होंने जयमल से सारी बात कही । अनन्तर दोनों दलों में 
युद्ध हुआ । मेड़ते की सम्मिलित सेना के प्रवल आक्रमण को मालदेव कीं 
सेना सह न सकी और पीछे हटने लगी | अखैराज और खुरताण पृथ्वीराज 
तक पहुंच गये और कुछ ही देर में वह ( पृथ्वीराज ) अखैराज के हाथ से 
मारा गया । फिर तो मालदेव की सेना के पेर डखड़ गये | जयमल के सर- 
दारों ने कद्दा कि मालदेव को दवाने का यह उपयुक्त अवसर है,पर जयमल 
ने ऐसा करना उचित न समझा | फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव 
का पीछा किया | इस अवसर पर नगा भारमलोंत श्टंग के हाथ से मारा 





( १ ) दुयालूदास की ख्यात; जि० २, पत्र २० । | 

(२ ) मुंहयोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ए० १६२-६६ । दयालदास की 
दयात; जि० ३२, पत्र २०-२१ । 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय वि० सं० १६१० 


( चैश्रादि १६११ ) वैशाख सुदि २ (६० स० १४५४ ता० ४ पप्रेल ) दिया है 
( भि० १, ए० ७४ )। 
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गया और मालदेव अपनी सेना के साथ भाग गया। लगभग एक कोख पर 
बीकानेर के सरदारों ने उसको पुनः जा घेरा । मालदेव के सरदार चांदा ने 
रुककर कुछ साथियों सहित उनका सामना किया, परन्तु बह वणीर के 
हाथ से मारा गया । इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सहित बहुत दूर 
निकर्ल गया था, अतः बीकानेर के सरदार लौट आये और मालदेव फे 
नें 5 5५ [--.' ।+ 
भाग ज़ाने पर उन्होंने जयमल को बधाई दी।जयमल ने कहा--'मालदेव के 
भागने की क्‍या बधाई देते हो ? मेड़ता रहने की वधाई दो। पहले भी मेड़ता 
झआझापकी मदद से रहा था और इस वार भी आपकी सहायता से बचा।” 
इस लड़ाई में मालदेव का नगारा बीकानेरबालों के हाथ लग गया था, 
जिसको जयमल ने एक भांभी ( ढोली ) के हाथ वापस भिजवाया । गांव 
लांबिया में पहुंचते-पहुंचते डस( भांभी )के मन में नगारे को बजाने फी 

जि कप कप ई। भर 
उत्कट इच्छा हुईं, जिससे उसने उसे वजा ही दिया । मालदेव ने जब 
च रे चर चर पु 
_नगारे की आवाज़ खुनी तो समझा कि मेड़ते की फ़ौज आ रही है और डसने 
शीघ्रता से जोधपुर का रास्ता लिया। भांभी ने वहां जाकर जब नगारा 
ल्ौटाया सब डसपर सारा भेद खुला । कुछ दिनों बाद जब बीकानेर के 
सरदार भेड़ते से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कहा--राव से मेरा 

ब्ड्छ ९ भर पैसे ल चक जे ०3 ।9१ 

मुजरा कहना | में उन्हीं की रक्षा के भरोसे मेड़ते में वेठा हैं । 











(१ ) संंहणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार चांदा- सारा नहीं गया, रन 
उसने ही मालदेव तथा अन्य घायल सरदारों को सुरक्षित रूप से जोधपुर पहुंचाया था 
( जि० २, ४० १६९५-१६ ) । 

(२) सुंहणोत नैणसी की स्यात में भी मेड़तेवालों के हाथ मालदेव का 
नगारा लगने और उसके भांभी ( बलाई ) द्वारा लौटाये जाने का डल्लेख है। बलाई 
जब गांव लांविया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो वजा लेवें, यह तो 
मालदेव का है सो कल मेरे हाथ से जाता रहेगा | ऐसा सोचकर उसने नगारा बजा 
दिया, जिसकी झावाज्ञ सुनकर मालदेव ने चांदा से कहा कि भाई मुझे जोधपुर पहुँचा 
दे । तब चांदा ने उसे सकुशज्ञ जोधपुर पहुंचा दिया ( ख्यात; जि० २, ए० १६९ )। 


(३ ) दुसालदास्र की स्थात; जि० २, पन्न २०-२३ । सुन्शी देवीप्रसाद; राच 


१४२ -  घीकानेर राज्य का इतिहास 








>> तब त जज चचचिचििजडऑजशशिज/ज- और ््औघऔऔ् ४3 + और + और ० >> अखज 


शेरशाह ख्‌र का झुलाम दाजीखां एक प्रवल सेनापति था। अकबर 
के गद्दी बैठने के समय उसका मेचात ( अलवर ) पर अधिकार था । यहां 
से उसे निकालने के लिए बादशाह अकबर ने पीर 
मुहम्मद सरवानी (नासिरुल्सुल्क ) को उसपर 
भेजा, जिसके पहुंचने से पहले ही वह ( हाजीखां ) 
भागकर अजमेर चला गया*। राव मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज 
( ज्ैवावत ) को भेजा | द्वाजीखाँ की अकेले उसका सामना करने की 
सामर्थ्य न थी, अतएवच उसने महाराणा उद्यालिंह के पास अपने दूत भेजकर 
कहलाया कि मालदेव हमले लड़ना चाहता है, आप हमारी सहायता करें। 
ऐसे ही उसने राव कल्याणमल से सहायता मांगी । इसपर मद्दाराणा ५००० 
फ़ौज़ लेकर अजमेर आया और इतनी ही सेना वीकानेर से राव कल्याणमल 
ने निम्नलिखित सरदारों के साथ उस( हाजीखां )की सहायतार्थ भेजी -- 

१--महाजन का स्वामी ठाकुर अजुनसिह | 

२--जैतपुर का स्वामी राबत किशनदास और 

३-पऐेवारे का स्वामी नाराण | 

इस बड़े सम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के सरदारों ने 
पृथ्वीराज से कहा कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पद्दले की 
लड़ाइयों में मारे जा चुके हैं; यदि हम भी मारे गये तो राव का बल बहुत 





हाजीखां की सहायता् 
सेना भेजना 








कल्याणमलजी का जीवनचरित्न; ४० ६६-६६ । पाउलेट; ग्रेज़ेटियर भॉवू दि बीकानेर 
स्टेट; ए० २१ । 


हे जोधपुर राज्य की ख्यात में भी मालदेव का जयमत्ष-द्वारा परास्त होकर भागना 
लिखा हे । 


जयमलजी जपियो जपमालो ६ भागो राव मंडोवर वालो 0 
(जिं० १, ए० ७९ )। 
(१ ) भकवरनासा--इलियट्‌; हिस्द्वी धॉव्‌ इंडिया; जि० ६, ए० २१-२२ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २३। सुंशी देवीप्रसाद; राव 
कदयाणसत्तजी छा जीवनचरिश्र, पृ० श्८ । 
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सन 


घट जायगा । इतनी बड़ी सेना का सामना करना कठिन है इसलिए लौट 
जाना ही अच्छा दे । इसपर मालदेव की सेना बिना लड़े ही लौट गई और 
'महाराण तथा कल्याणमल के सरदार आदि भी अपने अपने स्थानों को 
गीट् गये । । 

बरामख्रां सुग़ल दरबार का एक प्रसिद्ध दरवारी था।घह हुमायूं 

के साथ फ़ारस से भारतवर्ष में आया था और जब उस हुमायूं )का पुत्र 
अकबर सिहासन पर बेठा तो उसने उसे ख्ानखाना 
का खिताब देकर प्रधान-मन्त्री के पद पर नियुक्त 
किया, परन्तु उसके दबाव से बादशाह उससे 
अप्रसन्न रहने लगा । इसलिए अपने राज्य के पांचवे वर्ष, चि० सं० १६१७ 
(ई० स० १५६० ) के प्रारम्भ में ही उसने बेरामख़ां को मन्त्री-पद से हटा- 
कर राज्य का सारा कारये अपने हाथ में ले लिया । तब उस वेरामखां )ने 
मक्का ज्ञाने की आज्ञा मांगी और वादशाह ने उसके निर्वाह के लिए 
४०००० रुपये वार्षिक नियत कर दिये, परन्तु जब उसका इरादा पंजाब में 
जाकर वग्मावत करने का मालूम हुआ, तब बादशाह ने उसपर चढ़ाई कर 


बैरामस्रां का वीकानेर में 
आकर रहना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न २३ । मुंशी दुवीग्रसाद; राव 
कद्याणसलजी का जीवनचीरेन्र; छ० &८-६। 


मेरे 'राजपूताने के इतिहास! (जि० २, ४० ७२० ) में सुंहणोत नेणसी 
झोर बांकीदास के आधार पर कंल्याणमल का हाजीख़ां की दूसरी लड़ाई में राणा 
.उद्यसिंह के पक्त में लड़ना लिखा गया है, परन्तु बाद के शोध से यह निश्चित रूप 
से पता लग गया है कि मालदेव के हाजीख़ाँ पर चढ़ाई करने के समय कल्याणमत्र 
ने हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भेजी थी । उस समय उद्यसिंह भी उस हाजीखम्लां ) 
की सहायता को गया था | कल्याणमल का मालदेव से वेर था और शेरशाह ने उसको 
राज्य दिलवाया था, जिससे वह ( कल्याणमल ) उसका अलुग्ृहीत था । ऐसी दशा में 
उसका शेरशाह के गुलाम की सहायता पहली लड़ाई में ही सेना भेजना भ्रधिक 
संभव है । । 

- (२ ) विं० सं० १६१६ फाल्मुन सुदि १४ से वि० सं० १६१७ चेत्र वढ़िं ३० 
(हैं० स० १६६० ता० ११ मा से हैं० स० १४६१ ता० १० मार्च ) तक । 

2० 
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दी | डस समय खानखाना ने मालदेव के राज्य से होकर गुजरात जाना 
चादा, परन्तु जब उसको मालूम हुआ कि मालदेव ने डधर का रास्ता रोक 
लिया है तव वह गुजरात का रास्ता छोड़कर बीकानेर चला गया और 
कुछ समय तक राव कल्याणमल और उसके कुंवर रायसिह के आश्रय में 
रहा, जिन्‍्दोंने उसको बड़े सत्कार-पूर्वंक रकखा' | 

एक वार जब बादशाह (अकबर) का ख़जानां काश्मीर और लाहौर . 
से दिल्ली को जा रहा था, तो भटनेर परगने के गांव मछली में लूट लिया 
बादशाह की सेना की भटनेर गया। इसकी सूबना जब बादशाह के पास पहुंची 
पर चढ़ाई और ठाकुरसो का तो उसने हिसार के खूबेदार निज़ामुल्मुल्क को 

मारा जाना फ़ौज लेकर भटनेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
भेजी | निज़ामुल्मुल्क ने आज्लानुसार भटनेर को घेर लिया, परन्तु जब 
घहुत दिन बीत जाने पर भी वह वहां अधिकार करने में समर्थ न हुआ, तब 
उसने हिसार की तरफ़ से और फ़ौज एकत्र कर गढ़ पर प्रबल रूप से _ 
आक्रमण किया तथा रखद्‌ का भीतर पहुंचना रोक दिया । तब ठाकुरसी 
अपने फुठुम्ब को दूखरे स्थान में भेज अपने १००० राजपूतों के साथ गढ़ 
से बाहर निकलकर मुखलमानों पर टूट पड़ा ओर वीरतापूवक लड़ता 
हुआ मारा गया । निज़ामुल्मुल्क का क्रिले पर अधिकार दो गया और 
घद्ां बादशाह का थाना स्थापित द्वो गया । 

ठाकुरसी का पुत्र वाघा कुछ दिनों वीकानर में राव कल्याणमल 





-( $ ) तबकात-इ-भकबरी--इक्तियद हिस्टी ऑँव्‌ इंडिया; जि० ४, ४० २६९। 
मझासिर-उल्‌-उसरा--बेवरिज-कृत अनुवाद; ४० ३७३ । झाईने अकबरी--ब्लाकमैन- 
कृत अनुवाद; मि० १, ७० ३१६ । झअकवरनासा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, ४० 
१५९३ । सुंशी देवीप्रसाद; राव कक्याणमत्तजी का जीवनचरिचन्न; ए० १०६ भौर अकबर- 
नामा, ए० १२-३ । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२। सुन्शी देवीप्रसाद; राव 
कल्याणमकजी का जीवनचरिन्न; ४० १०४ । पाउलेट; गेज्नेटियर- आाँवू दि बीकानेर स्टेट; 
६० २३। 








राव कल्वाणमल् १४४५ . 





के पास रहकर दिल्ली में बादशाह की सेवा में चला गया । एक बार 
एक कारीगर ने इंरान से एक धज्ुष लाकर बाद- 
शाह को नज़र किया। बादशाह ने अपने सरदारों 
को डसे चढ़ाने का हुक्म दिया, पर किसी से चढ़ा 
नहीं, तब बाधा ने उसे चढ़ा दिया। ऐसे ही एक अवसर पर उसने घीरता 
के साथ एक शेर को भार डाला, जिसपर बादशाह उससे बड़ा प्रसन्न हुआ 
ओर डसने कहा कि बाघा जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। तब बाघा ने उत्तर 
दिया कि मुझे भटनेर इनायत किया जाय । बादशाह ने उसी समय भटनेर 
का अधिकार डखे सौंप दिया, जहां लौटने पर उसने गोरखनाथ का एक 
मंद्रि बनवाया । 
अपने राज्य के पन्द्रह्वें व वि० स० १६२०७ (हैं० श्व० १५७० ) 
में ता० ८ रविडस्सानी हि० स० ६७८ ( वि० सं० १६२७ द्वितीय भाद्वपद्‌ 
। सुदि १०-६० स० १५७० ता० £ सितस्बर ) को 
अकबर ने ऱ्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के 
लिए अजमेर की ओर प्रस्थान किया । बारद्द द्न 
फ़तहपुर में रहकर वह अजमेर पहुंचा । शुक्रवार ता० ४ जमादिडस्सानी 
(वि० सं० १६५७ कार्तिक खुदि ६८६० स० १५७० ता० ३ नवंबर ) को 
अजमेर से चलकर वह वा० १६ जमादिडस्सानी (मागेशीषे बदि रेन्‍्ता० १६ 
नवेबर) को नागोर पहुँचा, जहां एक तालाब अपने सैनिकों से खुद्वाकर 
उसने उसका नाम. शुकरतालाब' रक्खा। इन दिनों बादशाह का प्रभाव बहुत 
बढ़ रहा था, इसल्लिए कई राजा उससे मेन्नी करने अथवा उसकी सेवा स्वी- 
कार करने के लिए उत्खुक थे। जब बादशाह नागोर में ठहरा हुआ था उस 


बादशाह का बाधा की 
भटनेर देना 


कल्याणमल का नागोर 
में बादशाह के पास जाना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२-२३ ' सुशी दंवीप्रसाद; राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ए० १०४-१०६। पाउलेट; गेज्ेरियर औँव्‌ दि बीकानेर 
स्टेट; ७० १०। 

( २ ) चि० सै० १६२७ चैत्र सुदि धर ( हैं? स० १४७० ता० ११ माचे ) ले 
घि० से० १६२७ फाल्युन सुदि १४ (ई० स० १६७१ ता० १० मार्च) तक । 


१५६ बीकानेर राज्य का इतिहास 








समय श्रन्य राजाओं के अतिरिक्त वीकानेर का राव कल्याणमल भी अपने 
कुंवर रायसिद के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुआ । नागोर में ६० 
दिन रहने के वाद जब बादशाह ने पद्दन (? पंजाब) की ओर प्रस्थान किया, 
तय कल्याणमल तो बीकानेर लौट गया, पर उसका कुंचर रायसिदद 
बादशाह के साथ रहा । ह 

व्यातों के अनुसार बीकानेर में ही वि० सं० १६२८ घैशाख वदि ४ 
(४० स० १४७३. तो० १४ अप्रेल ) को कल्याणमल 
का स्वर्गवास हो गया, परंतु डस( कल्याणमल )- 
की स्मारक छुत्नी के लेख से वि० से० १६३० माघ खुदि २( ई० स० 
१४७४ ता० २४ जनघरी ) को उसका देहांत होना पाया जाता है । 

फल्याणुमल के १० पुत्र हुए -- 

१-रायलिंड, २--रामलिह, ३--पृथ्वीराज, 

४--अमरासिह, ४--भाण, ६९--सु रताण, ७--सारंग- 
देव, ८-भाखरसी, ६--गोपालालेंह और १०--राघवदास । 


कल्याणमल की मृत्यु 


कल्याणमल की संतति 





(१ ) पबुरूफज़ल; अ्रकवरनामा--वेवरिज-कृत अनुवाद; जिं० २, ४० ९१ ६-६। 
सुतख़बुत्तवारी ख-- लो-कृत अनुवाद; जि० ३२, ए० १३७। 
(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२ । मुंशी देवीप्रसाद; राव 


फत्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० १०७ (तिथि चैशाख वदि २ दी है ) पाउकषेद 
शैज़ेथ्यिर भव दि बीकानेर स्टेट; ४० २३। 


५2 कक संवत्‌ १६३० वर्ष माच मांसे शुक्ले पक्चे बीज 
लि 00222 5 बीकानेर सध्य पर्मपवित्र महाराजएघिराज राइ श्री 
कल्याणएमल सत्य रूह'***** ** बेकुंठ लक प्रप्त शुभ भवतु कल्याणमस्तु 


सुंदयोत नेणसी की ख्यात में कल्याणमछ के पुत्र रायसिंह का वि० सं० १६३० 
( ईं० स० १९७३ ) में गद्दी बैठना लिखा है ( जिलद २, ए० १६६ ), जिससे स्पष्ट दे 
के कक्याणमल का देंदाांत उसी संबत्‌ में हुआ होगा । 

( ४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २२-२३। वीरविनोद; भाग २, 
पू० एप । सुशी देवीप्रसाद; राव कल्‍््याणमलजी का जीवनचरिन्र; ४० १०८। 
पाउछेर; गैज्नेटियर आव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० २४७ । 





राव कल्याणमत्र १५७ 





' राव कल्याणमल के छोटे पुत्रों में पृथ्वीराज का चरित्र बड़ा आदश 
. और महत्वपूर्ण है, अतएच उसका संक्षिप्त परिचय यहां देना आवश्यक हे । 
उसका जन्म वि० से० १६०६ मागेशीषे बदि्‌ १ (ई० 
सत० १४४६ सा० ६ नवंबर) को हुआ था। वह बड़ा वीर, 
विष्सु का परम भक्त और उंच दर्ज का कवि था। उसका साहित्यिक ज्ञान 
बड़ा गंभीर और सर्वोंगीय था | संस्क्षत और डिंगल साहित्य का डसको 
अ्रच्छा ब्लान था । 
कनेल टॉड ने उसके विषय में लिखा हे-- पृथ्वीराज अपने समय 
का सर्व्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमीय “दूवेडार” राजकुमारों की भांति 
अपनी ओजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर 
सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था ॥ 
बादशाह अकवर के द्रवारियों में उसका बड़ा सम्मान था और प्राय; 
यह उसके द्रवार में बना रहता .था। सुंदणेत नेणसी की ख्यात से पाया जाता 
है कि बादशाह ने उसे गागरोन (कोटा राज्य) का किला दिया था, जो बहुत 
समय तक उसकी जागीर में था | अकवर के समय के लिखे हुए इतिहास 
अकवरनामे' में उसका नाम केवल दो-तीन स्थानों पर आया है | वि० स्ल० 


पृथ्वीराज 


मंहणोत नेणसी की ख्यात में & पुत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें डूंगर्रसिंह का 
नाम उपरोक् ख्यातों से भिन्न है (जि० २, ए० १६६ )। 


जयसोम रचित 'क्मचंन्द्रवंशोत्कीतेनक काव्यम्! में करयाणमल की दो स्तियों से 
उसके ८ पुत्र होना लिखा है-- 

राज्वीरत्नवतीकुक्तिरित्न॑ कल्याणनंदना। ॥ 

रायसिंहो रामसिंह: सुरत्राणश्र पाथराद ॥.२५८ 0 
कप पे भरे 

अन्यपत्नीसुता अन्ये भाणुगोपालनामको | 
अमरो राघव: सर्वे विख्याता; सर्वंदाभवन्‌ ॥ २५.६ ॥ 
. (१ ) राजस्थान; जि० १, ए० ३६६ । 


(२ ) भाग १, ए० १८८ । 


श्श्द भीकानेर राज्य का इतिहास 








६३४८ ( ई० स० १४८१ ) की मिज्ञो दकीम के साथ की काबुल की' और 
वि० सं० १६५३ (६० स० १५६६) की शअहमदनगर की लड़ाइयों में यह वीर 
राठोड़ भी शाही सना के साथ था । 

उसमें देश-प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ था | स्वयं शाही सेवा में रहने 
पर भी स्वदेश-प्रेमी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप पर उसकी असीम श्रद्धा थी ।- 
राजपूताने में यह जनश्रुति है कि एक दिन चादशाह ने पृथ्वीराज से कद्दा 
कि राणा प्रताप शअब हमें वादशाद्व कहने लग गया है और मारी अधीनता 
स्वीकार करने पर उतारू हो गया है; इस पर उसे विश्वास न हुआ और 
बादशाद्द की अनुमति लेकर उसने उसी समय निम्नलिखित दो दोहे 
बनाकर महाराणा के पास भेजे-- 
पातल जो पतसाह, वात ग्ुख हूतां बयण । 
मिहर पछम दिस मांह, ऊगे कासप राव उत ॥ १ ॥ 
पट्कू सूदा पाण, के पटक ।नज दन करद | 
दीजे [लिख दीवाण, इण दो महली वात इक ॥ २ ॥ 
इन दोहों का उत्तर महाराणा ने इस प्रकार दिया-- 
तुरक कहासी मुख पतो, इश तन रू इकलिंग । 
ऊंगे जांही ऊगसी, प्राची बीच पतंग ।। १ ॥ 
खुसी हूंत पीथल कम्रध, पटको मूंछां पाण । 
पछटण है जेते पतो, कलमों सिर केवाण ॥ २ ॥ 
(१ ) बेवरिज; अकवरनामा ( अंग्रेज़ी अनुवाद ); जि० ३, ए० ४१८ 
( २ ) ठाकुर रामसिंह तथा पंं० सूयेकरण पारीक; 'चेछि क्रिसन रुकमणी री' 
की भूमिका; ए० १८॥। 
( ६) आशय--महाराणा प्रतापसिंह यदि अकवर को झपने मुख से बादशाह 


कह्टे तो कश्यप का पुत्र ( सूर्य ) पश्चिस में उग जावे भर्थात्‌ जैसे सूये का पश्चिम में 
उदय होना स्वेथा असम्भव है वेसे ही आप( महाराणा )के सुख से बादशाह शब्द 
छा निकलना भी भसम्भव है ॥ १ ॥ हे दीवाण ( मद्दाराणा ) ! में अपनी संछों पर 
ताव दूं भ्रथवा श्रपनी तलवार का अपने ही शरीर पर प्रहार फरूं, इन दो में से एक 


धात लिख दीजिये ॥ २ ॥ 





राव कल्याणमंतल १४५६७ 





सांग भूड सहसी सका, समजस जहर सवाद । 
भड़ पीथल जीतो भला बेण तुरक हू वार्द || ३े ॥ 
यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुआ और महाराणा प्रताप 
का उत्साह बढ़ाने के लिए. उसने नीचे लिखा हुआ गीत लिख भेजा-- 
नर जेथं निमाणा निलजी नारी, . 
अ्रकवर गाहक वट अबट ॥॥ 
चोहंटे तिश जायर चीतोड़ो, 
घेचे किम रजपूत बट ॥ १ ॥ 
रोजायतां तणें नवरोजे, 
जेथ मसाणा जंणों जण ॥ 
हींदू नाथ दिलीचे हाटे, 
पतों न खरचे खतन्नीपण ॥ २॥ 
पंरपंच लाज दीठ नह व्यापण, 
खोटो लाभ अलाभ खरो ॥ 
रज बेचवा न आये राणो, 
हाटे मीर हमीर हरो ॥ ३ ॥ 
पेखे आपतणा पुरसोतम, 
रहं अ्रणियाल तणें वठ राण ॥ 
खन्न वेचिया अनेक खत्रियां॥ 
..._ खत्रवठ थिर राखी खुम्माण ॥ ४ ॥ 

( $ ) आशय--( भगवान ) 'एकलिंगजी” इस शरीर से ( प्रतापसिंह के मुख 
से ) तो बादशाह को तुर्क ही कहलावेंगे भौर सूये का उदय जहां होता है चहां ही पूर्व 
दिशा में होता रहेगा ॥ $ || हे वीर राठोढ़ प्रथ्वीराज ! जबतक प्रतापसिंह की तलवार 
यंचनों के सिर पर है तबतक आप अपनी सूंछो पर खुशी से ताव देते रहिये॥ २॥ 
( रांणा अतापेलिंह ) सिर पर सांग का प्रहार सहेगा, क्योंकि अपने बराबरवाले का यश 


ज़हर के संभान कट्ठु होता है । हे वीर पृथ्वीराज | तुर्क ( बादशाह ) के साथ के चचन- 
रूपी विवाद में आप सेलीभांति विजयी हों ॥ ३ ॥ 


१६० बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


जासी हाट वात रहसी जग) 
अकबर ठग जासी एकार ॥ 
है राज्यों खत्री धरम राणे, 
सारा ले बरतो संसार ॥| १ ॥ 
पृथ्वीराज की विप्णु-भक्ति की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहते हे 
कि 'वेलि क्रिसन रुकमणी री' को समाप्तकर जब वह्द उसे द्वारिका में 
श्रीकृष्ण के दी चरणों में आर्पित करने जा रहा था, तो मागे में द्वारिकानाथ 
ने स्वयं वेश्य के रूप में मिलकर उक्त पुस्तक को सुना था। श्रीलच्मीनाथ 
का इष द्ोने से घह उसकी मानसिक पूजा किया करता था। 
अकबर के पूछने पर उसने छः मास पू्े ही बता दिया था कि मरी 
सत्यु मथुरा के विभान्त घाट पर होगी । कहते हैं. कि वादशाह को इसपर 
विश्वास न हुआ और इस कथन को असत्य प्रमाणित करने की इच्छा से 
उसने पृथ्वीराज को राज्य-कार्य के निमित्त अठक पार भेज दिया । कुछ 
समय बीत जाने पर एक दिन एक भील कहीं से चकवा-चकई का एक 











(१ ) भाशय--जहां पर मानहीन पुरुष झौर निर्देज् स्त्रियां हैं भौर जैसा 
चाहिये वैसा आइक अकबर है, उस वाज़ार में जाकर चित्तोड़ का स्वामी ( प्रताप्सिंद ) 
रजपूती को कैसे बेचेगा ? ॥ ३ ॥ मुसलमानों के नौरोज़ में प्रत्येक व्यक्ति लुट गया, 
परन्तु हिन्दुओं का पति भ्रतापसिंह दिल्ली के उस बाज़ार में अपने कज्षत्रिय-पन को नहीं 
वेचता ॥| २ ॥। हस्मीर का चंशघर ( राणा प्रतापसिंह ) प्रपेची अकबर की ल्ज्वाजनक 
इष्टि को अपने ऊपर नहीं पढ़ने देता और पराधीनता के सुख के लाभ को घुरा तथा 
झलाभ को भच्छा समझकर बादशाही दुकान पर रजपूती बेचने के लिए. कदापि नहीं 
झाता ॥ ३॥ अपने पूवे पुरुषों के उत्तम कर्तव्य देखते हुए आप( महाराणा )ने भाले 
के बल से क्षत्रिय धम को अचल रकक्‍्खा, जब कि अन्य ज्षत्रियों ने अपने कत्रियत्व को 
बेच डाला ॥ ४ ॥ झ्कबररूपी ठग भी एक दिन इस संसार से चला जायगा झौर 
उसकी यह हाट भी उठ जायगी, परन्तु संसार में यह बात अमर रह जायगी कि क्षत्रियों 
के धम सें रहकर उस धमे को केचल राणा प्रतापसिंह ने ही निभाया । शव पृथ्वी भर 
में सब को उचित हैं कि उस ज्षत्रियत्वको अपने वर्ताव में लावें भर्थात्‌ राणा प्रतापसिंदद 
की भांति भ्रापत्ति भोगकर भी पुरुषाथ से धर्म की रक्षा करें ॥ € ॥| 


शांच कल्याणमल' १६१ 
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जोड़ा पकड़कर राजधानी में बेचने के लिए लाया। पत्तियों का यद्द जोड़ा 
मनुष्य की साषा में बोलता था | बादशाह अकवर ने इसे मंगाकर देखा 
झौर आम्रये प्रकट किया | नवाब ख़ान ख़ाना उस समय मौजूद था, उल्ने 
बादशाद्द को प्रसन्न करने के लिए दोहे का एक चरण बनाकर फहा-- 
सज्जन वारूं कोड़धां या दुर्नेन की भेंठ । 

पर इसका दूसरा चरण बहुत प्रयत्त करने पर भी न बन सका। 
उस अवसर पर बादशाद्द को पृथ्वीराज की याद आई आऔर उसने उसी 
समय डसे बुलाने के लिए आदमी भेजे । अभी बताई हुई अवधि में पन्द्रष्ट 
दिन शेष थे । ठीक पन्द्रहवें दिन पृथ्वीराज मथुरा पहुंचा, जहां दोहे. 
का दूसरा चरण लिखकर बादशाह के पास भिजवाने के अनन्तर 
इसने विधभास्त घाट पर प्राणु-त्याग किया । यह घटना वि० स० १६४७ 


(६० सू० १६०० ) में हुईं । पृथ्वीराज का फहा हुआ दूसरा चरंण इस 
प्रकार दे-- 


रजनी का भेला किया वेह ( विधि ) के अच्छर पेट ॥ 

'वेलि क्रिसन रुकमणी री' पृथ्वीराज की खबोत्कए रचना मानी 
जाती है । इस ग्रन्थ-रत्न का निर्माण वि० सं० १६३७ ( ई० स० १४८० ) में 
हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके राम-कृष्ण सम्बन्धी तथा अन्य फुटकर 
गीत एवं छुन्द्‌ भी उपलब्ध हें, जो अपने ढंग के अनोखे हैं । 

पृथ्वीराज के बंश के पृथ्वीराजोत वीका कहलाते हैं, जो दद्वेवा फे 
पट्टेदार हैं और छोटी वाज़ीम का सम्मान रखते हैं । 

राव कल्याणुमल बड़ा दरद्र्शी, दानी और वीरों का सम्मान करने- 
बाला व्यक्ति था। जिन मुसलमानों की सद्दायता से पद अपना गया हुआ 

। राज्य पीछा पा सका था, डनकी शक्ति को वह खूब 
राव कल्याणमल का 

ब्वतित अच्छी तरद्द से समझ गया था। घह समय मुग़लों 

.. के उत्कर्ष का था, जिनका प्रवल्न प्रवाह बरसाती 
सदी के समान छापने आएे सब को चद्दाता हुआ चहुधा भारत में ये 


थेग से फेल रद्द था। बड़े-बड़े राज्य तक उनकी ग्रधीनता स्वीकार करते 
२१ 


१६२ चीकानेर राज्य फा इतिहास 
जा रददे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया था वे भी उनकी बढ़ती हुई शक्ति 
से भय खाते थे | राजपूताने के विभिन्न शज्यों की दशा भी बड़ी कम- 
ज़ोर द्वो रही थी। परस्पर एऐकय का लवंथा अभाव था | ऐसी परिस्थिति 
में दूरदर्शी कल्यासमल ने मुस्नलों की बढ़ती हुई शक्ति से मेल कर लेने में 
ही भलाई समझती और बादशाह ्रकवर के नागोर में रहते समय बह 
अपने पुत्र रायसिह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गया । बास्तव 
में राव कल्याणमल का यद्द कार्य वहुत दुद्धिमानी का हुआ, जिससे अकबर 

आर जहांगीए के समय शाही द्रवार में जयवुर के बाद्‌ बीकानेर का ही 
बड़ा सम्मान रहा। 
डसके दान की प्रशंसा का उल्लेख 'क्मेचन्द्रवंशोत्कीर्तनर्क काव्यम! 
में मिक्कता है। राज्य के हितेषी वीरों का वह बड़ा आदर करता 
था और ऐसे व्यक्तियों को उसने जागीर और खिताव आदि 
देकर सम्मानित किया । उसमें साहस और घेय्य का प्रच्चुर मात्रा में 
समावेश था । राव जैतसी के हाथ से राज्य चला ज्ञाने पर शी बह एक 
चाण के लिए हताश न हुआ और उसकी पुनः प्राति के डद्योग में निरन्तर 
खगा रहा | वह शरीर से इतना स्थूल था कि घोड़े पर कठिचता से बैठ 
सकता था। 








महाराजा रायसिंह 


महाराजा रायसिदद का जन्म वि० स्ल० १श्८८ भ्रावण घदि १९ ( ई० 
स॒० १४४१ ता० २० जुलाई ) को छुआ था और 


2 नशीनी 
जन्‍म भार गद्दी ० 
छापने पिता का देहांव होने पर थि० से० १६६३० 





(१ ) येन दानादिचर्भमण्‌ कलिः छृतयुगी कृतः ६ 
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(२ ) दयाजदास की ख्यात; जि० २, पत्र २७ । घीरविनोद; भाग २, ए० 
पेपर । हू के यहां छा जन्मपत्रियों का संग्रह | 
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(० स० १५७७ ) में वह बीकानेर का स्वामों छुआ” तथा उसे अपनी 


उपाधि महाराजाधिराज और महाराजा रदखी । 


(१ ) सुंहणोत नेशसी की ख्यात; जि० २, ४० १६६४ । टॉड; राजस्थान; जि० 
२, एृ० ११४३२ । ; 
दयालदास की ख्यात ( जिद २, पतन्न २७ ) तथा पाउल्लेट के 'गेज़ेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट! ( ए० २४ ) में रायलिंद का वि० से० १६२८ वेशाख सुदि १ (हँ० 
स० १४७१ ता० २६ श्प्रेज) को बीकानेर की गद्दी पर बेठना लिखा है, जो विश्वास के 
योग्य नहीं है, क्योंकि राव कल्‍्याणमल की स्मारक-छेत्री के लेख से विं० सं० १६३० -: 
( ६० स० १६७४ ) में उस( कल्याणमल )की स॒त्यु होना निश्चित है । 
(३) रूंबतू ९६४१ हे ऋचएछुदि ८ सेफिय चंद ९८ प्ल्छ 
४५. विशाखा नक्षत्र घंटी ३९ १ ४४ ब्रह्मनामयोंगे घटी ४.४ ३: १०. 
अचज्दास खीची री वर्चनिक्ता ५ महाराजाधिराय(जो) महाराय(ज 
श्रीराइसीपजी विजेराज्ये 0४०००*०****** 
( डा० टेसीटोरी; बारडिक एण्ड हिस्टॉरिकल मेन्युस्क्रप्ट्स, सेक्शन २, 
पोहटरी, बीकानेर स्टेट; ए० ४१ ) | 
सेबरतू ९१६५.० वर्ष आस ढ" मा( ते) शु'क्क्ूपक्ें नवस्याँ 
तिथो रव( विषवरे घढिका ७.९ चित्रों वछत्रे घटिका १ ऊ(पोरांत 
स्व(स्त्र|]ति नछत्रे महाराजातिराज महाराजा श्रीश्रीश्रीरायसिंघजी 
वि( जश रा( जय) । फज्ञ(वजि( कानगर) भुरज कराविता ३१९९ *** 
( ज० एछु० सो० बँ० न्यू सीरीज़; ह० स॑० १६१८६ जि० १२, ए० 5६ ) | 
““****ऋथ संवत्‌ १६४५० वुर्षे माघमासे शुब्ल॒प्कषे षष्ठयां गुरो 
रेवतीसकत्र साध्यनाम्नि योगे महाराजाघिराजमहाराजश्रीओआीक्ी २ रायसिंहेन- 
दुरगंप्रतोली संपर्णीकारिता'***** ॥| 
[ बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल दरवाज़े की बढ़ी प्रशस्ति का अंतिम भाग: 
ज्ञ० ए० सो० बं० ( म्यू सीरीज्ञ ) जि० १६, ४० २७६ |.६ 
मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दू राजा महाराजाओं को सदा हुच्छ दृष्टि से 
देखते थे । इसीलिए वे जपनी-पुस्तकों आदि में उनको 'रप्य', राव, राज्य आदि 
शब्दों से संबोधन करते थे | झूसकमान बादुशाएं के फ़रमानों में भी प्रायः सभी राजा-ः 
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राम फे ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी, जोधपुर के राव मालदेव ने, अपत्ती 

भाली राणी स्वरूपदे पर विशेष अखशुराग दोने फे कारण उसले उत्पन्न 
तीसरे पुच्र चन्द्रसव को अपना उत्तराधिकारी 

भकपर का रायतेंद को... ियत किया | तव राम केलवा ( भेवाड़ ) गांव में 
4033 ज्ञा रद्ाा और उससे छोटे उद्यालिह्ठ को मालदेव 

ने निवाद्द के लिए फलौभी दे दिया | वि० से० १६१६ (ई० ख० १५६२) 
में राब मालदेव की मृत्यु होने एर चन्द्रलेन जोधपुर की गद्दी पर बेठा, 
परन्तु कुछ ही दिनों में उसके डुर्व्यवद्वार से वहां के छुछ सरदार उससे 
अ्प्रसक् रहने लगे और उन्होंने इसकी सूचना राम, उदयसिहद तथा 
रायमल ( जो मालदेव का चौथा पुच्च था ) के पास भेज्ञ उन्हें गद्दी लेने के 
लिए डउकसाया | तव वे सब चन्द्रलेन के इलाक़ों पर आक्रमण फरने छगे, 
परन्तु इसमें उन्हें सफलता त मिली । इसपर सरदारों की सलाह से राम 
बादशाह अकवर के पास पहुंचा ओर वहां से सेनिक सहायता लाकर 
उसने जोधपुर का यरढ़ घेर लिया। १७ दिन बाद प्रतिष्ठित खरदारों के 
घीच में पड़ने से परस्पर सन्धि हो गई, जिसके अछुसार राम को सोजत 
पा इलाका मिल्ष गया ओर शाही सेना वापस चली गई । उसी वर्ष हुसेन- 
छुलीखां' की अध्यक्षता में शाद्दी लेना ने पुनः जोधपुर में प्रवेश किया, 





महाराजाधों को ज़मींदार ही लिखा है, परन्तु उन( राजा-महाराजाओं )के शिलालेखों में 
उनकी पूरी उपाधि मिलती है । थे अपनी-अपनी उपाधि के अनुसार श्रपने को 
एजा, महाराजा, सहाराणा, राद भोर सहाराव हो लिखते रहे भौर प्रजा भी उन्हें चेसा 
हो मानती रही । वीकानेर के राजाओं के शिल्ालेखों में बीका, लूणकर्ण झोर 
जेतसी को स्वेत्र राव' ही लिखा है । जैतसी के उत्तराधिकारी क्ल्याएंमल के 
स्मारक लेख में उसे 'महाराजाघिराज महाराह!' भौर रायसिंध के सब लेखों में 
उसे 'महाराजाधिराज गहाराजा' दिखा ऐ, जिससे सिद्ध है कि राज्यासन. पर वेठते ही 
रायसिंद ने अपनी उपाधि महाराजाघधिराज नहाराआ' रख छी थी, जैसा कि ऊपर के 
झचत्तरणं से प्रकट है । 

(१ ) हुसेनकुजी बेग, वली वेग जुलूक़द्र का एुंध तथा बैरामज़ां का 
साबवी वा जाय सरकार मेयात में वैन को गाते सेना के भ्ागमन का समाचार 
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तब. ४००००० रुपये देने का बादा कर घन्द्रसेन ने उससे खुलह 
कर ली .। जब तीखरी बार हुसेनकुली्सां की अध्यक्षता में शाही 
सेना जोधपुर में आई तब चन्द्रसेन ने सलेन्य उसका सामना किया, 
परंतु अंत में डसे गढ़ छोड़ना पड़ा और मुग़ल्लों का जोधपुर पर अधिकार 
दो गया । 

वि० सं० १६२७ (६० स० १४५७० ) में बादशाह नागोर गया, 
डस समय जोधपुर की गद्दी के दृक़्दार राम और उद्यसिह दोनों बादशाह' 
के पास गये तथा राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र 
रायलिंह सद्दित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । वह कई दिलों 
तक वहां रहा, परन्तु जब राज्य पीछा मिलने की कोई आशा न देखी तब 
'घहद्द अपने पुत्र को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूण लौट गया । उसी वर्ष 
झपने पिता की विद्यमानता में ही, बीकानेर का रायांसह भी बादशाह 
की सेत्रा में चला गया था, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका दे | अकवर 
के सचदवें राज्य-वर्ष ( वि० सं० १६२८८ई० स० १५७१ ) में गुजरात में 
बड़ी अव्यवस्था फेल गईं । डघर मेवाड़ के महाराणा प्रताप का आतंक 
भी बढ़ने लगा | अतएव ता० २० सफ़र हि० स० ६८० ( वि० स० १६२६ 
आवरण वदि ७-ई० सत० १५७४ ता० २ जुलाई ) को उस(अकबर)ने गुजरात 
विजय करने के लिए फ़ौज के साथ. प्रस्थात किया । इस अवसर पर 


(४+०+5++++ ४ 





मित्ना तो वह हुसेनकुली बेग के हाथ अपने पद के सब चिह्न बादशाह के पास 
मिजवाकर मक्का जाने के बहाने पंजाब की तरफ़ चला गया। बादशाह ने हुसेनकुली बेग 
की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे ख़ानेजहां का ख़िताब दिया । 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० पश-म८ । 


अकवरनामे में भी अकपर के ८ वें राज्य-चषे (वि० सं० १६१४६८४६० स० 
१५६३ ) में हुसेनकुलीखां-द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई होने और वहां पर मुगृलों का 
झधिकार हो जाने फा उल्लेख है ( बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, ४० ३०४ ) । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में तीन बाई अकबर की सेना की चढ़ाई होने पर 
सोधपुर छूटना लिखा है, परन्तु श्रकत्ररनामे में एक &ी चढ़ाई होने का उल्लेख है । 
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रायसिंद भी सुग़ल् सेना के साथ था | ता० १४ रवीडलूअव्बल ( भाद्गपर्द 
वदि शव्ता० २६ जुलाई ) को अजमेर पहुंचने पर अकवर ने मीरमुहस्मद्‌ 
खांनेकलां को तो छुछ फ़ौज के साथ आगे रवाना कर दिया और आप 
पीछे रहकर ता० ६ जमादिडलअव्वल ( आश्विन छुदि १०.८ ता० १७ 
खितंवर ) को नागोर पहुँचा । मार्ग में ही उसे तीसरे शाहज़ादे के जन्म 
का शुभ सम्धाद प्राप्त हुआ | अजमेर में शेखर दानियाल के यहां .शाइज़ादे 
का जन्म होने से, उसने उसका नाम भी दानियाल रकक्‍खा । मेड़ता पहुंचने 
पर उसे ज्ञात हुआ कि सिरोही से मीरझुहम्मद्‌ खांनेकलां के पास मेल 
करने के लिए गये हुए दूतों में से एक ने उसपर धोखे से वार कर दिया, 
परन्तु सौभाग्य से घाव गहरा न लगा था। जब बादशाह सिरोही पहुंचा 
तो १४० राज़पूसों ने उसका सामना किया, परन्तु वे सब्र के सब मारे गये । 
विद्रोह की अग्नि को आरंभ में ही रोकना आवश्यक था। अतएव रायसिद्द 
को श्रकवर ने जोधपुर देकर ग्रुजरात की तरफ़ भेजा, ताकि राणा कीका 
( प्रतापर्सिह ) गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुँचा सके. । 








( १ ) मीर मुहम्मद, शम्सुद्दीन मुहम्मद अत्काज़ाँ का ज्येष्ठ आता था । वह 
हुमायूं तथा कामरां की सेवा में रहा था तथा अकबर के राज्य-काल में उसकी - काफ़ी 
पद-बुद्धि हुईं । जब चह पंजाब का हाकिम था तो गख्खरों के साथ के युद्ध में उसने 
बढ़ी ख्याति पाई । अकबर के तेरहवें राज्यवप (वि० से० १६२५८६० स० ११६४८) में 
उसे पंजाब से छुछा लिया और सम्भल की जागीर दी गई । गशुजरात की चिजय 
के पश्चात्‌ श्रकवर ने उसे पद्चन का हकिस नियुक्र किया, जहां लि० से० १ ६६२ 
(हि० स० ६८5३-६० स० १४७६ ) में उसकी सझत्यु हो गईं । वह एक वीर योद्धा 
होने के साथ ऐ  यद़ा अच्छा कवि भी था। झकवर के समय में उसे पांच-दजारी 
मनसब प्राप्त था । 

( २ ) तवदात-इ-अकबरी--इलियद; हिस्द्ी झॉवू इण्डिया; जि० &, ४० 
३४०-१ । श्रकबरनामा--वेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ६४३८-४४ तथा जि० ३, 
० ६-८ | भ्लवदायूनी; सुन्तखूदुत्तवारीख--लो-कृत प्नुचाद; जि० २, ए० १४३-४ । 
घजरत्नदास; मश्नासिरुलू उमरा; ४० ३९५ । मुंशी देवीप्रसाद; श्रकवरनामा; पुृ० ४७-८६ 
( इस ग्रन्थ में दिये हुए संवर्तों भ्रौर बेवारिज-कृत अकबरनामे के अजुवाद में लगभग 
एक घपे का शझन्तर है ) । 
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शाह (अकबर ) ने गुजरात के अन्तिम खलतान मजप़फर- 

शाह (तीसरा ) से गुजरात को फ़तह कर उसे झुगरल साम्राज्य में पि 
लिया था । छुछ द्वी समय बाद डधर मिर्ज़ा-बन्धुओं 
. रायासिंह की श्वाहीम 
हुसेन मिजी पर चढ़ाई हे है हर 
हुसेन मिज्ञो' ने बड़ोदा, मुहस्मद्‌ हुसेन मिजो ने 





जोधपुर राज्य की ख्यात में वि० सं० १६२६ (हं० स० १४७२) में बादशाह- 
द्वारा रायसिंह को जोधपुर दिया जाना लिखा दे ( जि० १, ए० ८८ ) । 

. जोधपुर पर रायसिंह का अधिकार कब तक रहा, यह फ़ारसी तवारीख़ों से 
स्पष्ट नहीं होता । दयात्नदास की ख्यात सें लिखा है कि वहां उसका तीन वर्ष तक 
अधिकार रहा और वहां रहते खमय उसने ब्राह्मणों, चारणों, भार आदि को बहुत 
से गांव दान में दिये ( जि० २, पत्र ३० )। ख्यात में दिये हुए संचत्‌ टीक न होने से 
समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता । 

उक्त ( दयालदास की ) ख्यात में यह भी छिखा है--'उदयथिंह (राव मालदेंव 
का कुंवर) ने महाराजा रायलिंह से मिलकर कहा --“जोघपुर सदा आपके पास नहीं 
रहेगा । आप भाई हैं औ्रोर बढ़े हैं तथा बादशाह आपका कहना मानता है। अपने पूचेजों 
का बांधा हुआ जोबपुर का राज्य श्रमी तो अपना ही है, पर संभव है पीढ़े से बादशाह 
के ख़ालसे में रह जाय और अपने हाथ से चला जाय ।” महाराजा ने जाना कि बात 
ठीक है; श्रतएवं उसने बादशाह के पाप्त झज्ञी भेजकर बि० से० १६३६ (ई० स० 
१४८२) में जोधपुर का मनसब उद्यसिंह के नाम करा उसको राजा' का ख़िताब दिला 
दिया ( जि० २, पत्र ३० ), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इस बात का कहीं उल्लेख 
नहीं है । उस( महाराजा )के वि० से० १६४४ माघ वदि € (० स० १५८८ ता० & 
जनवरी) के ताम्रपन्न से पाया जाता है कि उसने चारण माला सादू को सरकार नागोर 
की पट्टी का गांव भद॒हरा सासण में दिया था ( सूल ताम्रपत्र के फोटो से ) | इससे स्पष्ट 
है कि रायसिंह का अधिकार नागोर और उसके आसपास तो बहुत वर्षा तक रहा था। 

( १ ) इब्राहीम हुसेन मिज़ो तेमूर के वंशज मुहम्मद सुलतान मिजो का पुत्र 
और कामरां का दामाद था। झपने अन्य भाइयों के साथ जब चह विंदोही हो गया तो 
हि० स्र० ६७४ (वि० सं० १६२४-६० स० १४६७) में बादशाह अकबर के हुक्म से 
सम्भल के क़िले में क्रेद कर दिया गया; परन्तु कुछ ही दिनों बाद वह वहां से निकल 
भागा । वह हि० स० ४८४१ ( वि० सं० १६३० # ६० स० १४७३ ) में फिर शाही 
सेना-द्वारा चन्दी बना लिया गया ओर मख़सूसख़ा-द्वारा मार डाला गया। 

( २ ) इृम्माहीस हुसेन मिज्ञों का बढ़ा भाई । 


7 हक! 


ने उपद्रव खड़ा किया | माल्वे से जाकर इब्राहीम 
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सूरत तथा शाह मिज्ञो' ने चांपानेर पर अधिकार कर लिया। वादशाद ने 
उन तीनों पर अलग-अलग सेनाएं भेजी । जब उसको यह जात 
हुआ कि इद्राह्ीम हुसेन मिज़ी ने भड़ोच के किले में रुस्तमज़ां रूमी को _ 
मार डाला है और वह्द विद्रोह करने पर कटिवद्ध है, तव उसने आगे 
गई हुई फ़ौजों को वापस बुला लिया और आंप ( बादशादह्द ) सरनात्त 
( तत्कालीन अ्रहमदावाद की सरकार के अन्तगैत ) की ओर अग्नसतर हुआ, 
जहां उसे इध्राहीम हुसेन मिज़ों के होने का पता लगा था| शाही सेना के - 
आक्रमण से इब्नाहीम हुसेन मिज्ञो की फ़ौज के पेर उखड़ गये और यह 
भाग गई | वहां से भागकर वह ईडर में मुहस्मद हुसेन मिज़ों और 
शाह मिर्जा के पास पहुंचा, परन्तु उनसे कहा खुनी दो जाने के कारण, 
घद्द अपने भाई मसऊद्‌ ' को साथ, लेकर जालौर होवा हुआ नागोर 
प*चा | खामेकलां का पुत्र फरूुखखां उन दिनों वहां का शासक था। 
इब्राद्दीम हुसेन मिर्जा ने उसे घेर लिया और निकट था कि नागोर पर! 
उसका अधिकार दो जाता, परन्तु ठीक समय पर रायसिद्द को जोधपुर 
में इसकी सूचना मिल गई, जिससे उसने नागोर की ओर फ़ौज लेकर 
प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीरक कोलावी, मुहम्मद हुसेन शेख़, राय 
राम (मालदेव का पुत्र ) आदि कई अफ़सर भी उस(रायसिंह)के साथ 
थे। इब्नाहीम हुसेन मिज्ञी को जब उसके आने की खबर मिली तो वह 
घेर उठाकर भाग गया । ता० ३ रमज़ान (वथि० से० १६३० पौप 
झुदि ४८६० स० १५७३ ता० २८ दिसम्बर ) सोमवार को रायसिंद नागोर 
पहुंचा) जहां: फ़रुखर्ा भी उससे आकर मिल गया । अन्य सरदारों का 
इरादा सो इतम्राहीम हुलेन मिरज़ा का पीछा करने कान था, परन्तु 
रायसिह के ज़ोर देने पपए उसका पीछा किया गया और कटठौली नामक 





( १ ) इब्बाहीम हुसेन मिजो का पांचवां भाई । 

( २ ) शाही भ्रक़सर, गुजरात में भड़ोच के क्रिले का हाकिम । 

(३ ) ससऊद को बाद में ग्वालियर के किले में क्रैद कर दिया गया था, जहां 
कुछ दिनों घाद उसकी खृत्यु हो गई । 
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स्थान में वह शाही सेना-द्वारा घेर लिया गया ।. वहां की लड़ाई में 
सुग़ल सेना की स्थिति डोवां-डोल हो ही रही थी, कि रायसिंहं, जो 
- पीछे था, पहुँच गया, जिससे मिनी भागकंर पंजाब की तरफ़ चला 
गया । 

गुजरात के विद्रोहियों का दूमम कर तथा मिज़ी अज़ीज़ 
फोदछल्ताश' को वहां का हाकिम नियुक्त कर बादशाह फ़तहपुर लौट 
कि गया, परन्तु उसके उधर प्रस्थान करते दी 
57230 विद्रोहियों ने फिर सिर उठाया। सुहम्मद्‌ हुसेन 

ह __मिज़ो को जब दोलताबाद्‌ में इस बात की खूचना 
मिली तो वह भी गुजरात में चला आया और इसितियारुलमुल्क' आर्दि 
उपद्रव-कारियों से मिल्ल गया । बादशाह को जब इस उपद्रव का समाचार 
मिला वो हि० स० ६८१ ता० २४ रवीउलआखिर (वि० से० १६३० भाद्वपद्‌ - 
' बदि ११८ई० स० १४५७३ ता० २४ अगरुत) रविवार को उसमे स्वयं फ़तहपुर 
से प्रस्थान किया और चार सौ कोघ का लम्बा! सफर, केवल ६ दिन में ही 
समाप्त कर वह पिद्वोहियों के सम्पुख जा पहुचा। राय्सिह भी, जो कर 
के निकट था, बादशाह को सेना से मित्र गया। सुहम्मद हुसेन मिज़ी ने 
अपनी फ़ौज के साथ शाही सेना का सुक्ाबला किया, परन्तु बह अधिक 
देर तक ठहर न सका और शाही सैनिकों-छारा बन्दी कर लिया गया। 


(१ ) अ्रकवरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छए० १४-४१ । तबकाते- 

-अकबरी--इलियद्‌ हिस्दी ओंचू इंडिया; जि० ९, छ० ३६९४। बदायूनी, मुन्तख़बु- 

तवारीख़--लो-कृत अनुवाद; जि० २, ए० १९३-४ । प्रजरलदास; मशसिरुलू उमरा 
( हिन्दी ) ४० ३५४४ । मुंशी दुवीम्रसाद; अ्कबरनामा; ए० €२। 


( २ ) यह शस्सुद्दीन मुहम्मद अत्काज़ां का पुत्र भझोर अकबर का एक सरदार 
था । इसकी एक पुत्री का विवाह शाहज़ादे मुराद से हुआ था। जहांगीर के १६ वें 
'शज्यवर्ष ( वि० सं० १६८१८६० स० १६२४ ) में इसकी अहमदाबाद ( गुजरात ) में 
ब्व्त्यु ड्डुई ॥ 


(३ ) यह अबीसीनिया का निवासी तथा गुजरात का एक अमीर था और इसी 
दे में शाही सेनिको-द्वारा मार डाद्या गया । 
श्धे 
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. रायसिह ने इस युद्ध में वड़ी वीरता +देखलाई । बादशाह दे बन्दो मुहृस्मद्‌ 
हुसेन मिज्ञो को उस( रायालेह )के झूपुदें कर दिया, ताकि वह उसे 
हाथी' पर बिठाकर नगर में लें जाय। ठीक इसी समय इस्तियारुल्मुल्क - 
४००० सेना के साथ शाद्दी सेना पर चढ़ आया। बादशाह ने सी युद्ध के 
भक्कारे बजवा दिये और रायालिंह तथा राजा भगवानदास' के कहने से 
उसी समय मुदस्मद हुसेन मिर्जा कृत्ल करवा दिया गया । 

१६ वें राज्य चर्ष ( वि० से० १६३०८६० स० १५७४ ) के आरंभ में 
ज्ञव चाद्शाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन ( मालदेव का पुत्र ) के विद्रोही 
हो जाने का समाचार मिला । चन्द्रसन ने उन 
दिनों (खिबाना के गढ़ को, जिसे उसने अपना निवास 
स्थान बना लिया था और भी दृढ़ कर लिया था। 
चाद्शाह ने वत्काल रायर्सिद्द को शाहकुलीजां महरम,- शिमालख़ा, - 
केशोदास ( मेड़ते के जयमल का पुत्र ) जगतराय ( धर्मंचन्द्‌ का पुत्र ) 
आदि सरदारों के साथ चन्द्र॒शेन को दंड देने के लिए भेजा । उस समय - 
सोजव पर कल्ला का अधिकार था, जो शाही सेना के पहुंचते दी 


बादशाह का रायसिंह को 
अन्द्रसेन पर भेजना 





(१ ) आमेर के राजा भारमल कछवाहे का पुत्र | हि. स्० &88८- ( वि० 

सं० १६४६८६० स० १४८६ ) के झारंभ में लाहौर में इसका देहांत हुआ । 
कु 

( २ ) अ्कवरनामा--बेवारज-कृत अनुवाद; जि० ३, ४० ४६-६२, ७३, ८१०२, 
म९-६। ; 
झाईने झकबरी ( ब्लाकमेन-कृत शनुवाद; जि० १, एछ ४६३ ) में रायसिंह 
के हाथ से मुहम्मद हुसेन 'भिज़ों का मारा जाना लिखा है। संंतख़बुत्तवारीख़ ( लो-कृत 
अनुवाद; जि" २, ४० १७२) में उसका रायसिंह के नोफरों-द्वारा मारा जाना सिखा है। 

( ३ ) अकवर का एक पअसिद्ध पांच-हज़ारी मनसबदार | थवि० सें० १६४६७ 
( हैं० स० १६०० ) में इसका आगरे में देहांत हुआ । 

(४ ) यह अकबर का गुलाम झोर शख-चाहक था । बाद में एक इज़ारी 
मनसबदार वना दिया गया । हिं० स० १००१ ( ई० स० १४६३ ) के पूचे वी इसका 
दांत प्लो गया । 

( ३ ) जोधपुर के राव माददेव छा पौन्न भौर रास का पुत्र | 





महाराजा रायसिंद १७१ ' 








सिरबारी ( सिरयारी ) को भाग गया। शाही सैनिकों ने जब उसका पीछा 
फरके घह गढ़ भी जला दिया तो वह चहां से भागकर गोरम के पहाड़ों 
में चला गया । शाही सेना के वहां भी उसका पीछा करने पर, जब उस- 
(कल्ला)ने देखा कि ऋब बचना कठिद है, तो बह शाही अफ़सरों से मिले 
गया और उसने अपने भाई केशोदाख को उनके साथ कर दिया । इस 
प्रकार जब चन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही लेना ने सिवाने की ओर 
प्रस्थान किया, ज्ञो उस समय चन्द्रसेन के सेवक रावल खुख( मेघ )राज 
फे अधिकार में था। चन्द्रसेन ने सजा देवीदास आदि को उसकी सहायता 
के लिए भेजा, परन्तु रायसिंह के राजपूतों ने गोपालदास की अध्यक्षता 
में उनपर आक्रमण कर उन्हें मार लिया। पराजित राबल अपने पुत्र फो 
विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। तव शाही लेना सिवाने के गढ़ 
पर पहुंची । चन्द्रसेन ने इस अवसर पर गढ़ के भीतर रहना उचित न. 
' सम्रका और राठोड़ पत्ता एव सुंहता पत्ता के अधिकार में गढ़ छोड़कर 
यह चहां से हद गया। शाही सेना ने गढ़ को घेर लिया, परन्तु गढ़ के. 
 खुदढ़ होने और शाही सेना कम होने के कारण जब गढ़ विजय म हो 
सका यो रायसिद ने अजमेर में चादशाह के पास उपस्थित होकर अधिक 
सेना भेजने के लिए निवेदन किया । इसपर बादशाह ने तय्यबख़ां', 
खेय्यंद्वेग वोकवारे, खुमावकहुली तुक्क खरम, अज़मतख्रां, शिवदास आदि 
अफसरों को चन्द्रसेन पर भेजा, तो भी दो वर्ष तक सिवाने का गढ़ 
विज्ञय न हो सका । तब बादशाह ने रायलिंद आदि को पीछा चुला लिया 


: (१) मुहम्मद तादिरज़ां मीर फ़रासत का पुत्र । 

(२ ) इसका छूठा पूनेज हाजी जमाल, मुलतान के शेख वहाउद्दीन ज़करिया 
का शिष्य था । शहबाजख़ाँ का प्रारम्मिक-जीवन बढ़ी सादगी में बीता था, परन्तु 
. घांद में अकबर इसकी सेवाओं से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अपना अमीर तक 
बना किया । हि० स० ६६२ (वि० सं० १६४१८६० स० १५८४७) में बादशाह ने इसे 
बंगाल का शासक नियुक्त किया । ७० चपे की झदस्था में द्वि० ख० १००४८ (वि० से० : 
१६४५६८४६ं० स० १४६६) में इसकी मृत्यु हुई । 
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कुछ दी दिलों में उक्त गढ़ को जीत लिया । 

२१ वें शाज्य-्चपे ( वि० से० १६३३४८०ई० ख० १४७६ ) के अआप्स्प 
में ज़व बादशाह को ख़बर मिली कि जालोर का ताजखां एवं सिरोही का 
बादशाद का रायतसिंह को. खेस्‍्ताण देवड़ा विद्रोडियों ( राणा प्रताप ) के साथ 
देवड़ा चुरताण पर भेजना पिलकर उपद्रव कर रहे हैं, तो उसने रायसिंह, 
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( १ ) भ्रकवरनासा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छ० १ १३-४, ११९, 
२३७-८ । सुन्शी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ४० ४६-६१, ६४-७४ । उमराए-हनूद, 
धु० २१३ । घजरत्नदास; मआसिरुलू उसरा ( हिन्दी ); एछ ३५९-६ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में भी वि० सं० १६३२ (ई० स० १५७४) में 
घन्द्सेन का शहयाज़म़ां को सिचाने का गढ़ सोंपना लिखा है (जजि० १, छ० ६० )। 


सियाना छूटने पर राव चंद्रसेन पिपलूंद के पहाड़ों में चन्ना गया, तो भी शाह्दी 
सेना वरावर उसका पीछा करती रही । तब वह सिरोही इलाके में चला गया, जहां 
घह लगभग डेढ़ वष तक रहा । जब उसे चहां भी शाही सेना पहुंचने का सम्वाद 
मिल्ला, तब वह इूंगरपुर सें अपने बहनोई आसकरण के यहां जा रहा । इतने -में 
शाही सेना डूंगरपुर इलाक़े के निकटवर्त्ती मेवाड़ प्रदेश में पहुंच गईं, तो वह वहाँ 
से बांसवाढ़े में पहुंचा | कुछ दिनों वहां रहने के उपरान्त वह महाराणा प्रतापसिंह के 
झधीनस्थ भोमट प्रदेश से जाकर रहा, जहां एक ब्षे से आधिक समय तक चह ठहरा। 
फिर मारवाड़ में झाकर चह सिचियायी की गाक में रहने लगा, जहाँ वि० से० १६३७ 
माघ सुदि ७ (६० स० १४८१३ ता० ११ जनवरी ) को उसका देहांत हुआ । ह 


सिंदायच दुयालदास, बीकानेर राज्य की ख्यात में 'छिखता.हे क्वि पीछे 
से जालोर ? की तरफ से होता हुआ जोधपुर का राव चंद्रसेन अपने राजए्तों के 
साथ सारचाड़ में आया । पिपलाणा के पास उसका महाराजा दायसिंह के भाई 
रामसिंह से युद्ध हुआ, जिसमें वह ( चघंद्रसेन ) भाग गया । उसका नक्कारा 
रामसिंह के हाथ छगा ( जिल्‍ल्द २, पत्र ३० ) । इस युद्ध का जोधपुर राज्य की 
ख्यात में कुछ भी उल्लेख नहीं है, परंतु यह नवक़ारा ( जोड़ी ) बीकानेर राज्य में भब 
तक सुरक्षित है। नक्‍क़ारे की जोड़ी तांबे की कुंडी पर चमड़े से मढ़ी हुईं है भौर उसपर 
िग्नालिखित क्ेख है--- ; 

राव चंदसेन राझोडाऊ नर 


राव चंदसेन राझेडाऊ 


: महाराजा रायसिंह. १७६ 
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तरसू््राँ, सेय्यद हाशिम बारहाँ आदि को डनपर भेजा । शाही 
सेना के जालोर पंहुँचते ही, ताजख़ां ने अधीदता स्वीकार कर जी। 
फिर घे लोग सिरोही की ओर अग्रसर हुए । खुरवाण ने भी इस 
झवसर पर मेल. करना ही उचित समझा, अ्रवएव वह भी रायसिंह के 
पास उपस्थित हो गया और ताजख़ां के साथ बादशाह की सेवा में चला 
गया। ताजख़ां तो वादशाह' कीं शआज्लाहुसार पहन (गुजरात ) में गया 
झौर रायसिंह तथा खेय्यद्‌ हाशिम नाडोल में ठहर गये, जहां के विद्धो- 
हियों का दमन कर उन्होंने मेवाड़ के राणा के राज्य से डधर आने-जामे 
के मार्ग बन्द कर दिये। 

कुछ दिनों पश्चात्‌ सुस्ताण बादशाह की आज्ञा के बिना ही अपने 
देश चला गया, जिससे वादशाह ने रायसिंद तथा सेय्यद्‌ हाशिम आदि 
को पुनः उसपर भेजा । गढ़ को घेरने के उपरान्त, रायलिंह ने बीकानेर 
से अपने परिवार को चुलाने के लिए मनुष्य भेजे । खुरताण ने मौका देख- 
कर रायसिद्द के आते हुए परिवार के लोगों पर आक्रमण कर दिया, 
परन्तु रायमल के साथ के राठोड़ों ने डस( खुरताण )को भगा दिया तो 
चह ( खुरताण ) आवू में जा रहा | शाही सेना-द्वारा चहां भी पीछा होने 
पर उसने आबू का क्लिला रायलिंह के खुपुरदें कर दिया । इसकी सूचना 
बादशाह के पास ता० १६ अस्फन्दास्मज़ ( बि० से० १६३३ फाल्यन खुदि 
१०८ई० स० १५७७ ता० २७ फ़रवरी ) को पहुंची | बाद में योग्य व्यक्तियों 
को आधवू के गढ़ की व्यवस्था के लिए छोड़कर, रायालिंह खुस्ताण को 
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(१ ) शाह सुहम्मद सेफुलसुल्क की बहिन का पुत्र | पहले यद्द बैरामखां की 
सेवा में था। भ्कबर के समय में इसे पांच हजारी मनसव मिला । हि० स० ६६२ 
. ( वि० सं० १६४१८६ं ० स० १४८७४ ) में मासूमग़ां ने इसे मार डाला । 


(२ ) सैय्यद महमृदऱां, कुन्डल्ीवाल का पुत्र । भरहमदाबाद के निकट सर- 
किच ( सरखेज ) के युद्ध में मारा गया । 


(३ ) फ़ारसी तवारीखों में नादोत लिखा है, परन्तु यह स्थत्न नाडोल होना 
खादहिये, जो झ्राजकत् जोधपुर राज्य के योड़वाद जिल्ले में हे । 








श्७७ - यौकानेर राज्य का इतिद्दास 
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साथ लेकर बादशाह के पास चला गया | 
झकवर के २४ वें राज्य वर्ष के अन्तिम दिनों ( वि० स० १६३७७ . 
ईं० स० १४८१) में उसके सौतले भाई हकीम मिज़ो ( मिज़ीा सुहस्मद्‌ ' 
हकीम ) ने, जो काबुल का शासक था, अपने 
रावलिंद का काइल बड़े भाई से विरोधकर भारतवर्ष की तरफ भी 
पर जाना ६ ५ गे ५ 
पेर बढ़ाये । उन दिनों सुहम्मद्‌ यूखुफ़़ां सिन्धु' 
के निकट्वर्ती प्रदेश पर नियुक्त था, परन्तु उसका प्रवन्‍न्ध ठीक न होने के 
कारण बादशाह ने डसे हटाकर कुंचर मानसिह को उसके स्थान पर-. 
भेजा । स्यपालकोट से चलकर जब मानसिंह रावलपिडी पहुंचा तो उसे - 
पता लगा कि हकीम मिर्ज़ा का एक सेनापति शादमान ससेन्‍्य सिन्धु के 
तद्द तक आ गया हे । मानसिह ने शीघ्रता से पहुंचकर उसका अचरोध 
किया । तब शाद्मान घायल होकर भाग गया और उसकी उहुृत्यु दो गई। 
अकवर को जब यह समाचार मिला तो उसने उसी समय मान लिया कि 
युद्ध की यहां इतिश्री नहीं हुई है और रायसिंह, जगन्नाथ, राजा गोपाल" 





( १ ) अकवरनासा--वेवरिज-कृत झनुवाद; जि० ३, छ० २६६-७, २७८- 
१ । उमरा-ए-हनूद; ४० २३३-४ । बजरत्नदास; मश्ासिरुल्न उमरा ( हिन्दी ); ए० - 
३४६-७ । मुंशी देवीप्रसाद; श्रकबरनामा; छ० ८४-७। 

निज्ञामुद्दीन की 'तवकात-इ-अ्रकबरी' और बदायूनी की 'मुंतख़बुत्तवारीज़' में 
हूस घटना का उल्लेख नहीं है। 

(२ ) हुमायूं का पुत्र ओर झ्कबर का सौतेला भाई । ता० १४ जुमादिउल््‌- - 

चल हि० स० ६६१ (वि० सं० १६११ ज्येष्ठ चदि १ ८६० स० १४४४ ता० $८ 

झप्रेल) को इसका काबुल में जन्म हुआ था और अकबर के ३० वें राज्य बर्ष में ता० 
१६ झमरदाद ( वि० से० १६४२ आवशण सुदि ३८४६० स० १४४८४ ता० २६ जुलाई ) 
को चह्दी इसकी गृत्यु हुई । 

(३ ) भामेर के राजा भगवानदास कछचाहे का पुत्र । 

(४ ) राजा भारमल का पुत्र । जहांगीर के समय में इसे पांच हजारी मनसव 
प्राप्त था । 

(५ ) भ्रकवर का दो इज़ारी सनसवदार ! 





“ सहाराजा रायसिह १७ 





झादि को फ़ौज के साथ आगे रवाना किया एवं सिन्घु-प्रदेश पर नियुक्त 
मानसिंद को ख़बर भेजी कि मिर्ज़ा दकीम यदि नदी पार करने के लिए 
बढ़े तो उसे रोका न जाय तथा युद्ध दाला जाय | ता० १७ बदमन (हि० 
स॒० ६८८ ता० १७ जिलहिज्ञ-वि० से० १६३७ फाल्युन वदि्‌ ३८ईं० स० १४८१ 
ता० २३ जनवरी) को जब बादशाह को मिर्ज़ा के पंजाब पहुंचने का समाचार 
मिला, तो राजधानी का समुचित प्रबन्ध कर हि० स॒० ६८६ ता० २ 
मुध्रंम ( वि० सं० १६३७ फाल्युन खुदि २८ई० स० १५८१ ता० ६ फ़रवरी ) 
सोमवार को उससे स्वयं पंजाब की ओर प्रस्थान किया । मिज्ों को 
बादशाह के आगमन फी खुदा मित्नते ही, वह वहां से अपनी फ़ौज लेकर 
भाग गया । बादशाह ने योग्य व्यक्तियों को उसे सममभाने के लिए भेजा, 
परन्तु जब उसने उनके कथन पर कुछ ध्यान न दिया तो ता० ११ तीर 
( हि० स० ६८६ ता० २१ जमादिउलूअव्वल-वि० से० १६४८ प्रथम श्रावण 
चदि ७८ई० स० १४८१ ता० २४३ जून ) को उसने शाहज़ादे मुराद को 
. मान्सिंद्द, रायसिंद् आदि के साथ मिज़ों को समझाने के लिए और यदि 
इस काये में सफलता न मिले तो उसे परास्त करने के लिए भेजा । मिज़ों 
ने बादशाह की अधीनता स्वीकार करने के बजाय शाही सेना का मुक़ा- 
बला करना आरम्भ किया, परन्तु ता० २० अमरदाद (वि० से० १६१८ द्वितीय 
भावण खुदि ३८६० स० १५८९१ ता० २ अगस्त) बुधवार को उसे द्दारकर 
भागना पड़ा। ता० २६ अमरदाद्‌ (वि० स० १६३८ द्वितीय श्रावण खुदि १२८ 
ई० स० १४८१ ता० ११ अगस्त) को बादशाह भी काधुल के किले में 
पहुंच गया । हकीम मिज़ो के गत अपराधों को क्षमाकर उसने काबुल 
का अधिकार फिर उस ( मिज्ञो ) को सींप दिया और स्थय भारतवर्ष को 
लौट आया । ता० २६ आबान ( हि० स्त० ६८६ ता० १३ शब्बाल-वि० से० 
१६३४८ मार्गशीष वदि १८ई० स० (१४८१ ता० ११ नवम्बर ) को वादशाह 
सरहिन्द पहुंचा, जहां से रायलिंह तथा भगवानदास' आदि पंजाब में रहे. 


( $ ) कछुवाद्दा, भामेर के स्वामी राजा सारमज्ञ का पुनत्र। इसे अकबर के 
झसय में अमीरुक्तूउमरा' का खिताब ग्राप्त था। 


१७६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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हुए सरदार अपने-अपने ठिकानों को लौट गये 
महाराणा उदयसिंह ने अपने ज्येछठ कुंचर भतापलिद् को अपना 
उत्तराधिकारी तन बनाकर अपनी प्रीतिपात्र राणी भटियाणी से उत्पन्न छोटे 
कुंचर जगमाल को अपना गुवराज बनाया था, परंतु 
यह बात मेवाड़ की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध द्वोने 
से महाराणा उद्यसिंह की स॒त्यु होने पर सरदारों 
आदि ने उस( उद्यसिद्द )के ज्येष्ठ कुंचर प्रतापर्सिह को मेवाड़ का भहा- 
राणा बताया | इससे जगमाल अप्रसन्न होकर बादशाह की सेवा में जा 
रहा | इधर सुरताण ( सिरोही के स्वामी ) का सारा राज-कार्य वीजा 
देवड़ा के दाथ में था, जिसको ऊुछ दिंनों चाद्‌ डसने निकाल दिया। 
दब बह अपनी दसी ( ठिकाना ) में जा रहा । इसी अवसर पर रायसिद्द 
बादशाह की तरफ़ से सोरठ को ज्ञाता था । मार्ग में सिरोही के राव 
खुरताण ने उसकी खूब ख़ातिरदारी की। देवड़ा बीजा ने भी रायसिद्द 
पास पहुंचकर उसको कई प्रकार से लालच दिखलाया, परन्तु उसने. 
डसकी वात न मानी । राव खुरताण से बात कर रायालिह ने सिरोद्दी 
छा आधा राज्य बादशाह का रक्खा और आधा राव का तथा बीजा को 
सिरोही के इलाक़े से निकाल दिया। बादशाह के पास जब इसकी खबर 
रायसिह ने पहुंचाई तब उसने लियेही राज्य का आधा हिस्सा रशणा 
डद्यसिद् के पुत्र जगमाल को दे दिया। वीजा देवड़ा भी बादशाह की 
सेवा में गया हुआ था, पर उसकी कुछ खुनवाई न हुई तव बढ भी जगमाल 
फे साथ सिरोही चला गया । राव सुरताण ने आधा राज्य जगमाल के 
खुपुदे तो कर दिया पर धीरे-धीरे उनमें बेमनस्य वढ़ता गया, जिससे जगमाल 
को पुनः बादशाह की सेवा में जाना. पड़ा । इसबार बादशाह ने उसके 
साथ चन्द्रसेन के पुत्र रायखिह आदि को कर दिया। इसपर 











रायांसह का राव सुरताय स 
भाषा सराहा लेना 








( १ ) अकवरनामा--बेवरिज-कृत अजुवाद; जि० ३३ ए० ४४६३-९४, ६०८; 
६१८, *४२, ४४६ | उमराए हनूद; ए० २१४ । घजरत्नदास; सशासिरुल्‌ उमरा 
( दिन्दी ) ए० ३६७-८। सुंशी देवीप्रसाद; फबरनामा; पृ० ११ ८-२१ । 
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४८घ१६८४३४० 
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राव सुरताण सिरोही छोड़कर पहाड़ों में चला गया । जगमाल ने सेना के 
कई भाग कर अलग-अलग रास्तों से खुरताण पर भेजे, पर वि० सं० 
१६४० कार्तिक खुदि ११ (३४० स॒० १५८३२ ता० १७ अक्टोबर ) को जब 
दताणी के रणक्षेत्र में अगमाल आदि थे, खुर्ताण डनपर आ टूटा और के 
मारे गये! । 
ह अकबर के ३० वें राज्य वर्ष ( वि० सं० १६४२८ई० स० १५८४ ) में 
जब बलूचिस्तान के निवासियों के विद्रोही दो जाने का समाचार मिल्ला तो 
-बाद्शाह ने उनका दमन करने के लिए इस्माईल- 
कुलीख़ां' को रायालिह, अवुल्क़ासिम तमकिन (नम- 
किन) आदि सहित भेजा । शाद्दी सेना के पहुँचने 
पर पहले तो बलूचिस्तान के जागीरदारों ने अ्र्ध/नता स्वीकार न की, परन्तु 
पीछे से ग्राज़ीखां, बहादुरखां, नसरतख्ां आदि वहां के सब सरदार 
रायसिंह तथा इस्माईलकुलीखां आदि के साथ वादशाह की सेवा में 
_डपस्थित हो गये और उतकी प्रार्थना के अनुसार उनकी जागीरें पुनः उन्हें: 
. सौंप दी गई । 





रायसिंह दा बलूचियों 
पर भेजा जाना 


(१ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; ज्ञि०ण १, ४० १३१-४ । 


( २ ) ख़ानजहां हुलेनकुलीखां का भाई । अकबर की अनेकों चढ़ाइयों में यह 
शाद्दी सेना का श्रध्यज्ञ था। ४२ चें राज्य वषे ( वि० से० १६५४-६० स० १४९७ ) 
में बादशाह ने इसे चार हज़ार का मनसब दिया था । 


(३ ) यह पहले काबुल के मिज्ञों सुहस्मद्‌ हकीम की सेवा में था। अकबर की 
सेवा में प्रविष्ट होने पर पंजाब में भिरह तथा खुशाब इसकी जागीर में मिले । जहांगीर 
कें राज्यकाल में इसे तीन हज़ारी मनसब प्राप्त हुआ । 


( ४.) अ्रकबरनासा--बेवरिज-कंत अजुवाद; जि० ३, ए० ७३१६-३६ । 
तबकात-इ श्रकबरी--इलियद्‌; हिस्दी ऑँचू इंडिया; जि० €, छ० ४७४०-४३ । बदा- 
यूनी; सुन्तख़बुत्तवारीख़- लो-कृत अ्रनुवाद; जि० २, 9० ३६६०-६४ ( इसमें रायसिंह 
के स्थान पर रायलिंह द्रबारी लिखा है, जो ठीक नहीं है )। ब्जरत्नदास; मआसिरुल्‌ 
उमरा ( हिन्दी ); ४० ३९८ । 

श्इ् 





श्ष्यर बीकानेर राज्य का इतिहास 


वि० सं० १६४३ ( ई० छ्व० १४८६ ) में बादशाह ने जब शासन- 
प्रबन्ध में परिवत्तेन किये वो रायालिह को राजा 
भगवानदास के लाथ लाहौर में नियत किया । 

सन्‌ जलूस ३२ ( वि० सं० १६४४ 5 हं० स्व० १५८७ ) में क्ासिमखां* 
ने, जिसे बादशाह ने काश्मीर विजय करने के लिए ' भेजा था, 
उच्च प्रदेश को अधीनकर वहां के विद्रोहियों को 
दंड दे, बादशाह का अधिकार पीछा स्थापित 
किया, परन्तु पीछे से जब वह स्वयं वहां के निवा- 
सियों पर अत्याचार फरने लगा तो फिर अशान्ति का रुत्रपात हुआ। इस- 
लिए विद्रोद्दियों का दमन करने में फ़ासिमस्नां को फिर व्यस्त होना पड़ा । 
शाही सेना की विद्रोहियों के द्वारा जिस समय बड़ी क्षति हो रद्दी थी उस 
समय रायलिदद के फाका श्टंग (भूकरकायालों का पूर्वज) ने बीरोचित साहस 
पवे निर्भोकता का परिचय दिया और अपने चालीस राजपूतों सद्दित विद्रोद्दियों 
का सामना करता हुआ मारा गया । दास्तव में उसी की अदृभ्चुत बीरता के 
कारण शाही सेना को दूसरे दिन विजय प्राप्त हुई । बाद में अकबर का 
भेजा हुआ यूसुफ़ज़ां' वद्दां पहुंच गया, जिसने सारा प्रबन्ध अपने द्वाथ 
में लेकर क्नासिमखां को द्रबार में भेज दिया । 








न की की कप पक के के मय या आल भभक बनकर ाररराररर तरल आज जज आती ली जी जी जी आरीरराकरीकी कट 


रायसिंद की लाहार में नियुक्ति 


काश्मोर भें रायसिंह के 
चाचा शग का काम भाना 





( १ ) अकबरनामा--बवेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छए० ७७६ | 

(२ ) मीर बहर चम्मनाराय (!) झुरासान, मिज्ो दोस्त की भगिनी का पुत्र | 
झकबर ने तशज़्त पर बैठने फे याद इसे तीन हज़ारी सनसबदार बनाया था। 

(३ ) मीर अहमद-इ-रजची का पुत्र | झकबर ने अपने ३०वें राज्यवर् में 
इसे ढाई हजूारी मनसव दिया था । हिं० स० १०१० ( वि० से० १६४८-६० स० 
१६०१ ) में जालनापुर में इसका देहान्त हुआ । 

( ४ ) झकबरनासा--वेवरिज-कृत झनुवाद; जि० ३, ए० ७६६-८ । मुंशी 
देवीप्रसाद; अकवरनामा; ए० १७२ । 

श्रवुलफूज़ल तथा मुंशी देवीप्रसाद ने भीरंग ( श्टेग ) को रायसिंद का घेरा 
भाई लिखा है, जो ठीक नहीं है। वह राव कल्याणमल् का भाई और सहदाराजा रायसिंह 
फा काका था, जैसा कि ऊपर ज्िस्रा गया है । 
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थि० सं० १६४४ फाल्मुन चदि ६ ( इं० स० शध८६ ता० ४० 

83 2 जतवरी ) दृददस्पतिदार फो वीकामेर के छत्तमान 

330 किला (किले फा सूजपातव हुआ | फाल्मुन खुदि १२ 

ई० स० १४८६ ता० १७ फरवरी) पसोमवबार 

फो नींव रफ्खी. जाकर थि० सं० १६४५० माघ छुदि ६ ( ईं० स० १५६७ ता० 

१७ जनवरी ) बृहस्पतिवार को गढ़ सम्पूर्ण हुआ । यह काम भन्त्री 
कमचन्द्र के निरीक्षण में हुआ । 


( $ ) बीकानेर के राजा रायसिंह फी प्रशस्ति-- 

****'ऋथ संबत्सरे5स्मिन्नुपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ संवत्‌ १६४५. 
वर्ष शाक्के १५.१० प्रवत्तैमाने महामहप्रदायिनि फाल्गुने मांसे कृष्णपत्ते 
नवस्यां तिथो बृहस्पतिवासरें अनुराधानच्त्र व्याघातयोंगे श्रीदुग्गस्य 
प्रथम सुत्रपातः कृतः 0 तो दशमी ९० शुक्रवरे ज्येष्ठानंतरं मूलनक्षतरे 
दिनभुक्तचटिका २६ | ५५ उरपरि दुगेस्य खातः कृत+ ॥ अथ संबतू 
९६४५. वर्ष फाल्णुनसुदि २२ दादश्यां सोमे पुष्यनक्षत्रे शोभननास्नि 
योगे दुग्गस्थ शिलान्यास+ कुत। 0 अथ संवत्‌ १६४५० वर्ष माघमासे 
शुक्लप्क्षे षछ्ुथां गुरो रेबतीनक्षओ साध्यनाम्नि योंगे महराजाघिराज- 
महाराज श्री क्री श्री २ रायसिंहेन दुग्गेप्रतोल्लीसंपर्णीकारिता सा ऋऊ 
सुत्चिरस्थायिनी भवतु 0॥ 

(जनेल झाँव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी व्‌ बंगाल; न्यू सीरीज १६, हैं" स० 

१8६२०, पृ० २०६ )। 

दयालदास की ख्यात में रायसिंद का बुरहानपुर से अपने मन्त्री कमेचन्द्र को 

गढ़ बनवाने के लिए झ्ाज्ञा देना लिखा है ( जि० २, ४० ३० ) | उक्त एुस्तक में गढ़ फे 

निर्माण करने का समय वि० सं० १६४४ चेशाख सुदि ३ से दि० से० १६४० तक 

दिया है । रायसिंह की प्रशस्ति के झनुसार वि० से० १६४५ (६० स० १५८६ ) के 
फाल्गुन सास में गढ़ का शिलान्यास हुआ, जो श्रधिर्क विश्वसनीय है | 


[के ४०. 


राव बीका- का बनवाया हुआ गढ़ शहर के भीतर होने से रायसिंह ने शहर से 


हि 


बाहर एक विशाल और सुदृढ़ दुग बनवाया ( इसके विस्तृत हाल के (लिए देखो ऊपर 
घृ० ४४-७६ )। 


श्द्ध० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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.. वि० सं० १६४६-४७ (ई० स० १५६०) में रायालेंह बादशाह से आज्ञा 
लेकर बीकानेर गया । इसके कुछ ही दिनों वाद ( सन्‌ जुलूस ३६ में ) 
रायसिह का भाई अमरा ( अमरसिहं) बादशाह 
का विरोधी हो गया । भिभर के जागीरदार हमज़ा 
ने जब उसे उपयुक्त दंड दिया, तो एक दिन 
अवसर पाकर उसका पुत्र केशोदास बदला लेने के लिए, हमज़ा के पुत्र 
फे धोजे में करमवेंग' को मारकर अपने साथियों सहित निकल भागा. । 
इसकी सूचना मिलते ही चतुर भनुष्य उस( केशोदास )क पीछे भेजे 
गये । देपालपुर तथा कनूला के वीव में नौशहरा नामक स्थान में उन्होंने 
विद्रोहियों को प्रेर लिया । इस अवसर पर रायसिंह के कुछ राजपूत 
एवं खानखाना' के आदमी सी पीछा करनेवालों ले मिल गये ।-फलस्वरूप 
केशोदास अपने पांच सहायकों सहित मारा गया और शेष तीन क़्द्‌ कर 
लिये गये । 


हिल 





ल+ ५ 
रायसिंद के भाई 
श्रमरा का विद्रो्ठी होना 


(१ ) शेरवेग का पुत्र । 


दयालदास की ख्यात ( जि० २, ए० ३३ ) और कप्तान पाउलेट के 'मैज़ेटियर 
झाँव्‌ दि वीकानेर स्टेट! ( 9० २८, टिप्पण ) में लिखा है कि अमरसिंह ने अरबखां को 
सारा । इसपर अरवखां के साथी शाही अफूसर न श्रमरसिंह को मार डाला । तब 
झमरसिंह का पुत्र केशवदास उसका बदुला लेने के लिए तैयार हुआ भौर उसने एक 
शाही झफूसर को मार डाला । 


(३ ) बैरामख़ां का पुत्र मिज्ञी अच्दुर्रहीम ख़ानख़ाना । इसका जन्म हि० स० 
६६४ ता? १४ सफर ( वि० सं० १६१३ माव वदि १ 5 ई० स॒० १६६६ ता० १७ 
दिसम्बर ) को लाहोर में हुआ था भऔर अकबर तथा जहांगीर की अधिकांश बढ़ीं 
घढ़ाइयों में इसने सेना का संचालन किया था । जहांगीर के २१ वें राज्यवर्ष ( वि० 
सं० १६८१८६० स० १६२१७ ) में इसका देहांत हुआ । 


(३ ) अकवरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० ६०८ । दयालदास 
फी स्यात ( जि० २, ए० ३२-३ ) में भी श्रमरा के विद्रोही हो जाने तथा वाद में 
शाही सेना>द्वारा युद्ध में मारे जाने का उल्लेख हे । 








महाराजा रायसिंह श्८१ 





७० ७०5८८: 
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बादशाह ने पहले खानखाना को कन्दहार विज्ञुय करने के 

लिए नियुक्त किया था, परन्तु जब द्रबारियों ने ठट्ठा के बेमत्र का उल्लेख 
किया तो बादशाह ने उसे उधर भेज दिया। खान- 
खाना ने सर्वप्रथम लाखी पर अधिकार करके 
शेवां के गढ़ पर आक्रमण किया। ठट्ठा के स्वामी 
जानीबेग' ने भी उसका सामना करने का आयोजन किया और अपनी 
रक्ता के लिए नसीरपुर के दरे के निकट एक गढ़ वना लिया । इस्ती 
अवसर पर रायसिह का पुत्र द्लपत ओर जैसलमेर का रावल भीम भी 
अमरकोट के रास्ते से होते हुए खानखना से जा मिले | वे अमरकोट को 
विजयकर वहां के स्वामी को भी अपने साथ लेते गये ' जानीबेग ने जल 
ओर स्थल दोनों मागे से शाही सेना पर आक्रमण किया परंतु अत में उसकी 
पराजय हुईं तथा उसे अपने बनाये हुए गढ़ में शरण लेनी पड़ी 'शाहदी सना 
ने ता० & आज़र इलाही सन्‌ ३६ (हि० स० १००० ता० १७ सफ़र-वि० से० 
१६४८ पौष खुदि १८ ३६० स० १५४६१ ता० २१ नवम्बर) को डस स्थान पर 
भी आक्रमण किया | पर जानीबेग सतकौता के साथ युद्ध टालता हुआ वर्षो 
ऋतु के आगमन की वाट देखने लगा जब एके उसे शाही सना का सामना 
करने में हर प्रकार से सुविधा होने की संभावना थी। इधर शाही सेना 
की शक्ति दिन पर दिन चछ्लीण होने लगी, जिससे ख़ानवाना को बादशाह 
के पास से सहायता मंगवानी पड़ी । इसपर बादशाह ने धन, जन तथा अन्य 
युद्ध की सामग्री के अतिरिक्त ता० २१ आज़र (हि० स्ृ० १००० सा० रेदे 
सफ़रवि० सं० १६४८ पौष बदि्‌ १३८ ई० स० १५६१ ता० ३ द्सिंवर) को अपने 


रायसिंह का खानख्ाना 
की सहायताथ भजा जाना 


(१ ) मिज्ञों जानी बेंग तख्ोन यह अपने दादा मिज़ा मुहम्मद बाकी की रूत्यु 
पर हि० स० ६६३ ( वि० से० १६४१८६० स० १४८४ ) में सिन्ध के अ्रवशेष भाग 
का स्वामी हुआ । इसकी एक पुत्री का विवाह ख़ानख़ाना ( अब्दुरंहीम ) ने अपने पुत्र 
के साथ किया । बाद में इसने श्रकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।हि० स्॒० १००८ 
(वि० सं० १६५६ ८ ई० स्र० १६४४) में बुरहानपुर में इसकी रूत्यु होने पर ठट्ठा की 
जागीर इसके पुत्र मिज्ञों गाजी को दी गई । 


श्द्व२: चीकानेर राज्य का इतिह्दास 





दर हज़ारों मतसवदार' रायलिंद को उस( खानखाना )की सहायता के 
लिए भेजा ! के 

रायर्सिह की एक पुत्नी का वियाद्द वान्धोगढ़ ( रीवां ) के रामचन्द्र 

बेला के पुत्र वीरभद्र से हुआ था। जब रामचन्द्र की झुत्यु हो गई तो 

बादशाह ने उसके पुत्र वीरभद्र को अपना राज्य 

20200 %0/258 संभालने के लिए भेजा, परन्तु दुर्भाग्यवश मागे में . 

पे चह पालकी से नीचे गिर पड़ा और कुछ समय याद 

झुजी पहुंचने चर उसके प्राण परे उड़ णणे ५ जय चाप के 'दप्स यह दुलद 

समाचार पहुँचा तो ता० १२ अमरदाद्‌ सन्‌ जलूस रे८ (हि० स्र० १००१ 

_ ता० ४ ज्ञीक़ाद्‌ 5 बि० सं० १६४० श्रावण खुद ८८ ई० स० १४६३ ता० २४५ 

जुलाई ) को डसने रायसिंह के पास जाकर हार्दिक शोक प्रकट किया । 

घीरभद्र॒ की राणी सती होना चाहती थी, परन्तु बादशाह ने उसके बच्चों 
की वाल्यावस्था के कारण डसे रैसा करने से रोक दिया।। . 


( $ ) तबकात-इ-अकबरी--६लियद; हिस्द्ी ऑवू इंडिया; जि० €, ए०४६२॥ 
यदायूनी; सुंतख़ब्ुत्तवारीज़--लो-कृत श्रजुवाद; जिं० २, ए० ३६२। 


. इससे स्पष्ट है कि अकवर के ३७ वें राज्य-वर्ष से पूवे किसी समय रायसिंह फो 
घार-हज़ारी मनसव प्राप्त हो गया था, पर इसका ठीक-ठीक समय फ़ारसी तवारीख़ों से 
निश्चित नहीं द्ोता | दूयालदास ने वि० से० १६३४ ( ६० स० १४७७ ) में रायसिंह 
फो बादशाह की तरफ़ से ४००० का भमनसव ४२ परगने एवं राजा का ख़िताब मिलना 
लिखा है ( जि० २, पत्र २४ )। 


(२ ) अ्रकबरनामा--बेवरिज-कुत अनुवाद; जि० ३, ए० ६१६, ६२४, ६२४६ । 
तबकात-इ-झकबरी--इलियद; हिस्ट्टी श्ॉंव्‌ इंडिया; जि० ९, छ० ४६१-२ | बदायूनी; 
सुंतखब॒त्तवारीखू--लो-कृत श्रजवाद; जि० २, ४० ३६२ | प्जरत्दास; सशझासिरुलू उमरा 
( हिन्दी ) ४० इश्प । 


( ३ ) अकवरनामा--वेचरिज“कुत भनुवाद; जि० ३, घृ० ध्य६। सुंशी 
देवीप्रसाद; श्रकवरनामा; ए० २१४८३ । उमराए हन्ूद; ए० २१४ । प्रजरक्षदास; 
सभासिरुल्‌ उमरा ( द्विन्दी ); ए० इेश्प-६। 


महाराजा राग्रसिंह' *. ... शढ३ . 
विं० सें० १६४५० (इं० स० १४६३ ) में शेख फ़ैज़ी', मीर मुहम्मद : 
अमीन आदि दंक्षिण की तरफ़ गये हुए अफ़सर वापस लौटे । बुरहानु- 
ल्मुदक को कई अवसर पर शाही सहायता तथा . 
सम्मान धाप्त हो चुका था, परन्तु उन दिनों उसने: 
प्रचुर मात्रा में शाही सेवा में नज़राना न भेजा । इस _ 
अवज्ञा का दंड देंने के लिए बादशाह की इच्छा स्वये आगरें जाकर 
डसपर फ़ोज भेजने की थी, परन्तु वहां रसद्‌ आदि की. मंहगाई होने 
के कारण, उसने विचश होकर ता० २४ भेहर (हि० स० १००२ ता० 
२२ मुहरेम 5 वि० सं० १६४५० कार्तिक चदि्‌ ६८ई० स० १४६३ ता० ८ 
अक्टोबर ) को शाहज़ादे खुलतान दानियाल को ७०००० सवारों' के साथ 
उसके विरुद्ध भेजा। इस अवसर पर रायसिंह, खानखाना आदि भी उसके 
साथ थे तथा शाहज़ादे मुराद” को भी दक्षिण की ओर अग्रसर होने का 
आप कीरकल पक 28:70: 7%% अमल 44% ९0 ८4225 2८४६ 








रायसिंह का दक्षिण 
में जाना 


(१ ) नागोर के शेख़ मुबारक का.पुन्न तथा शेख अबुलफ़ज़ल का ज्येष्ट आता | 
“ईसका पूरा नाम अडुल़क्ैज़ था और हि० स० ६४४ ता० १ शावान ( वि० सं० १६०४ 
आख्िन सुदि २ ८ ईं० स० १४४७ ता० १६ सितम्बर ) को इसका जन्म हुआ था। 
यह इतिहास, वेदास्त ओर हिक्मत आदि का प्रकांड पंडित होने के अतिरिक्क उच्च कोटि का. 
कवि भी था। यह सबसे पहला मुसलमान था, जिसने हिन्दी साहित्य एवं विज्ञान काः 
अध्ययन किया । कई संस्कृत पुस्तकों के अतिरिक्त इसने .'लीलावती” एवं बीजगणित का 
भी अनुवाद किया था । आगरे में हि. स० १००४ ता० १० सफ़र ( व्रि० सं० १६४२. 
आश्ििन सुदि १३ ८ ईं० स० १५६४ ता० & अकक्‍्टोबर ) को इसकी रूत्यु हुई । 


( २:) अहमदनगर का शासक । 


(३ ) अ्रक्रवर का- तीसरा पुन्न | अ्रद्मधिकर मंदिरा सेवन के कारण बुरहानपुर में. 
हि० स० १०१३. ता० $ जिलहिज (वि० सं० १६६२ वैशाख सुदि २८ ई० स०- 
६०४, ता० $० अ्रप्नेल ) को इसकी झत्यु हुई । 


हि ( ४ ) तबकात-इ-अकबरी--इलियट; हिस्टी' ऑॉव इंडिया; जि० &€, ए० ४६७१८ 
बदायूनी; सुंतख़बुत्तवारीख़--लो-कृतः अनुवाद; जि० २, प्‌ृ० ४०३ | 

(९ ) अकबर का दूसरा पुत्र । हिं० स० ४७८ ( वि० सं० १६२७ ८ईं? स०. 

४१७० )'में: सीकरी में इसका जन्म हुआ था | हिं० स.० १:००७ ता० १९ श्वास: 





श्टछ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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आदेश भेजा गया । लाहौर से ३५ कोस झुल्तानपुर की नदी तक बादशाह 
स्वये इस सेना के साथ गया। खानखाना भी सरहिन्द तक पहुँच गया था। 
उसे घुलाकर उससे परामर्श करने के उपरान्त बादशाह ने केवल खानखानए 
को इस सेता का अ्रध्यक्ष बनाकर भेज दिया और दानियाल को पीछा 
चुला लिया । ह 

उसी वर्ष बादशाह ने आ्रज़मज्रों के नाम फ़रमान भेजकर उसे द्रवार 

में चुला लिया और. जूनागढ़ का प्रदेश (दक्षिणी 
काठियाचाड़ ), जिसे उस( आज़मर्तरां )ने जीता था, 
रायसिंह के नाम कर दिया । ह : 
कुछ समय पहले रायसिंह के एक कृपापात्र सेवक ने किसी पर 
अत्याचार किया था, जिसकी शिकायत होने पर बादशाह ने रायलिद्द से. 
,.. जवाब तलब किया, परन्तु उस( रायलिंह )ने नौकर 

8 हे को छिपा लिया और चादशाह से कहला द्यिा कि 
देकर दब्दिए भेजला.. दे भाग गया। इसपर बादशाह उससे अप्रसन्न रहने 
लगा ओर उसने कुछ दिलों के लिए उसका छुजरण 


- अकबर का रायसिंह को. 
जूनागढ़ देना 





( वि० सं० १६९६ ज्येष्ठ वदि ३ 5 ईं० स० १४६६ ता० १ मई ) को दक्षिण में इसकः 
दंहान्त हुआ । 

( ३ ) अकबरनामा--वेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छू० ६६४०४ । तवकात- 
इ-अकबरी--इलियट्‌ू; हिस्दी ऑव इंडिया; जि० ४, ४० ४६७ | बदायूनी; मुतख़- 
बुत्तवारीज़--लो-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ४०३। 

(२ ) ख़ानआज़म, मिज्ञां अज्ञीज़ कोका ( देखो ऊपर ए० १६६, टिप्पण २)! 

(३ ) वदायूनी; मुन्तख़ठ॒त्तवारीख़--लो-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ४००। 

(४ ) फ़ारसी तवारीख़ों में इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं किया है। दुयालदास 
की ख्यात में एक स्थल पर लिखा हैं कि वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७ ) में 
महाराजा रायसिंह भटनेर गया था। उसके वहां रहते समय वादशाह( अकबर )का ... 
अरसुर नसीरख़ां भी वहां जाकर ठहरा । उसके वहां की किसी एक लड़की से अंलुचित 
छेड़-छाढ़ करने पर रायसिंह के इशारे से उसके सेवक तेजा ने उसको पीटा । वहां रहते 
समय तो उस: नसीरख़ां )ने कुछ न कहा, परन्तु दिल्ली पहुँचने पर डसने बादशाह से 


. भहाराजा रायसिंह श्दर्‌ 








बन्द कर दिया। अत में बादशाह ने उसका अपराध क्षमा कर दिया ओर 
« सोरठ (सौरा टू, सारा दक्षिणी काठियाचाड़) की जागीर उसे प्रदानकर दक्चिण 
/ में भजां , परन्तु उधर प्रस्थान न कर घंह ( रायसिद्द ) बीकाने र जाकर बैंठ 
रहा। कई बार समझाये जाने पर भी जब उसने कुछ ध्यान न दिया तो 
बादशाह ने सलाहुद्ीन को उसके पास भेजकर कहलाया कि यदि डखे 
दक्तिण में न जाना हो तो शाही सेवा में उपस्थित हो । इसपर ता० २६ दे 
सन. जु लूस ४१ (हि० स० १००४ ता० २७ ज्मादिउल्अव्दृल्न  वि० सं० १६५३ 
. माघ वदि्‌ १४ 5 ई० स० १४६७ ता० ६ जनवरी ) को वह बादशाह के पास 
उपस्थित-दह्ो गया । पीछे से उल्का अपराध क्षमाकर ता० ४ वहमन ( हि० 
स० १००४ ता० ५ -जमादिडस्सानी ८ घि० रू० १६४३ माघ खुदि ७ ८ ई० 
स० १४६७ ता० १४ जनवरी ) को वादशाह ने उसे दक्तिण में भेज दिया । 
 ग्रकबर के ४४वें राज्यदर्ष (वि० सू० १६४५७८३० स० १६००) के आरंभ 


“शिकायत कर दी । इसपर बादुशाह ने महाराजा को तेजा को सौंप देने का हुक्म दिया, 
पर उसने नहीं सोंपा । पीछे से भटनेर तथा कसूर आदि परगने उससे ताग़ीर होकर 
दलपतसिंह के पट्टे में कर दिये गये ( जि० २, पत्र ३२ )। किसी अ्रज्ञात कवि की बनाई 
हुईं 'राजा रायलिंहजी री देल' ( बेलिया गीत में रिखा हुआ काव्य ) में भी इस घटना 
का उद्ेख है ( डिस्क्रिप्टिव केंटेलॉंग ऑव्‌ वाडिक एण्ड हिस्टॉरिकल मैन्युरिक्रप्ट्स; 
सेव्शन २, भाग १, बीकानेर स्टेट; छ० ४६ )॥ 

फ़ारसी तवारीज़ों के अनुसार रायसिंह की डयोढ़ी बादुशाह ने बन्द करवा दी 
थी । इससे स्पष्ट है कि उसका अपराध काफ़ी बड़ा रहा होगा। ,द्यालदास का 

उ पर्युक्ष कथन इसी घथ्ना से सम्बन्ध रखता है, पर उसमें दिया हुआ संघत्‌ ग़लत है । 


... (१ ) “दशा अकबर के रायसेंह के नाम के सन्‌ जुलूस ४२ ता० «दे 
(हिं०ए स० १००६ ता० २० जमादिडलूअच्चल ८ वि० सं० १६५४ पौप वदि ७ ८ 
हँ० स० ६५६७ ता० २० दिसम्बर ) के फरमान में सोरठ एवं अन्य जागीरें उसे पुनः 
“ दी जाने का उल्लेख है। उक्क फ़रमान में अकबर की प्रसन्नता का भी वर्णन है | 


( २ ) अकघरनामा-- बेचरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ४० १०६८-६६ । मुंशी 
गीप्रसाद; अकबरनामा; ए० २४४ । उमराए हनूद; ए० २१४ । हजरलंदास; मझासि- 
रुलू उमरा ( हिन्दी ) ४० ३९६ | 
२४ 





श्द्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


में मुज़फ्फ़र हुसेन मिर्जा विद्वोहीद्दो गया और 
एक दिन अवसर पाकर भाग निकला । रायसिंछ 
का पुत्र दलपत उसे खोजने के बहाने वीकानेर चला 
गया। वास्तव में उसका उद्देश्य भी वीकानेर ज्ञाकर फ़साद करने का था। 
उसी वर्ष (चि० से० १६५७ ८ई० स० १६०० में) बादशाह ने माधोसिंहे 

अकवर का रायसिंह को. की हृडाकर नागोर आदि परगने रायसिंह को 

नागोर आदि परगने देना ज्ञागीर में दिये” । ह 

अहमदनगर विज्ञय हो जाने पर भी दक्षिण की अराज़कता का 

ध .. अन्त नहीं हुआ था| अतएव खानखाना तो अहम॒द- 
20327 0 ” ज्ञगर भेज्ञा गया और बादशाह ने शेख शअ्रबुल- 
फ़़ल को ता० २३ बदहमन (हि स० १००६ 

ता० ५ शाबान ८ वि० से० १६५७ माघ सुदि ८८ ई० स० १६०१ ता० ३१ 








-दलपत का भागकर 
वीकानेर जांना 





हु पे है रे 


( ३ ) ऊपर छ० १६७ में आये हुए इब्ाहीम हुसेन मिज्ञों का पुत्र । 


( २ ) अकवरनामा--वेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छ० ११४१ । सुंशी देवी- 
मसाद; अकवरनासा; ४० २६८ । मजरलदास; मआसिरुलू उमरा (हिन्दी); ४० ३६० । 


( ३ ) राजा भगवंतदास कछुचाहे का <्येष्ठ पुत्र तथा अकवर का तीन छफज़ारी 
मनसबदार । शाहजहां के तीसरे राज्य-वर्ष ( वि० सं० १६८६-७ ८ हँं० स० १६३० ) 
में यह अपने दो पुत्रों के साथ दक्षिण में सारा गया । 


(४ ) भ्रकबर का इलाही सन्‌ ४४ ता० ३ झावान ( हि० स० १००६ ता 
१७ रबीउस्सानी ८ वि० सं० १६६७ कार्तिक घचदि ४ ८ हैं० स० १६०० ता० १४९ 
अव्टोचर ) का फ़रमान । 

( ४ ) नागोर के शेख़ सुवारक्त का दूसरा पुत्र तथा शेज़ फ्ैज़ी का छोदा भाई । 
इसका जन्म हि० स॒० ६५८ ( वि० से० १६०म४८ हं० स० १६४१ ) में हुआ था प्र 
अकबर के १४वें राज्य-वर्ष (वि० से० १६३० ८ ६० स० १६४७४ ) में यह उसकी -- 
सेवा में प्रविष्ट हुआ । इसने 'अकवरनामा' एवं 'आईने अकबरी” नामक अकबर के 
राज्यकाल से सम्बन्ध रखनेवाले दो चृद्दद्‌ ऐतिहासिक अन्‍्थों की रचना की। हि 
स० १०११ ता० ४ रबीउस्अन्चल ( बि० सं० १६९६ भाद्रपद सुदि ६ ८ ई० सब 
१६०२ ता० १४ अगस्त ) को यह बीरसिंहदेव इुंदेला के हाथ से मारा गया। 
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-जनवरी ) को नासिक जाने का आदेश दिया | इस अवसर पर रायाशिह, 
राय दुर्गा), राय भोज, हाशिमबेग आदि को भी उसके साथ जाने की 
आशा हुई | सन्‌ जुलूस ४६ ता० १४ उद्दीबहिश्त (हि० स० १००६ ता० २६ 
शब्वाल-वि० सं० १६४८ वेशाख खुदिं १८६० स० १६०१ ता० २३ अ्रप्रेल) 
को अपने देश की तरफ बखेड़े की ख़बर पाकर रायसिंह आज्ञा लेकर 
उधर चला गया । 

.... वि० सं० १६५६ ( ईं० स० १६०२ ) में जब अवुलफ़्ज़ल नरवर की 
झोर से अपने साथियों सहित जा रहा था, शाहज़ादे सलीम के इशारे 
पर वीरसिहदेंव चुन्देला' ने उसे मार डालने का 
जाल फेलाया । जब अवुलफ़ज़ल के साथियों को 
' इस बात का पता लगा तो उन्होंने उस्( अबुलफ़्ज़ल )से सायालिह तथा 
' शायरायां' की शरण में ज्ञान की'सलाह दी; जो उस समय केवल दो कोस 


रायसिंह. का आंतरी में रहना 





( $ ) चित्तोड़ के निकट के रामपुरा परगने का सीसोदिया स्वामी तथा अकबर 
का डेढ़ हज़ारी मनंसवदार | जहांगीर के दूसरे राज्य-वपे' ( वि० से० १६६४८६ं० स० 
:१६०७') के आसपास इसकी रूत्यु हुई । 

“( २ ) राय सुजन हाड़ा का पुत्र । जब दूदा ( भोज का बड़ा भाई:) से बूंदी 
' जी गई तो चहां का अ्रधिकार भोज को दिया गया। चि० से० १६६४ (हँ० स० १६०७) 
' के आसपास इसने शझात्महत्या कर ली । 


(३) कांसिमज्ां का पुत्र । अकबर के राज्य-काल में इसे डेढ़ हज़ारी मनसब 
: प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में तीन हज़ार हो गया । 


(४ ) अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० ३१७४ और ११८४॥। 
-आशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ४० २७४-६ + उमराए हनूद;. ४० २१४ । ब्रजरबदास; 
मशआसिरुलू. उमरा; ( हिन्दी );-ए० ३६६ । 
',( &€ ) श्रोरछे का स्वामी । , 

(६ ) खंन्री हरदासराय, जिसे झकबर ने. रायरायाँ का ख़िताव दिया था; । 
बाद में जहांयीर ने इसको राजा चिंक्रमाजीत का ज़िताब दिया | अकबर के समय में 
पहले यह हाथियों का हिसाव रक्खा करता था, परन्तु बाद में अपनी योग्यता के कारण 
दीवान बना दिया गया । जहांगीर ने इसे तोपखाने का. अफ़सर भी बना दिया था ।. 
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की दूरी पर २००० खबारों के साथ आंतरी में थे, परन्तु अवुलफ़्ज़ल 
मे उनकी सलाह पर ध्यान न दिया, जिसके फलस्वरूप यह मारा 
गया । 
पहले की यादशाह की भचाराज़गी तो दूर हो गई थी, परन्तु फिर 
कुछ मनमुठाव दो गया था, जिसके मिटने पर वादशाद्द ने उसे अपनी सेवा 
में चुला लिया, परन्तु उसका पुत्र दुलपत अब तक 
रायसिंह का बादशाह की पिता के विरुद्ध आचरण करता था अतपव उसके 
नाराजगी दूर होने पर द 
दखार में जाना... तिए आशा हुई कि जब तक वह श्रपने पिता को 
प्रसन्न न कर लेगा उसे शाद्वी सम्मान प्राप्त न होगा। 
यादशाह ने अपने ४८ घथें राज्य-्ध्ष ( वि० से० १६६० » ई० स० 
१६०३) में बशहरे के दिन शाहजादे खलीम फो फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने 
की आशा दी और एक बड़ी सेना उसके साथ कर 
रायसिंह की सलीम के. दी, जिसमें रायसिंह, जगज्नाथ, माधोसिद्द, राय 
साथ मेवाढ़ की चढ़ाई मोटे 
के लिए नियुक्ति दुगो, राय भोज, दलपत्सिह, मोटे राजा का पुत्र 
सकतसिंद आदि कितने द्वी राजपूत सरदार भी 
थे । शाइज़्ादा अपने पिता की आाज्षा को टाल नहीं सकता था, 
इसलिए धहां से ससैन्‍्य चला, परन्तु डखको मेवाड़ की चढ़ाई का पहले 
कटु अनुभव दो चुका था, इसलिए व्द इस बला को अपने सिर से 
टालनां चाहता था । वह फ़तहपुर में जाकर ठहर गया। पहां से उसने 
अपनी सेना तेयार न होने का बहाना कर बादशाह के पास अर्ज़ी भेजी 
कि मुझे अधिक सेना तथा खज़ाने की आवश्यकता है, अतएव ये दोनों 
चाते स्वीकार फी जावें या मुझे अपनी जागीर इलाहाबाद जाने की शझाज्ञा 





(३ ) तकसील-इ-प्कबरनामा ( शेख़ इनायतुन्ला-हृत )--इलियरट्‌; हिस्द्री 
झाँवू इंटिया; जि० ६, ४० १०७ । अकवरनासा--बेचरिज-हृत झजुवाद; मि० ३, ३० 
१२१८। सुंशी देवीप्रसाद; श्फवरनासा; ए० २६३६-६ | 


(२ ) अकफवरनामा--वेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० १२१४ | मुंशी 
दुषीप्रसाद; झकवरनामा; ए० २१४ । 
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दी जाय । बादशाह समझ गया कि वह फिर महाराणा ( श्रमर्रसह. ) से 
लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उसने उसे इलाहाबाद ज्ञाने की शआज्ञा 
| देदी!। ' 
बादशाह ने अपने ४६ दें राज्यवर्ष (बि० स० १६६१८ई० स० १६०४) में 
परगना शम्सावाद के दो भाग--एक शस्साबाद तथा 
दूसरा भूरपुर--कर दिये और उन्हें रायसिंद को 
जागीर में दे दिया । 

वि० सं० १६६२ के आश्विन (६० स० १६०४ सितम्बर ) में बादशाह 
की तबियत खराब हो गई और वह्द बहुत क्षीण हो गया | इस अवसर पर 
शाहज़ादे सलीम ने रायसिह को बुलाने के लिए 
निशान भेजा, जिसमें डसे बिना रुके हुए शीघ्राति- 
शीघ्र आने को लिखा था। रायासिह को इतनी 
शीघ्रता से इस अवसर पर बुलाने में भी एक रहस्य 
था, जिसका उल्लेख मुंशी देवीप्रसाद ने इस प्रकार किया द्ै--ता० २० 
जमादिउल अव्वल को बादशाह बीमार हुआ । डस पक्क दरबार में राजा 
मानसिंह ( कछवाहा ) और खानआअज़म कत्तों-धत्तो थे। खुलरो अआमेर के 
मानसिह फा भानजा और खानआज़म का जामाता था, इसलिए ये दोनों 
यादशाद्द के पीछे खुसरो को तझ़त पर बिठाने के जोड़-तोड़ में लगे हुए 


रायसिंद को परगना 
. शम्साबाद मिलना 


बादशाह की बीमारी पर 
रायसिंद्द का बुलवाया जाना 
तथा बादशाद की रुत्यु 





( १ ) तकमील-इ-झकबरनामा-- इलियर्‌ ; हिस्द्री शव इंडिया; जि० ६, छ० 
११० । अ्रकबरनामा--बेचरिज-कृत अनुवाद; ४० १२३३-०४ । मुंशी दंघीग्रसाद; 
झकथरनामा; ए० ३०४-४ । प्रजरत्दास; मभासिरुलू उमरा ( हिन्दी ) ४० ६६०। 


(२) भकबर का इलाही सत््‌ ४६ ता० २३ खुरदाद ( हि० स० १०१३ 


ता० ११ सुहरेमरवि० सं० १६६१ ष्येष्ठ सुदि १४८६० स० १६०४ ता० ३१ मई ) 
का फ़रमान | 


( ६ ) जहांगीर का इलाही सन्‌ ९० ता० २६ सेहर (हि० स० १०१४ 
ता० ७ जमादिउस्सानी ८ वि० सं० १६६२ कार्तिक सुद्दि १०८६० स० १६०० ता० 
१ झक्टोवर ) का निशान । 
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थे तथा जो लोग शाह सलीम को नहीं चाइते थे थे सच इनके सहायक 
थे | शाहज़ादे ने यद्व सव दाल देखकर क्िले में आना-जाना छोड़ दिया 
था ।' इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे समय में रायासिद ही एक ऐसा व्यक्ति 
था, जिसकी सद्दायता पर सलीम भरोसा कर सकता था। दुश्मनों से भरे 
हुए दरवार में उसे रायसिंह ही विश्वासपात्र दिखाई पड़ता था, इसलिए 
उसने अपना पक्ष दढ़ करने के लिए रायसिंद को शीघ्रातिशीघ्र आने को 
लिखा था। लगभग एक मास बाद वि० से० १६६२ कार्तिक खुदि १४ 
(६० स० १६०४ ता० १४ ऑक्टोबर ) मंगलवार को १४ घड़ी रात गये 
आगरे में अकबर का देहांत हो गया. । 

अकवर के देहावसान के पश्चात्‌ सलीम जहांगीर के नाम से हि० 
स० १०१४ ता० २० जमादिडस्सानी (वि० खे० १६६२ मागेशीर्ष बद्‌ ७८ ई० 
स० १६०५ ता० २४ ऑक्टोबर ) बृहस्पतिबार को 
लगभग दरे८ वर्ष की अवस्था में आगरे में सिहासना- 
रुढ़ हुआ। हि० स० १०१४ ता० ११ ज़िल्क़ाद्‌ 
( वि० से० १६६३ प्रथम चेत्र वदि १५८६० स० १६०६ ता० ११ मार्च) 
मंगलवार को पहले जुलूस के उत्सव में उसने अपने वहुतसे अफ़सरों के 
मनसच आदि में चुद्धि की | अकबर के जीवनकाल में रायलिंह का मनसव 
चार हज़ारी था, जो इस अवसर पर बढ़ाकर पांच हज़ारी कर दिया 
गया।। ह 

जहांगीर के पहले राज्य-ब्षे के मध्य में शाहज़ादा खुसरो वागी 
होकर पंजाब की तरफ़ भाग गया । पहले तो वादशाद्द ने अन्य अफ़सरों 
को उसके पीछे भेजा, परन्तु चाद में डसने स्वये प्रस्थान किया | इस 


रायसिंद के मनसव 
में वृद्धि 





(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० १६। 

( २ ) अकवरनामा--वेवरिज-कृत झनुवाद; जि० ३, ए० १२६० । 

(३ ) तुझुक-इ-जहांगीरी--राजस और बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १, ४० १ 
भौर ४६ । मुंशी देवीप्रसाद; जदांगीरनामा; ४० २२ और ४२ । उमराए हन्ूद; ४० 
२१९। म्जरतदास; मशभांसेरुज््‌ उमरा ( द्विन्दी ); एृू० ३६० । 


- महाराजा रायसिंह : १९१ 





है . अवसर पर रायसिह को उसने यह कहकर आगरे 

कर कलर ली में रंक्खा था कि जब वेगमों को बुलवाया जाय तो 

आस घहद् उनको लेकर आबे' । बेग़मों के बुलवाये जाने 

. पर दोन्‍तीन मेज़िल तक वो बह उनके साथ गया, 

पर मथुरा में कुछ अफ़वाहें सुनते ही वह उनका साथ छोड़कर बीकानेर 
चला! गया और वहीं से ख़ुसरो की गति-विधि लक्त्य करने लगा? | 

जब बादशाद्द को, नागोर के पास दुलपत के बागी हो जाने का 

समाचार मिला,. तो उसने राजा जगन्नाथ, मुइज्जुल्मुल्क आदि को 

शाही सेना-दवरा दलपत उसपर भेजा। इसके कुछ ही दिनों बाद्‌ उसे सूचना 

की पराजय मिली कि ज़ाहिदख्ां”, अब्दुरंहीम”, राणा 





( १ ) भन्‍य तवांरीज़ों ( इकृबालनामा; पृ० ६, मआझासिर-इ-जहांगीरी; पृ० 
७१, क़ज़वीनी; ए० ४२ ) से पाया जाता है कि इस अवसर पर जहांगीर, शेखू सलीम 
के पोन्न शेख़ अलाउद्दीन, मिजी गृयासवेग तेहरानी, दोस्तमुहम्मद ख़वाजाजहां और 
रायसिंद की एक सम्मिलित कमेटी बनाकर राजधानी की हिफाज़त करने के लिए छोड़ 
गया था और शाहज़ादा खुरेस इस कमेटी का प्रध्यत्ष बनाया गया था। 

(३ ) 'तुजुक-ह-जहांगीरी' में आगे चलकर लिखा है के बादशाह अकबर की रूत्यु 
हो जाने पर जब शाहजादा खुसरो बाग़ी होकर भागा भोर जहांगीर उसके पीछे गया 
तो रायसिंह ने मानसिंह सेवढ़ा ( जन साधु ) से पूछा कि जहांगीर का राज्य कबतक 
रहेगा । उसके यह उत्तर देने पर कि अधिक से अधिक दो वे तक रहेगा, रायसिंह 
इसपर विश्वास कर शाही श्राज्ञा प्राप्त किये बिना ही बीकानेर चछा गया। परन्तु जब 
बादशाह सकुशल राजधानी को लोट झाया तब वह शाही सेवा में उपस्थित हो गया 
( राजस और बेवरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० १, ए० ४३७-८ )। 

( ३ ) मुंशी देचीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० ६७ । 

(४ ) बारवज ( आईने झकबरी' में मशश्रद दिया है ) का सेय्यद्‌। 

( & ) हिरात के बाकर के पुत्र सांदिक़ख़ां का पुत्र । अकबर के समय में इसे 
साढ़े तीन सो का मनसब प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में दो हज़ार हो गया । 

(६ ) शेज़ अदुलफज़ल का पुत्र तथा जह्ांगीर का दो हज़ारी मनसबदार। 
बादु में इसे श्रफजलप़ां का ख़िताब दिया गया था। जहांगीर के आठवें राज्यवर्ष में 
ता० १० खुरदाद (चि० सं० ३६७० ज्येष्ठ सुदि १३ ८ ६० स० १६१३ ता० २० मई) 
फो इसकी रूत्यु हुई । 
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8 2 2 3 6 पक 
शंकर (सगर) आदि ने दुलपत के नागोर के पास द्ोने का पता पा उस- 
पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया द्े। दलपत ने कुछ देर तक वो शाद्दी 
सेना का सामना किया परन्तु अत में उसे भागना पड़ा । 

दि० स्० १०१६ ता० ६ शायान (वि० सं० १६६४ माघ झुदि 

८-८ ई० स० १६०८ ता० १४ जनवरी ) को रायासेद अ्मीर-डल-उमरा' के 

साथ बादशाद्द की सेवा में उपस्थित हुआ। 

बादशाह ने उसे चामा प्रदान की तथा शअ्रमीर-उल- 

उमरा के कहने से उसका पुराना पद्‌ तथा जागीरें 
घट्दाल रकखी गई । 

जहांगीर के तीसरे राज्यवर्ष में ता० २२ जमादिडलअव्चल हि० स० 

१०१७ (वि० सं० १६६४५ द्वितीय भाद्वपद्‌ वद्‌ १० ८ ईं० स० १६०८ ता० २४ 
दलपत का ख़ानजहां की अगस्त) को दुलपत ने भी खानजहां” की शरण 

शरण में जाना ली, जिसपर उसके अपराध च्षमा कर दिये गये । 


($ ) राणा उदयसिंद का पुत्र तथा राणा अमरासेंह का बाचा। भागे चलकर 
इसका मनसव तीन हज़ारी हो गया । 

( २ ) तुल॒ुक-इ-जहांगीरी ( अंग्रेज़ी अजुवाद ) जि० १, पू० ८० । मुंशी 
देवीप्रसाद; जहांगीरनासा; ए० ६६ और ७० । 

( ३ ) भवदुस्समद का पुत्र शरीफूऱ्ां । जहांगीर ने इसे पांच हजारी सनसब 
प्रदान कर अमीर-उल्‌-उमरा का ज़िताव दिया । जद्वांगीर के ७ वें राज्यवपे में ता० 
२७ झावान (हि० स० १०२३ ता० २३ रमज़ान रूवि० सं० १६६६ मार्गशीर्ष बदि ३०८ 
ईं० स० १६१२ ता० ८ नवम्बर ) रविवार को इसका बुरह्मनपुर में देहांत हुआ । 

( ४ ) छुजुक-इ-जहांगीरी ( श्रेग्नेज़ी म्नुवाद ); जि० १, पृष्ठ ३३०-१ | मुंशी 
दुवीमसाद; जहांगीरनामा; एछ ६७ । 

(४ ) पीरजख़ां लोदी, जिसे जहांगीर ने अपने राज्यकाल में पांच इज़ारी 
सनसब तथा ख़ानजहां का खिताब दिया था । 

(६ ) छुजुक-इ-जद्वांगीरी ( अंग्रेज़ी अनुवाद ); जि० १, ए० १४८ । संशी 
दृवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० १०६ । अपने द्वि० स० १०१७ (वि० से० १६६४८६० स० 
१६०७) के फ्रमान सें जहांगीर ने रायसिंह को लिखा था कि दलपत के पिता के पिरुदू 
चढ़ाई करने का समाचार मिला है । यदि यह ख़बर सच हो तो रायसिंह फ़ौरन उसे 
सूचित करें ताफे शाही-सेना दक्लपत फो दुंढ देने के ज्िप भेजी जाय। 


रायसिंद का शाही-सेवा 
में उपीस्थत होना 








महाराजा रायसिंह' श्ह्श्‌ 








फ़ारसी तवारीज्लों आदि से जो कुछ द्चान्त रायसिह का ज्ञात हुआ 
बह ऊपर दिया जा चुका है । अब हम ख्यातों के आधार पर उसके 
सम्बन्ध की उन धटनाओं का वर्णन करेंगे, जिनका 
उल्लेख ऊपर नहीं आया है । अधिकांश ख्यातें 
बहुत पीछे की लिखी हुई होने से उनमें कुछ बातें जनश्रुति के आधार पर. 
भी लिख दी गई हैं, तो भी उनसे कई नई बातों पर प्रकाश पड़ता हे, 
इसलिए उनका उल्लेख करना नितान्त आवश्यक हे । 

ख्यातों से पाया जाता है कि वि० सं० १६३३ (६० स० १५७६ ) में 
कुंचर मानसिंह (आमेर का कछुंवहा) के कद्दलाने पर रायासिह बादशाह अक वर 
की लेवा में गया । फिर ६-७ मास दिल्ली रहने पर जब वह बीकानेर लौटा 
तो डसने नागोर के तोग्रमख्रां पर चढ़ाई की, जो उस समय बादशाह का 
विरोधी हो रहा था। फिर मानसिंह के अकेले पठानों का दमन फरने में 
असमर्थ होने पर बादशाह ने रायलिंह को उसकी सहायतार्थ भेजा, जहां 
से सफल होकर लौटने पर वि० सं० १६३४ ( ई० ख०१४५७७ ) में उसे राजा 
का खिताब, चार हज़ारी मनसब एवं ४२ परगन्रे दिये गये'। पर उपयुक्त 
कथन कबल्पनामात्र ही प्रतीत होता है, क्‍योंकि रायसिह तो बि० से० 
१६२७ (ई० स्० १५७० ) में अपने पिता की विद्यमानता में ही उसके साथ 
बादशाह की सेवा में प्रविष्ट हो गया था | फिर डसके तोग्रमखां को परास्त 
करने एवं मानसिंह की सदायतार्थ अटक जादे की पुष्टि भी किसी फ़ारसी 
तवारीख से नहीं होती । 

आगे चलकर ख्यातों में लिखा है कि बादशाह ने फिर उसे अहमदाबाद 
के स्वामी अहमदशाह पर भेजा, जिसे परास्त कर उसने क़ेद कर लिया । 
इस युद्ध में उसके छोटे भाई रामासिंह ने बड़ी वीरता दिखिलाई । साथ 


ख्यातें और रायसिहं 





(५ ) दयालदास की ज्यात; जि० २, पत्र २४। पाउलेंट; गेज़ेटियर ऑँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० २४। ह 
( २) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २४-६३ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑ 
दि बीकानेर स्टेट; छ० २४ | 
श्र 
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* ही उसकी तरफ़ के कितने ही वीरों ने वीर गति पाई । संभवत: ख्यातकार 
फा आशय अहमदशाह से ऊपर लिखे हुए मुहम्मद्‌ हुसेन मिज़ो से हो,परंतु 
बह तो बि० से० १६३० ( ईं० ख० १४७३ ) में ही मार डाला गया था। 

वि० सं० १६४२ ( ईं० स० १५६४ ) में मंत्री कमेचन्द्र अन्य कई 
मनुष्यों से मिलकर, रायसिह को गद्दी से उतारने का उद्योग करने 
छ्गा । उसका उद्देश्य रायसिह्द के पुच्नों में स दलपत को गद्दी पर 
बैठाने का था, परन्ठु इसकी खचना रायसिह को मिल जाने से उसने ठाकुर 
मालदे को उसे ( कमेचन्द्र ) मारने के लिए नियत किया । कमैचन्द्र को 
किसी प्रकार इसका पता लग गया, जिससे वह सपरिवार भागकर 
बादशाह अकवर की सेवा में चला गया" । 

दयालदास लिखता है--'वि० स० १६४४ (ई० स० १५६७) में 
यादशाह ने रायलिह से अप्रसन्न रहने के कारण भटनेर, कसर आदि की 





( $ ) दयालदास की ख्यात में दिये हुए कुछ नाम ये हैं-- 
१--साहोर के रतनसिंह के चंश के अजुनलिंह का पुत्र जसवन्त । 
२--श्थंग का वंशज भगवान, भूकरके का स्वामी । 
ई३--नारण का वंशज भोपत, एवारे का स्वामी । 
४--नारण का चंशज जैमल, तिहांणदेसर का स्वामी । 
--नारण भीमराज का पुतन्न, राजपुर का स्वामी । 
६--नींवा का चंशज सादूल, वांणद्े का स्वामी । 
७--तेजसिंह के वंशज मानलिंह का पुत्र रायसरऊू, जतासर का स्वामी | 
८--राजसिंह के वंशज सोमसिंह का पुत्र गौरीसिंहं, हांसासर का स्वामी। 
&-- मानसिंह का पुत्र साधोसिंह, पारवे का स्वासी । 
१०--घड़सी के वंशज अमरसिंह का पुत्र भाण, घड़सीसर का स्वामी | 
११--बीदावत केशवदास का पुन्न गोयंददास, बीदासर का स्वामी । 
इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे राठोढ़ तथा भाटी सरदार आदि भी काम भाये 
( जि० ३, पत्र २६ ) । 
(२) दयालदास की ख्यात; जि० २, ए० ३२ । पाडलेद; गेज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; पु० २८ । 
( ३ ) ख्यात में दिया हुआ इस नाराज़यी का विस्तृत हाल ऊपर ४७० १८४. 
टिप्पण ४ में क्षिखा है । 
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जागीर दलपतालिंह को दे दी, पर शाही लेवा करने के बजाय वह बीकानेर 
पर चढ़ गया । इसमें डसे सफलता न हुई और बादशाह ने उसकी जागीर 
खालसे कर ली । इसपर वह दिल्ली गया, जहां बादशाह ने उसका 
अपराध क्षमा कर उसे फिर मनसब दिया । कुछ दिनों बाद दुलपत ने फिर 
बीकानेर पर चढ़ाई की | रायालिह के सरदारों ने उसका सामना किया, 
पर उनकी पराजय हुई और वहां दलपत का अधिकार हो गया। उन दिनों 
महाराजा रायसिह दिल्ली में था। वहां से रुख़सत लेकर वह बीकानेर 
गया । उसने नागोर से दुलपत को बुलाकर गांव आदि दिये, पर कोई 
परिणाम न निकला और नागोर के पास लड़ाई होने पर महाराजा की 
पराजय हुईं । महाराजा ने एक बार फिर डसे समझाने का प्रयत्न किया, 
पर इसी बीच दिल्ली से फ़रमान आने पर उसे उधर जाना पड़ा। अनन्तर 
दुलपतर्सिह को पता लगा कि सिरसा पर जोहियों, भाटियों व राजपूतों को 
मारकर जावदीखां ने अधिकार कर लिया है, जिसपर उसने वहां जाकर 
जावदीख़ां को परास्त कर वहां से निकाल दिया । वादशाह्द को इसकी 
ख़बर जावदीख़ां-दाय मिलने पर उसने कछवाहे मनोहरासिह, हाड़ा रायसाल, 
हाड़ा परशुराम आदि के साथ एक फौज़ दलपत के विरुद्ध नागोर भेजी । 
इसपर दलपत भागकर मारोठ चला गया। जब शाही सेना ने वहां भी 
उंसका पीछा किया तब वह फिर भटठनेर चला गया, जद्दां वहः शाही सेना- 
द्वारा बन्दी कर लिया गया। बाद में ख़ानजहां की मारफृत वह्द छूठा' 7 
फ़ारसी तवायीख़ों में जहांगीर के राज्यकाल में दलपत का रायसिंह के 
. विरुद्ध होना, बाद में शाही सेना-छारा उसका परास्त होना एवं ख़ानजहां 
के कहने से माफ़ किया जाना लिखा है । संभव है ख्यात का उपयुक्त 
कर्थन उसी घटना से सम्बन्ध रखता हो । इस हिसाब घते ख्यात का दिया 
हुआ समय ठीक नहीं हो सकता। 

जहांगीर ने रायलिंद की नियुक्ति दक्षिण में कर दी थी, जिससे बह 
बीकानेर से खूरलिंह को साथ लेकर बुरहानपुर खला गया | कुछ दिंनों 

( १ ) दयात्दास की ज्यात; जि० २, पत्र ३२। 
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पश्चात्‌ वह सख्त वीमार पड़ा । उस समय 
रायतिंह की रत उूरसिंद ने, जो डसके पास ही था, उससे पूछा 
कि आपकी अपिलापःए कया है मुझूख कहें। रायसिंह ने उत्तर दिया दि 
मरी यही अभिलाषा है कि मेरे विरुछ षड़यन्न्र करनेवालों का समूल 
नाश कर दिया जाय । सूरसिह ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि यदि में 
धीकानेर का स्वामी हुआ तो आपकी इस आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन 
करूंगा । अननन्‍तर वि० से० १६६८ माघ वदि्‌ ३० ( ई० स० १६१२ ता० २२ 
जनवरी ) बुधवार को उस( रायसिह )का बुरहानपुर में देहांत हो गया | 
रायलिंह का एक विवाह महाराणा उदयासिह की पुत्री जसमादे के 
साथ हुआ था.। “कमेचन्द्रबंशोत्कीवेनक काव्य! से पाया जाता है कि 
इस राणी से भूपति और दुलपत नामक दो पुत्र 
हुए, जिनमें से शूपसिहद (भूपति ) कुंवरपदे में 
ही मर गया” । रायलिह का दूसरा विवाह वि० से० १६४६ ( ईं० स० 
१४६२ ) में जललमेर के राबल हरराज की पुत्री गेगा से हुआ था, जिससे 


विवाह तथा सन्तति 





( १ ) दुयाजदास की ख्यात्त; जि० २, पत्र ३४७ पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँच दि 
बीकानेर स्टेट; पूृ० ३० । 

(२) श्रीविक्रमादित्यराज्यातू सस्वत्‌ १६६८ वर्षे महामहदायिनि 
माधे मासे छुष्णुफ्दे अमावास्यायां बुणे' ** *** ** छ्षीराझेडएन्व्य महाराजा- 
घिराजमहाराजाश्रीश्रीरायसिंहो देववशात्‌ धमध्यानं क॒बन सन्‌ दिवंगतरतेन 
सहेता। ख्रियः सझो बमूबु: ॥"*' *** द्रोपदा । सोद़ी भार | भवियाी 
अमोलक 0 

टॉड ने वि० से० १६८८ ( ई० स० १६३१ ) में रायसिंह के बाद कर्णसिंद्द 


का गद्दी बेठना लिखा है ( राजस्थान; जि० २, ए० ११३५ )। उसने दलूपतर्सिंह तथा 
सूरसिंह के नामों का उल्लेख तक नहीं किया, जो भूल ही है। 


(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २६ । 


० ( 


(४ ) भूपतिदल्लपीतनामऋसुती च जसबंतदेविजो यस्य 0३३३७ 
( ९ ) दयालदास की झयात; जि० २, पतन्न ३४ । 


महाराजा रायसिंह १6७७ 


#५५०२५५०००५७०२५५०८५८५ध५२५२५ ४५७८5. 


सूरासह का जन्म हुआ | उसी वर्ष माघ सुदि १४ को तीखरी राणी 
निरवाण से किशनसिह का जन्म हुआ । इनके अतिरिक्त सोढ़ी भाणमती, 
भटियाणी अमोलक तथा तंवर द्रौपदी नाम की तीन राखियां .और थीं, 
जिनके सती होने का उल्लेख रायलिह की स्मारक छन्नी में है । 
वैसे तो बीकानेर के राजाओं का मुखलमानों से मेल शेरशाह के समय 
से ही हो चुका था, परन्तु उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध महाराजा रायसिह 
के समय से प्रारम्भ होता है । जिस सम्बन्ध का 
. सूत्रपात राव कल्याणमल ने अकबर के १४ वें 
राज्यवषे में डसकी सेवा में उपस्थित होकर किया, उसको रा्यसिद्द ने 
उत्तरोत्तर बढ़ाया । अकबर बड़ा ही योग्य शासक था ओर योग्य व्यक्तियों 


बि#] 


का . सम्मान करने में वह हमेशा तत्पर रहता था। रायसिह अकबर के 
वीर तथा कार्य-कुशल एवं राजनीति-निपुण योद्धाओं में से एक था। 
बहुत थोड़े समय में ही वह उस(अकवर)का प्रीतिपात्र बम गया । अकबर 
के राज्य का हम उसे एक सुदढ़ स्तेस कह सकते हैं | अधिकांश लड़ाइयों 
में अकबर की सेना का रायसिंह- ने सफलतापूर्वक संचालन किया । 
गुजरात, काबुल, दक्षिण, हर तरफू उसने अपने वीरोचित गुणों फा 
-प्रदशन किया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में वह अकवर का चार हज़ारी 
मनसबदार हो गया । फिर जहांगीर के गद्दी वेठने पर उसका मनसव पांच 
के 


हज़ारी हो गया। अकवर के समय हिन्दू नरेशों में जयपुर के बाद 
बीकानेरवालों का ही सम्मान बढ़-्वढ़ा था। 





3 








रायसिंह का शाही सम्मान 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३१-३२ । 


७५ 


कमचन्द्र॒वंशोत्कीतैनक काव्य! में सी निरवोणकुल की स्री से कचरा नाम के 
घुन्न होने का उल्लेख है ( छोक ३३३ )। 

किशनब्िंद को राजा सूरसिंह ने सांखू की जागीर दी । इसके चंशज किशन- 
सिंहोत बीका कहलाये । 

टॉड ने रायसिंह के केवल एक पुत्र कर्ण का होना लिखा है ( राजस्थान; जि० 
२, पु० ११३४ ), परन्तु कर्ण तो रायसिंद का पौन्न था । 


श्ध्द बीकानेर राज्य का इतिहास 





झकवर और जहांगीर का विश्वासपात्र होने के कारण विशेष 
अवसरों पर रायसिह की नियुक्ति हुआ करती थी और समय-समय पर 
डसे वादशाह की ओर से जागीरें भी मिलती रहीं | वि० सं० १६५४ ( ई० 
स० १४६७ ) से पहले ही जूनागढ़ और सोरठ के ज़िले रायासेद को 


ज्ञागीर में मिल गये थे । 


पाउलेट ने गेज़ेटियर आऑँबू दि बीकानेर स्टेट! में अकवर के ४३ थें 
राज्यचषे के रवीडलअव्चल् ( वि० सं० १६५६ ८ ई० सत० १४६६ ) के उस 
फ़रमान का उल्लेख किया है, जिसमें रायसिह को निम्नलिखित परमने 


मिलना लिखा है!-- 

बीकानेर 
बीकानेर 
चाटलोद 

हिसार 
वारथल 
सीद्मुख 

खूबा अजमेर 

द्रोण॒पुर 

भटनेर 


भटनेर ( सरकार हिसार में ) 


डरे२५०००० दाम 
६४०००० ,, 


आटा म८त.०भ ८-१७» २७८ करत 


इ८६०००० ,, 
८००३२ १ 
७२१५२ ,, 
१०४४५१८४ ,, 
3८१३८६ , 


उप्१्रे८द ,, 


६३९७४२ ,, 


(३) ४० २९ | दयालदास ने भी अपनी ख्यात में नागरी लिपि में कई 
फ्रमानों की फारसी इवारत की अतिक्षिपि दी है ( जि० २, पत्र २ प-३० ) । 


महाराजा गायसिंह | १९६ 








मारोठ ( सरकार मुल्तान में ) २८०००० दम 
सरकार ख्रत ( सोरठ ) 
जूनागढ़ तथा अन्य ४७ परगने मे३१६६६६२ ,, 
१श५६६६६० ,, 


कुलजोड़ ४०२०६२७४ दाम 
(डर्थात्‌ अनुमान १००५१४५७ रुपये)। 
वि० से० १६५७ (ई० स० १६०० ) में सरकार नागोर आदि के 
परगने भी उसकी जागीर में शामिल्र कर दिये गये” । वि० से० १६६१ 
( ईं० स० १६०४ ) में परगना शम्साबाद के दो भाग कर दोनों ही रायालिह' 
को दे दिये गये | बादशाह अकवर रायासंह को कितना मानता था यह्द 
इसी से स्पष्ट है कि जब एक बार रायसिंह ने शाही सेवा में पत्रादि भेजना 
बेद कर दिया तो शाहज़ादे सलीम की मुहर का निम्नलिखित आशय का 
निशान उसके पास पहुँचा -- 
"साम्राज्य के विश्वासपात्र, शाही सम्मानों के योग्य राय रायासे 
ने, जिसे शाही कृपाओं तथा उपकारों की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपनी गत 





( $ ) यह सोरठ ही होना चाहिये । फ़ारसी लिपि की अपूर्णता के कारण ही 
यह भिन्नता आ गई है। 

(२ ) तत्कालीन प्राचीन तांबे का सिक्का, जिसका मूल्य आजकल के रुपये के 
घालीसचे झश के बराबर था | उस समय राज्यों की आमदनी बहुत कम थी। 

(३ ) अकबर का इलादही सन्‌ ४४ ता० ३ झाबान ( हि? स० १००६ त्ता० 
१७ रबीउस्सानी-वि० सं० १६६४७ कार्तिक चंढदि ४८४६० स० १६०० त्ता० १४५ 
झकक्‍्टोबर ) का फ्रमान । ह 

(४ ) इलाही सन्‌ ४७ ता० ४ आज़र ( हि? ख० १०११ ता० ११ जमादि- 
उस्सानी-वि० से? १६४९६ मार्गशीर्ष सुदि १२८६० स० १६०२ ता" १६ नवम्बर ) 
का निशान ह ह ८ 
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५ 








सैचाओं को भूलकर, शाह को अपनी स्प्रति दिलाना बन्द कर दिया है। 

“तथापि ( डसकी लापरवाही का कुछ भी विचार न करके ) शाह 
कै हृदय में साम्राज्य के सब से बड़े शुभचितक (रायलिंह) की प्रायः दरेक 
शुभ अबसर पर स्खछति आती रही है | 

“अतएव, रायसिंद को उचित है कि गत समय के आचरण के 
विरुद्ध, वह अब से सदेव पत्र भेजा करे, जिनके उत्तर में उसे शाही 
कपा-पत्नों से सम्मानित किया जायगा। ” 

यही नहीं बादशाह भ्रकवर के रुग्ण होते पर वि० से० १६६२ 
(ई० स० १६०५) में शाहज़ादे सलीम की मुहर का, नीचे लिखे आशय 
का एक और निशान उसे प्राप्त हुआ --- 

“साम्राज्य के आधार-स्तम्भ, शाही कृपाओं के योग्य तथा व उतः 
से उपहारों से सम्मानित रायसिद्द को सूचित किया जाता है कि शाहंशाह 
गत कुछ दिनों ले चहुत कमज़ोर हो गये हैं और उनकी कमज़ोरी अब तक 
घेसी ही बनी हुई है। 

“अतपव यह आवश्यक है कि साम्राज्य का आधार (रायसिंह) शाही 
द्रबार में शीघ्रातिशीत्र रात और दिन अधिक से अधिक चलकर पहुंच 
जावे । किसी भी कारण से उसे रुकना नहीं चाहिये। ” ह 

बाद में जब शाहज़ादा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बेठा 
और शाहइज़ादे खुसरो के पीछे गया तो उसने बेगृमों के साथ आने के लिए 
रायसिद्द को आगरे में रख दिया था । इससे स्पष्ट हे कि प्रत्येक विषय 
में रायसिह का इन वादशाहों के दिल में बड़ा सम्मान और विश्वास था । 
साथ द्वी रायसिह के पुत्नों तथा रिश्तेदारों को भी शाही द्रबार में 
सम्मानित स्थान प्राप्त था । 

महाराजा रायासह के नाम के तेरह फ़रमान तथा निशान दमारे 
देखने में आये हैं । 





(१ ) इलाही सन्‌ ४० ता० २६ मेहर (हि० स० १०१४ त्ता० ७ जमादि- 
उस्सानी 5 वि० सं० १६६२ कार्तिक सुद्धि १० ईं० स० १६०४ ता० १३ अक्टोबर ) 
का निशान । 
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ख्यातों में रायासह की दानशीलता का बहुत उल्लेख मिलता है । 
उदयपुर और जेसलमेर में अपने विवाह के समय उसने चारणों आदि 
को बहुत कुछ दान दिया था। इसके अतिरिक्त 
डसने कई अवसरों पर अपने आश्रित कवियों 
ओऔर ख्यातकारों को करोड़ और सवा करोड़ 
पसाव दिये थे!। मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा हे--यदि चारणों की बातें 
मानें और बीकानेर के इतिहास को सत्य जानें तो यह ( रायलि|ह ) राज- 
चूताने के कर ही थे ।! डसक समय में कवियों और विद्वानों का 
घड़ा सम्मान होता था झौर वह स्थये भी भाषा ओर संस्क्त दोनों 
में उच्च कोटि की कविता कर लेता था । उसके आश्रय में कई 
अति उत्तम ग्रन्थों का निर्माण छुआ । उसने स्वयं भी 'रायसिह 


शयसिहद की दानशीलता 
और विद्यानुराग 


र१ 





( १ ) ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार रायसिंह ने शेकर बारहट को करोढ़ पस्ाव 
देने का हुक्म दिया। दीवान ने रुपये ख़ज़ाने से निकलवा तो दिये, परन्तु देखकर दिलवाये 
जाने की प्राथेना की । रायसिंह उसके मनन्‍्तव्य को समझ गया और उसने रुपये देखकर कहा 
कि बस करोड़ रुपये यही हैं । में तो समझता था कि वहुत होते हैं। लवा करोड़ दिये जायें। 

(२ ) राजरसनामखत; छ० ३६ । 

( ३ ) महाराजा रायसिंह के समय बीकानेर में रहकर जेन साधु ज्ञानविमल ने 
फार्तिकादि वि० सं० १६५४ शआपाढ सुदि २ ( चन्नादि थि० से० १६४४ 5 ६० स॒० 
१४६८ ता० २९ जून ) रविवार को महेश्वर के 'शब्दभेद' की टीका समाप्त की थी--- 

श्रीमद्धि ऋमनगेर राजच्छीराजसिंहनपराज्ये १ 


83. ५ लग. 


 सल्लोकचऋवाकप्रमोद्सूयादय सस्‍्यकू ऐ २४ ऐ 
चतुराननवदनेद्रियरसवसुघासंभिते ल्सहर्ष 
श्रीमद्विक्रमनपतों निःऋान्त( ५६५.४ )तीवकछुतहप ॥२५ 
शुभोषयोगे शुभयोगयुक्ते चचरे द्वितीयादिवसेतिशुद्धे 
आपषाठमासस्य विशुद्धफ्कषे पुष्यक्षेसंयुक्रगरभस्तिवोरे 0२०0 
संचब्धा वृत्तिरियं विद्वज्जनवुंदवाच्यमाना वे । 
ठावन्नंदतु वसुधा चअद्रादि्यादयी यावत्‌ 0२७ 

चतुर्भिः कुलकूम्‌ ॥ 
श्द्द 
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श ब्न्न> 


दि कक कक शशि कक 44040 40006 624 
महोत्सव” और 'ज्योतिप रत्नाकर! ( रत्नमपाला ) नाम के दो अमूल्य ग्रन्थ 
लिखे। इनमें से पहला श्रन्थ बहुत बड़ा ओर वेच्यक का तथा दूसरा ज्योतिष 
का हे, जो रायलिंह की तद्विपयक योग्यता प्रकट करते हैं । 

एक चार द्क्तिण में नियुक्त होने पर उस निजेन स्थान में एक 
'फोग' का घूटा देखकर उसने निम्नांकित भावमय दोहा कटा था-- 
तू सैदेशी रूखड़ा, म्हें परदेशी लोग । 
म्होने अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो “फोग ॥ 











यह पुस्तक जैसलमेर के जैन पुस्तक-भंडार में सुरक्षित है । 

किसी अज्ञात कवि ने महाराजा रायसिंह की प्रशंसा में वेलिया गीतों में राजा, 
रायसिंह री वेल' नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें कुल ४३ गीत हैं, जिनमें 
उसकी गुजरात की लड़ाइयों आदि का उल्लेख है । 

( टेसियोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉय ऑवू वार्डिक एण्ड ह्िस्टोरिकल सैन्यु- 
स्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पा १; छ० ४६, बीकानेर ) | 


(१) ******'इति श्रीराझोडान्वयकमलकाननविकाशुर्नादनकरमहा- 
राजाधिराजमहाराजाऔरायसिंहविरत्ठित श्ररायसिंहेत्संवे वेद्यकसाएरसंग्रहा-. 


परनसनि ग्रेथे सिश्रवरगेकथननमचतुःजष्टितने! विश्राम: ॥ ६४ 0 
( मूल ग्रन्थ का अन्तिम भाग ) | 


इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में राव सीहा (सिंह) से लगाकर रायसिंह तक की संस्कृत 
शछोकों में वंशावली देकर रायसिंह का भी कुछ वृत्तान्त दिया है। यह पुस्तक बीकानेर-दुर्ग 
के राजकीय पुस्तक-भंडार में सरक्षित है । 

(२ ) संशी देवीग्रसाद ने इस पुस्तक का नाम “ज्योतिपरत्ञाकर' लिखा है, जो 
ठीक नहीं है । सूल पुस्तक के देखने से पाया जाता है कि श्रीपति-रचित "ज्योतिष 
रलमाला” की उस( महाराजा रायसिंह )ने 'वालबोधिनी' नाम की भाषाटीका की थी | 
वि० सें० १६४१ पौप वदि ११ (ई० स० १५८४ ता० १७ दिसम्बर) गुरुवार की उक्न 
पुस्तक की हस्तलिखित प्रति के अन्त में लिखा है--- 


। 05 अक 0. 


इंतिश्री श्रीपतिविरत्चितायां ज्योतिषरल्लमालायाँ भाषाटीकायां परम- 
कारुरिकमहाराजएचघिराजमहारायश्रीरायसिंह॒विरत्चितायां. बालावबोधिन्यां 
देवप्रतिष्ठा प्रकरण विंशुतितम 0७ २० 0 
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जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, सुगूलों के साथ बीकानेरवालों 
का सम्बन्ध राव कल्याणमल्र के समयः स्थापित छुआ था, एरण्तु वह 
स्वयं शाही द्रबार में नहीं गया। उसका पुत्र 
रायसिदद उसकी विद्यमानता में दी शाही सेवा में 
प्रचिष्ठ हुआ और थोड़े समय में ही अपने वीरोचित 
गुणों के कारण वह अकबर का प्रीतिपात्र और विश्वासभाजन बन गया | 
बादशाह की तरफ़ की अनेकों चढ़ाइयों में वह भी साथ था ।. गुजरात, 
कावुल, कन्दद्दार आदि की चढ़ाइयों में उसने अद्भुत शौर्य का परिचय 
दिया | इसी तरह इच्राहीम हुसेन मिज़ा, देवड़ा खुरताण, बलूचियों आदि 
के साथ की लड़ाइयों में भी उसने बहादुरी के खाथ भाग लिया। बादशाह 
डसका कितना अधिक विश्वास करता था यह इसी से स्पष्ट है कि चंद्रसेन- 
से जोधपुर ख़ालसा कर लेने पर उसने उसल(रायसिंह)को हीं वहां का राज्य 
दें दिया । फिर बादशाह के बीमार पड़ने पर शाहज़ादें सलीम ने उसे हीं 
शीघ्रातिशीघ्र द्रवार में आने के लिए लिखा था, क्योंकि वह डसके 
अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का बैसी संकठ की दशा में विश्वास न कर 
सकता था | अधिकतर शाही सेवा में संलग्न रहने पर भी वह अपने राज्य 
की तरफ़ से कभी उदासीन न रहा और उधर के डपह्वी सरदारों, पर. 
उसने कड़ी नज़र रकखीं। 

शाही द्रबार में उस समय जययुर को-छोड़कर बीकानेर सेः ऊँचा 
सम्मान अन्य किसी राज्य का न था । अकबर के राज्यकाल में तो 
रायसिह का मनसब चार हज़ारी दही रहा, परन्तु सलीम के एिंहासनारूढ़ 
होने पर उसका मनसवब बढ़कर पांच हज़ारी हो गया। उसके वीरता 
आदि गुणों पर विंम॒ुग्ध होकर अकवर ने उसे कई बार जागीरें आदि दी 
थीं, जिनमें से जूनागढ़, नागोर, शम्साबाद्‌ आदि का उल्लेख किया जा 
चुका है। ह 

बह काव्य और साहित्य से भी बड़ा अनुराग रखता था | स्वये 
: कवि और विद्याव्यलनी होने के साथ दी वह काव्याजुरामियों का बड़ा 


मद्राजा रायसिंह का 
व्यक्तित्व 
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आदर करता और समय-समय पर उन्हें सहायता देकर प्रोत्साहन देता था। 
उसके आश्रय में रहकर कई महत्वपूर्ण श्रन्थों और टीकाओं का नि्मोण 
हुआ । उसने स्वयं 'रायलखिहमहोत्सव' और “ज्योतिपरल्लमाला' की भाषा 
टीका की रचना की । बीकानेर छुग के भीतर की उसकी खुदवाई हुई 
बृहत्‌ प्रशस्ति इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व की है । वह चड़ा दानशील 
भी था| ख्यातों आदि में विवाह तथा अन्य अवसरों पर उसके चारणों आदि 
को सवा करोड़ पस्राव तक देने का उद्लेख है । 

उसको भवन निर्माण का भी बड़ाशौक था। बीकानेर का खझुदृढ़ 
आओऔर विशाल किला उसकी आज्ञा से उसके मंत्री कमैचद ने बनवाया था। 
ख्यातों से पाया जाता है कि उसके बनवाने में पांच वर्ष का दीध समय लगा 
था। रायसिह स्वभाव का वड़ा नम्न, उदार और द्यालु था। प्रजा के कष्टों 
की ओर भी उसका ध्यान सदेव चना रहता था। वि० से० १६३५ (६० 
स० १५७८ ) के सर्वेदेशव्यापी दुर्भिक्ष में राज्य की तरफ़ से तेरद्द मद्दीने 
तक अन्नसत्र खुला रहा और चुधा एवं रोगत्रस्त प्रजाजनों के कष्ट दूर 
करने तथा उन्हें आराम पहुंचाने का हर एक प्रयत्न किया गया । हिन्दू 
धर्म में उसकी आस्था अधिक होने पर भी वद्द इतर धर्मों का समादर 
करता था। उसका मंत्री कर्मचंद्र जैन धर्मावलम्बी था, जिसके उद्योग 
से उस( रायालिंह )के समय में अनेकों जेन मन्दिरों का जीखॉद्धार 








(१ ) आज्योदशमास यश पंचत्रिंशे5थ वत्सरे 
पवित्र सत्रमारेभे दुभिक्षे सा्वदेशिके || २६८ 0 
रोगग्रस्तावलकछ्नीणजनानां यः कृपानिधि: १ 
पथ्योषधप्रदान च नि्ैमस्तत्र निममो ॥ २६६ 0 
अतिसारामयग्रस्तान्‌ ऋर्तान्‌ कूरकरंमक्ेः 
प्रीएुयामास पुरयात्मा सवशालसु मानवान्‌ ॥ ३०० 0 


( कम्मचन्द्रवंशोत्कीतनक काव्यम्‌ ) | 


. भहारांजा द॑लपतार्सिह २०५४ 
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हुआ | प्रसिद्ध है कि जब तरसू्‌खां (तुरसमख्त्राँ) ने सिरोही पर आऋमण कर 
उसे लूटा, उस समय वहां के जन मंदिरों से सर्वधातु की बनी हुईं एक 
हज़ार जैन मूर्तियां वह अपने साथ ले गया । उनको गलवाकर उनमें से 
यह स्वण निकालना चाहता था । यह बात ज्ञात होते ही महाराजा रायर्जिह 
ने बादशाह से निवेदन कर थे सब मूर्तियां हसर्तगत कर लीं और अपने 
मंत्री कमेचेंद्र के पास पहुंचा दीं, जिसने उनको बीकानेर के जैन मंदिर में 
रखवा दिया । 'कमचन्द्रवंशोत्कीतैनक काव्ये' में डसे 'राजेन्द्र' कहा है और 
डसके सस्बन्ध में लिखा है कि वह विजित शल्ुञ्नं के साथ भी बड़े 
सम्मान का व्यवहार करता था । 


महाराजा दलपतसिंह 
ख्यातों से रायसिह के ज्येष्ठ कंचर दुलपतासह का जन्म वि० खे० 
१६२१ फाल्गुन वदि्‌ ८ ( ई० स० १५६४५ ता० २४ जनवरी ) को होना पाया 
जाता है । झपने पिता की विद्यमानता में उसने 


जन्म ह /र 
जो-जो कार्य किये उनका वर्णन रायलिंह के साथ 


($ ) शुत्रुंजय मध्वपन्ने जीरद्धार चक्तार यः 
अनेतत्सदूशं पुर्यकारणं नास्ति कंचन ॥ ६९१६ ॥ 
ह ( कर्मचन्द्रवंशोत्कीतेनक काव्यस्‌ ) । 
(२ ) ये मूर्तियां अब तक बीकानेर के एक जन मंदिर के तहख़ाने में रक्खी हुई 
हैं और जब कभी कोई प्रसिद्ध जेन आचाये झाता है, तब उनका पूजन-अचेन होता हे । 
पूजन में अधिक व्यय होने के कारण ही वे पीछी तहख़ाने में रख दी जाती हैं । 
(३ ) चतुःपर्वी समग्रोपि कारुलोको यदाज्षया १ 
पालयामास राजेन्द्रराजसिंहस्य मंडल्ते ॥ १५८ 0 
'या बंदी निजसेन्ये समागता वेरिविषयसंभूता । 
वस्राह्नदानपूर्व सा नीता बेन निजंगेहे ॥ ९२५. 0 
( कर्म चद्रवशोत्कीर्तनक काव्यम्‌ ) । 
.._ (४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३४ । पाउलेट; गेज़ेग्यर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ३०.। 


२०६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 








यथास्थान कर दिया गया है । ह 

दुलपतर्सिह के ज्येष्ठ होने पर भी अपनी भटियाणी राणी गेगा पर 
विशेष प्रेम होने के कारण रायासेह की इच्छा थी कि डसके बाद डसका 
पुत्र सूर्गलह वीकानेर का स्वामी हो। अत्तरव 
उसने उस( खरखिंह )को दी अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया था। रायसिंह का दत्तिण में 
देहांत हो जाने पर दलपतर्लिदद बीकानेर की गद्दी पर बेठा । जहांगीर के 
सातवें राज्यवे' की ता० १६ फ़रवरदीन (हि०स० १०२१ ता० ४ सफ़र-वि० 
सं० १६६६ चैत्र खुदि ६-६० स० १६१२ ता० श८ मार्च ) को वह बादशाह 
की सेवा में उपस्थित हुआ, जिसने उसे राय का ख़िताव देकर ख़्िलञअत 
प्रदान की | सरालिह भी इस अवसर पर द्रवार में उपस्थित था। उप्ने 
उद्देड भाव से कहा कि मेरे पिता ने सुझे टीका दिया है और अपना 
उत्तराधिकारी बनाया है । जहांगीर इस वाक्य को खुनकर बड़ा रुष्ट 
हुआ और उसने कहा कि यदि तुझे तेरे पिता ने टीका दिया दे तो में 
द्ल्पतासिद्द को टीका देता हूं। इसपर उसने अपने हाथ खे दलपतसिद्द 
के टीका लगाकर उसका पैतृक राज्य उसे सौंप दिया । 

कुछ दिलन्नों बाद जब ठट्ठा में एक अफ़सर भेजने की आवश्यकता 
हुईं, तो बादशाह ने मिज़ों रुस्तम के मनसव में चुद्धि कर ता० २ शहरेवर 


जहांगीर का दलपतसिंह 
को टीका देना 





( १ ) वि० सं० १६६८ चैत्र वदि ४ स्रे १६६६ चेन्र चदि १४ (६० स० 
१६१२ ता० १० साचे से ईं० स० १६१३ ता० & मा ) तक । | 

(२ ) तुज॒क-इ-जहांगीरी-- राजसे-क्ृत अनुवाद; जि० १, छ० २१७-८। 
उमरा-ए-हनूद; ४० १६४ । घ्रजरलदास; मझसिरुल्‌ उमरा ( हिन्दी ); ए० ३६१-२ । 
झुंशी देचीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० १४२ । वीरविनोद; भाग २, छ० ४म८ । 

मुंहयोत नेणसी की ख्यात में दुलपतसिंह का वि० से० १६६८ में पाट बैठना 
लिखा है ( जि० २, ए० १६६ )। 

( ३ ) यह फ़ारस के वादशाह शाह इस्माइल के पौम्न मिज्ों सुलवान हुसेन का 
घुनत्न था, जो हि०णस० १००१ (वि० खे० १६४६-६० स० १४६२) में बादशाह अकबर 
की सेवा में प्रविष्ट हुआ । इसकी साम्राज्य के अमीरों में गणना होती थी भौर बड़े-बढ़े ' 


महाराजा दुलपतासिंह . २०७ 





( हि० स० १०२५१ ता० २८६ जमादिडस्खानी ८ बि० 
दल कहा... सं० १६६६ भाद्धपद्‌ वदि १३८ ई० स० १६१४ ता० 
. १४ अगस्त ) ,को उसे वहां का हाकिम बनाकर 
भेजा । इस अधवसर पर दलपतसिह का मनसब भी बढ़ाकर ,डेढ़ हज़ारी 
से दो दज़ारी' कर दिया गया तथा बादशाह ने उसे भी मिर्ज़ा रुस्तम का 
सहायक बनाकर ठट्ठा भेजा । 'उमराए हनूद' में लिखा द्वे--'इस अवसर 
पर दलपत्लसिंह ठट्ठा जाने के बजाय सीधा बीकानेर चला गया 7 इससे 
बादशाह की डसपर फिर अप्रसन्नता द्वो गई और वह डसके विरुद्ध 
दो गया। 
आसपास के भाटियों पर अधिक नियन्त्रण रखने के लिए दुलपत- 
सिंद्द ने चूड़ेदरर (वत्तेमान अनूपगढ़ के निकट ) में एक गढ़ बनवाना 
.... .. 'आरस्म किया, परन्तु इस काये का भाटी बराबर 
बनवाने का असफल प्रवन॒ विरोध करते रहे, जिससे वह कृत्कार्य न हो सका। 
वि० सं० १६६६ मार्गशीर्ष बदि ३ (ई० स० १६१२ 
ता० १ नवेबर ) को भाटियों ने वहां का थाना भी उठवा दिया । 
कार्य इसे सोंपे जाते थे । हि० स० १०३६१ ( वि० सं० १६६८८४६० स॒० १६४१ ) 
में आगरे में इसका देहांत हुआ । 
(१) अ्रकबर के समय में इसका मनसब केवल पांच सो था। संभव है बाद 
में बढ़कर डेढ़ हज़ारी हो गया हो, पर ऐसा कब हुआ इसका पता नहीं चलता । 


(२ ) संशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा ए० १५६ | उमराए हनुदू; ए० १६४ । 
ब्रजरलदास; मआसिरुल उमरा ( हिन्दी ); ४० ३६२ | 

'तुज्ञुक-इ-जहांगीरी' ( राजर्स और बेवरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद, छ० २२६ ) में 
“उद्ठा! के स्थान में 'पटना' लिखा है । मुंशी देवीप्रसाद के मतानुसार पटना” पाठ अशुद्ध 
है, शुद्ध पाठ ठट्ठा' होना चाहिये। 

( ३ ) उमराए हनुद; ४० १६४ । 


( ४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३४ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँध दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३१ । न 


श्न्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
5 0 5 कम 
रायसिंह ने सूरसिंह को ८४ गांवों के साथ फलोधी दी थी, जहां 
चह रहता था। दलपतर्सिह ने अपने सुखाहब पुरोद्दित मानमहेश के 
कहने में आकर फलोशधी के अतिरिक्त श्रन्य सब 
गांव खालसा कर त्िये। अन्य लोगों ने इस 
सम्बन्ध में उसे वहुत समभ्ताया, परन्तु उसके दिल में 
उनकी बात न जमी । तब सख्रसिंह एक वार पुरोहित मानमहेश से मिला, 
परंतु वहां से भी जब डसे निराशा हुई तब वह दो मास बीकानेर ठह्दरकर 
फिर फलोधी चला गया, जहां से उसने पुरोहित .लच्मीदास को बादशादद 
की सेवा में भेजा । 
ज्ञिन दिनों सूरसिंह वीकानेर में था उन दिनों उसकी माता ने सोरम 
(सोरों) की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की थी, अतएव चार मास फलोधी 
में रहने के उपरान्त वह फिर बीकानेर गया और 
बहां से अपनी माता को साथ ले उसने सोरम तीर्थ 
की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में चह सांगानेर में 
ठद्दरा जहां कछ॒वाहे राजा मानसिंह से उसका 
मिलना हुआ | चार दिन बाद मानसिंह तो आमेर चला गया और सूरसिंद 
अपनी माता-सहित सीधा सोरों पहुंचा। डसी स्थान पर डसके पास 
वादशाह का फ़रमान पहुंचा, जिसके अनुसार वह दिल्ली गया जहां वादशाह 
ने वीकानेर का राज्य उसे दे दिया तथा दल्लपतर्सिह को गद्दी से हटाने के 
लिए नवाब जावदीनर्त्ा ( ज़ियाउद्दीनखां ) एक विशाल सैन्य के साथ 
डसकी सहायता को भेजा गया । 





दलपतसिंद का सरसिंह की 
जागीर जब्त करना 


जहांगीर का सरसिंहद को 
बीकानेर का मनसव 
देना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३४-९४ | चीरविनोद, भाग २, ए० 
४८६ | पाउलेट; गैज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ३९ । चीरविनोद; भाग २, ४० 
४८६ । पाउलेट; गैज्नेटियर ऑँव दि बीकानेर स्टेट; छ० २१। 


तुज्लुक-इ-जहांगीरी' में इसका उल्लेख नहीं है । 
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सूरसिह के शाही फ़ौज़ के साथ आने पर दल्लपताशिह भी 
' अपनी सेना सहित छापर में आया । दोनों दलों में युद्ध होने पर 
जावदीन( ज़ियाउद्दीन )खां भाग गया और दलपत- 
सिंह की विजय हुईं । तब जावदीन खां ने दिल्ली 
से ज्नौर सहायता मंगवाई । इस अवसर पर 
_ खरसिंह ने बड़े साहल और चुद्धिमत्ता से कार्य लिया | उसने दलपतर्सिह' 
के प्रायः खभी सरदारों को, जो उसके दुर्व्यवहार के कारण पहले से ही 
असन्‍्तुए थे, अपनी तरफ़ मिला लिया। केवल ठाकुरसी जीवण॒दासोत, जो 
डस समय दुलपतसिह की ओर से भटनेर का शासक था, उसका पक्तपाती 
बना रहा। दूसरे दिन लड़ाई छिड़ने पर दुल्लपतारलिह हाथी पर चढ़कर 
युद्धक्षेत्र में आया । उस समय उसके पीछे खबाली में चूरू का ठाकुर 
भीमलिंह वल्नभद्रोत वैठा था । सेनाओं की खझुठभेड़ होते ही विरोधी 
सरदारों ने इशारा किया, जिसपर भीमालद ने पीछे से दलपतालिह के 
दाथ पकड़ लिये | फिर वह ( दुलपतासिह ) क्ेद कर हिल्लार भेजा गया; 
जहां से अजमेर पहुंचाया जाकर चन्दी कर दिया गया । 

.._6॒जुक-इ-जहांगीरी' में लिखा है कि आठ वें राज्यवर्ष' में द्वि० ख० 
१०२४ ता० ११ रज्व (वि० से० १६७० भाद्वपद्‌ खुदि १३८३० स० १६१४१ता० 

ह १८ अगस्त) को वादशाह के पास खरासह:हारा, 
जिसे उसने विद्रोही दुलपतर्सिह को हटाने के लिए 
नियुक्त किया था, उस( दलपतर्लिह )के हराये जाने 
का समाचार पहुंचा। फिर दुलपतसिह ने हिसार की सरकार में उपद्गव 
करना शुरू: किया, जिससे ख्रोस्त के हाशिम एवं अन्य जागीरदारों ने डसे 
गिरफ्तार करके बादशाह की सेवा में भेज दिया। दलपतर्सिह के साप्राज्य- 


- .दलपतस्सिह का हारना 
और क्रेद होना 


जहांगार-द्वारा दलपतर्सिह 
का मरवाया जाना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३९-६ । चीरविनोद; भाग २, छ० 
४८४६-६० । पाउलछेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१ । 
(३) वि० से० १६६६ चेन्न चदि अमावास्या से वि० सं० १६७१ चेन्र सुदि 
३० (हैं० स० १६१३ ता० १३ मार्च से हैं" स० १६१४ ता० १० भाच ) तक । 
२७ 
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विरोधी आचरण से वादशाह पहले से ही उसपर कुपित था, अतणव रकपिताओं अतांव व 
सत्यु-दंड दे दिया गया। खूराखिह की सेवाओं के बदले में उसका मनसव 
पहले से पांच सौ अधिक कर दिया गया । 
दलपत्लिंद की रृत्यु के विषय में ख्यातों में यह लिखा है कि 
दिखार से अजमेर सेजे जाने पर दलपतासद वहां पर ही ( आनासागर के 
रे ... वंद के नीचे के जहांगीरी महलों में ) सौ सैनिकों के 
हवा थार दंठाातातर निरीक्षण में क़ैद कर दिया गया । उन्हीं दिलों 
की रुत्यु हे 
अपनी ससुराल को जाता हुआ चांपावत हाथीसिद 
( गोपालदालोत ) दुलपर्तालह के वन्दीमृह के निकट ठहरा । दुलपतासिद 
ने उससे मिलने की अभिलाषा प्रकद की, परन्तु चोवदारों ने आज्ञा 
न दी। तव हाथीलिंह ने कहा कि में सखुराल से लौटते समय अवश्य 
मिलूंगा । इसपर दलएतालिह ने कहा कि में उस समय तक जीवित रहेगा 
इसमें मुझे सन्देह है। वब तो हाथीसिंह ने अपने राठोड़ों से सलाह की कि 
जीवन-सार्थक करने का ऐसा अवसर फिर न जाने कब आधे । हम भी 
राठोड़ दें और यह भी राठोड़, अतणव हमारा कतैव्य है. कि हम इसके लिए 
प्राण दे दें । ऐसा विचार कर बि० सं० १६७० फाल्मुन बदिं ११ (ई० स० 
१६१४ ता० २५ जनवरी) को केलरिया चाना पहनकर वे सब दल्पतसिह 
के रक्षकों पर टूट पड़े और उन्हें मारकर उसे निकाल अपने साथ ले चले। 
जब अजमेर के खूबेदार को इस घटना की ख़बर मिली तो उसने चार 
हज़ार फ़ौज़ के साथ उत्तको घेर लिया । फलस्वरूप दुलपतालिह, दाथीलिह 





(१ ) जि० १, ए० २४८-६ । उमराए हनुद ( ए० १६४ ) में भी ऐसा ही 
लिखा है। 

अपने ८ चें राज्यवप ता० २ बहसमन (हि० स० १०२२ त्ता० १० जिलहिज८ 
वि० सं० १६७०० साध सुदि ११ ८ ४६० स० १६१४ ता० ११ जनवरी ) के फ़रमान में 
जहांगीर ने दुल्वपत की प्राजय और सूरतिंह की वीरता का उल्लेख किया है । 

( २) इस ख़ैरख़्वाद्दी के बदले में हरसोलाव ( मारवाड़ ) के ठाकुर बीकानेर में 
सूरजपोल तक घोड़े पर सवार होकर जा सकते हैं । दूसरे सरदार, जिनको सवारी पर 
धठकर भीतर जाने की हज्ज़त नहीं है, किक्ते के बाहर ह्वी घोड़े से उत्तर जाते हैं । 


महाराजा सूर्रासंह २११ 





ओएदि सब राठोड़ मारे गये । दुलपतासिंद के शारे जाने की खूचना भटनेर 
पहुंचने पर उसकी छः राखियां सती हो गई । ० 


महाराजा सरसिह 


महाराजा रायसिह के दूसरे कुंवर सूरालिह का जन्म वि० खे० १६५१ 
पौष घदि्‌ १५( ६० स० १५६४ ता० श्८ नवंबर ) को होना ख्यातों 
पाया जाता है । बादशाह ( जहांगीर ) की शआाज्ञा 
से अपने बड़े भाई दलपतासिह को परास्त कर 
बि० सं० १६७० (ई० स० १६१३ ) में वह बीकानेर की गद्दी पर बेठाँ । 

अनन्तर सूर्रसह दिल्ली गया, जहां वादशाह ने उसंके मनसब में 
घद्धि की | कमचन्द्र के वंशज लच्मीचन्द्र, भागचन्द्र ( सोभागचन्द्र ) आदि: 

। ,.. उस समय दिल्ली में दी थे; उनकी घहुत खातिर कर 
कगार ते जता जो वहां से लौटते सम्रय सूरणिह उन्हें अपने सेग 

मरवाना हा व 

बीकानेर ले गया और दीवानःके पद्‌ पर नियुक्त 


,जन्म आर. गद्दीनशीनी 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३९ । वीरविनोद; भाग २, छ० 
४६०-१ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑवू दि वीकानेर स्टेट; ए० ३१-२ । 

सुहणोत नेणसी की ख्यात में भी भटनेर समाचार पहुंचने पर दुलपतर्लिंह की 
६ राणियों का सती होना लिखा है ( जि० २, ४० १६६ )। 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑचू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३२ । 

' चढ़ के यहां से मिले हुए प्राचीन जन्मपत्रियों के संग्रह में भी यही समय 

दिया है । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवबू दि. 
चीकानेर स्टेट; ए० ३२। 

सुंहणयोत नेणसी की ख्यात में भी सूरसिंद का वि० से० १६७० .(ई० स०- 
१६१३ ) में बीकानेर का स्वामी होना लिखा है ( जि० २, ४० १६६ ) |: 

तुजुक-इ-जहांगीरी” से भी पाया जाता है कि घि० सें०.- १६७० में सूरसिह नें 
दल्लपत्सिंह को परास्त किया, जिसकी सूचना बादुशाह.के:पास..हिं०.स० ३०२२ 
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कर दिया। मरते समय कर्मचन्द्र ने अपने पुत्रों का रूरलिह की तरफ़ से 
सचेत कर दिया था, परन्तु वे उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंस गये । 
रूरलिंह को अपने पिता के अन्त समय की हुई अपनी प्रतिज्ञा याद 
थी । अतएव दो मास वीतने पर चार इज़ार सेनिक भेजकर उसने उनके 
मकानों को घेर लिया । लक्ष्मीचन्द्‌ तथा भागचंद्‌- के पास उस समय ४०० 
राजपूत थे । जब उन्होंने देखा कि अब वचकर निकल जाना कठिन है, 
घो अपने परिवार की स्त्रियों को मारकर तथा अपनी सम्पत्ति नष्टकर वे 
अपने ४०० राजपूतों सहित वीकानेर के सेनिकों पर टूट पड़े और वीरता- 
पूर्वेक लड़ते हुए मारे गये । केवल उनके वंश का एक बालक, जो उन 
दिनों अपनी ननिह्ाल (उदयपुर ) में था, बच गया, जिसके वंशज” उदयपुर 
में अब तक विद्यमान हैं । 
फिर सूुरखसिहने उसी वे पुरोहित मान महेश और वारहट चौथों 
की जागीरें ज़ब्त कर लीं | इसका विरोध करने के लिए वे वीकानेर गये, 
परन्तु जब कुछ खुनवाई नहीं हुई, तो दोनों चिता 
. लगाकर जल मरे । उसी दिन से तोलियासर के 
पुरोहितों से 'पुरोद्दिताई! तथा वारहटों सर 'पोल- 
पात! और उनके 'नेग! का हक्क जाता रहा एव उनके स्थान में डांडसर 
के चारण को चह हक़ मिलने लगा । पिता के विरुद्ध विद्रोह करनेबालों 
में से सारण भरथा ( ज्ञाट) बच रहा था उसे भी उसने द्रोणपुर के 





पिता के साथ विश्वासधात 
करनेवालों को मरवाना 





दा० ११ रज्जव ( वि० सं० १६७० भाद्रपद सुदि १२ ४८ डे ० स० १६१३ ता० १७ 
अगस्त ) को पहुंची, तब सूरलिंह का सनसव बढ़ाया गया ( जि० १, ए० २१४८-६ ) । 


(१ ) इनके विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास; जि० 
२, ए० १३११-२३ । न्‍ 


( २ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ३६ । चीरविनोद; भाग २, ४० 
शे८१-२ | | 

( ३-४ ) ये दोनों भी रायसिंद के विरुद्ध किये हुए पड़्यन्त्र में कर्मचन्द्र के 
सद्दायक थे । हे आ 
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२३१८९ ३९३९२९ल्‍१५ ८. 


गोपालदास सांगावत* के हाथ से मरवा डाला। इस प्रकार अपने 
पिता के विरोधियों को उपयुक्त दंड दे, सूराखेंह ने उसकी मझृत्यु-शैय्या 
के निकट की हुईं अपनी प्रतिज्ला पूरी की । 

द्यालदास लिखता है कि जब शाहज़ादा खुरम बागी होकर दिल्ली 
से निकल गया और दक्षिण के सूबों में उसके उपद्रव करने का समाचार 














.._ (१ ) ठाकुर बहादुरसह की छिखी हुई वीदावतों की ख्यात में भी लिखा है. 
कि सारण भरथा एवं ईसर को मारने के लिए गोपालदास की नियुक्ति हुईं थी । 
गोपालदास वीदा के वंश के संसारचन्द के पुत्र सांगा का तीसरा पुत्र था । बाद में 
यही दोणपुर का स्वामी हुआ ( भाग १, ४० १३६ )। 


( २ ) दयालदास की खझ्यात; जि० २, पत्र ३६। चीरविनोद; भाग २, पु० 
४६२ । पाउलेट; शैजेटियर ऑरॉवू दि बीकानेर स्टेंट; ए० ३३ ॥ 

( ३ ) शाहज़ादा खुरंस जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने 
बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। डसको वह अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था, 
परन्तु बादशाह अपने राज्य के पिछले चर्षों में अपनी प्यारी बेगुम नूरजहां के हाथ 
की कठपुतल्ली सा हो गया था, जिससे वह जो चाहती वही उससे करा लेती थी । 
नूरजहां ने अपने प्रथम पति शेर अफ़णन से उत्पन्न पुन्नी का विवाह शाहज़ादे शहरयार 
से किया था, जिसको चह जहांगीर क़्े पीछे वादुशाह बनाना चाहती थी । इस प्रयत्न 
में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुरेंस के विरुद्ध बादशाह के कान भरने लगी 
झोर उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर भिजवाना चाहा | उन्हीं दिनों इंरान के शाह 
झअव्बास ने कन्धार का किला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीछा विजय 
करने के लिए नूरजहां ने खुरैम को भेजने की सम्सति वादशाह को दी । तदनुसार 
बादशाह ने उसको छुरहानपुर से कंधार जाने की थज्ञा दी । शाहज़ादा भी नुरजहां के 
प्रपंच को जान गया था, जिससे उसने चहां जाना न चाहा। वह समझ गया था कि यदि 
हिन्दुस्तान से बाहर जाना पढ़ा भौर हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रहा, 
तो भेरा प्रभाव इस देश में कुछ भी न रहेगा। वह बादशाह की शआ्राज्ञा न मानकर वि० 
सं० १६७६ (६० स० १६२२ ) में उसका विद्रोही बन गया ओर दक्षिण से मांडू 

: जाकर सैन्य सहित आगरे की ओर बढ़ा, जहां के अमीरों की सम्पत्ति छीनता हुआ चह्द 
मथुरा की तरफ़ गया । फिर आगे बढ़ने पर वह विल्लोचपुर की लड़ाई में . शाही सेना 
से हारा और भागते समय श्रांबेर के पास पहुंचकर उसने उसे लूटा । फिर चहां से 
यह उदयपुर में महाराणा कर्णसिह के पास गया,व्योंकि उन दोनों में परस्पर स्नेह था। 


२१४ बीकानेर राज्य का इतिहास 


५५ ७००७७५७८७०५०५०५८५७०७०६०५६०५०५७०४६०५०७०४४५/४०५०४०५० ५.....?.. 


े" बादशाह के पास पहुचा तो डस( बादशाह )ने 

उर॒सिंद का टुसस पर सरालिंह को फ़ौज के साथ उसपर भेजा । खुरंम 

सम ने वड़ा उपद्रव मचा रक्‍्खा था, अतएव उससे कई 
छड़ाइयां कर सूरलिह ने वहां बादशाह का सिक्का जमाया । 

भ्रआसिरुल उमर! ( हिन्दी ) से पाया ज्ञाता है कि बादशाह जहां- 

गीर के समय सूरसिंह का मनसव तीन हज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार 

तक पहुंच गया | दि० स० १०३७ ता० २८ सफ़र 

(वि० से० १६८७ कार्तिक वदि अमावास्या ८ 

ईं० स० १६२७ ता० शे८ अक्टथोबर ) को जहांगीर का काश्मीर से लाहौर 








नल कक 


सूरसिंद के मनसव में इद्धि 





कुछु समय तक वहां रहकर मेवाड़ के सेनाध्यक्ष कुंवर भीमसिंह के साथ वह 
बढ़ी सादड़ी में होता हुआ मांडू पहुंचा | फिर मांडू से नसेंदा को पारकर असीरगढ़ 
शोर चुरहानपुर होता हुआ गोलछकुंडे के मार्ग से उड़ीसा और बंगाल में पहुंचा । वहां 
ढाका और अकवरनगर आदि की लढ़ाइयों में विजय पाकर उसने बंगाल पर अधिकार 
कर लिया । इसके बाद उसने बिहार, अवध श्र इलाहाबाद को जीतने क/ विचार 
कर भीमसिंह को पटना पर भेजा, जहां का शासक परचेज्ञ की तरफ़ से दीवान मुख़- 
लिसख़ां था। भीमसिंह के चहां पहुंचते ही चह बिना लड़े ही पटना छोड़कर इलाहावाद 
की तरफ़ भाग गया और क्लिले पर भीमसिंह का अधिकार हो गया । वहां से खुरंम ने' 
उसको श्रव्दुल्लाख़ां के साथ इलाहाबाद की ओर भेजा शौर रवय॑ भी उसके पीछे गया |: 
उसने टास नदी के किनारे कम्पत के पास डेरा डाला । उधर से शाहज़ादे प्रवेज्ञ की 
अध्यक्षता में शाही सेना लड़ने को आई । यहां लड़ाई हुई, जिसमें भीमसिंह के 
चीरतापूर्वक प्राणोत्सगे कर छुकने पर खुरंस हारकर पटना होता हुआ दक्षिण को 
लौट गया । 
( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३७ । 


“वीरविनोद' में भी लिखा है कि जब बागी खुरस और उसके भाई परवेज का 
मुक़ाबला हुआ, उस समय सूरसिंह भी शाही सेना के साथ था ( भाग २, ४० ४६२ ), 
परन्तु फ़ारसी तवारीज़ों में सूरसिंह का उल्लेख नहीं मिलता । 


( २) घजरलदास; मशझासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); छ० ४९६ | 


सुशी देवीप्रसाद; ने 'जहांगीरनामे! के प्रारम्भ में दी हुईं मनसवदारों की सूची 
में सूरत का मनसव दो हज़ार ज्ञात भोर दो छज़ार सवार दिया है ( ए०. १६ )।. . 
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आते हुए दहांत हो गया' । शाहज़ादे खुरैम को इसका पता मिलते ही 
यह दक्षिण से आगरे आकर शाहजहां नाम धारण कर तसझूत पर बैठ 
गया । उस समय उसने बहुत से रुपये वादे और अपने अफ़सरों के मत- 
सबों में चद्धि की । इस अवसर पर सरासिह ( बीकानेरी ) का मनसब 
बढ़ाकर चार हज़ार ज़ात ओर ढाई हज्ञार सवार कर दिया गया तथा 
उसे हाथी, घोड़ा, नक्कारा, निशान आदि मिले 

डसी वर्ष बुखारे के इमाम कुली्खा के भाई नज़र मुहम्मदखां 
ने कावुल पर चढ़ाई की । मार्ग में जुदाक़ के क्िलेदार खेजरसां 
ने उसे परास्त किया, परन्तु इससे वह अपने 
निश्चय हे विचलित नहीं हुआ ओर ज्येष्ठ बदि 
२ (ई० स० १६२८ ता० १० मई ) को उसने काबुल पर घेरा डाल दिया । 
जब बादशाह के पास इसकी खझूचना पहुंची तो उसने २०००० छवारों के 
साथ खूरखसिह, राव रतन हाड़ा, राजा जयसिंह, महावबतखस्रां खानखाना 
ओर मोतमिद्खां को उस( नज़र सुहस्मदख़ां )के मुक्तावले पर भेजा, 
परन्तु उनके वहां पहुंचने से पूर्व ही, बि० से० १६८४ भाद्वपद्‌ खुदि ११ 
(ई० स॒० १६४८ ता० २६ श्रगस्त ) शुक्रवार को काबुल के खूबेदार 
लश्करखां ने आक्रमण कर नज़र मुदम्मद्खां को भगा दिया। तब 


सूर्‌सिंह का काबुल भेजा जाना 


( १ ) मुंशी देचीप्रसाद; जहांगीरनामा; छ० ९६६ । 

(२ ) संंशी दवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग 3; ४० ६ | 

(३ ) बूंदी का स्वामी । 

(४ ) कछुवाहे राजा मानसिंह के पुत्र प्रतापसिंह के बेटे राजा महालिंह का 
पुन्न, जिसे मिज्ञो राजा जयसिंह भी कहते थे । 

( ४ ) इसका वास्तविक नाम ज़मानाबेग था और यह काबुल के निवासी ग़ोर- 
बेग का पुत्र था। अकबर के समय में इसका सनसब केवल १०० था, पर जहांगीर के 
समय इसको उच्चतम सम्मान प्राप्त था | शाहजहां के राज्यकाल में भी यह उसी पद 
पर बहाल रहा। इसकी रूत्यु द्वि० स० ३०४४ (बि० सं० १६६३ : ६० स० १६३५) 
में दक्षिण में हुई । 
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चादशाह ने सूराखिह, महावतर्खां आदि को वापस बुला लिया । 

शाहजहां के गद्दी पर बेठने पर जुकारासिह बुदेला भी उसकी सेवा 
में उपस्थित हुआ था पर बीच में वह विना आज्ञा प्राप्त किये ही फिर 
अपने देश चला गया । ओरहछा में पहुंचने पर 
उसने युद्ध की तैयारी की । बादशाह को जब 
इसकी ख़बर लगी तो उसने एक बड़ी फ़ौज् देकर 
महावतस्रां को सेयद मुज़फ़्फरखां, दिलावरखां , राजा रामदास नरवरी), 
भगवानदास चुदेला आदि के साथ उसपर भेजा । मालवे के खूबेदार खात- 
जहां लोदी को भी राजा विट्ललदास गौड़, अनीराय सिहद्लन, 


सूरसिंह का ओरछे 
पर जाना 





(१ ) सुशी देवीमसाद; शाहजहांनामा; भाग १, छ० १४-८ । ब्रजरत्रदास; 
सश्रासिरलू उमरा ( हिन्दी ); ४० ४४६ । उमराए हनूद; ए० २९७ । 

( २ ) शाहजहां के दरबार का अमीर--बहादुरख़ां रुदेले का पुत्र । 

(३ ) दसवीं शताब्दी से नरवर तथा ग्वालियर पर कछुवाहों का राज्य था। 
फेर वहां पढ़िहारों का राज्य हुआ, जिनसे शाह अल्तमश ने उसे ले लिया । तैमूर की 
चढ़ाई के समय पहां तंवरों ने अधिकार कर लिया । ईं० स॒० १४०७ (वि० से० 
११६४ ) के आसपास सिंकदर लोदी ने नरवर का दुगे जीत लिया फिर कछुवाहों को 
दें दिया, जिनका वहां मुग़छों के समय में भी अझप्रिकार था । 

( ४ ) राजा गोपालदास गौड़ का पुत्र । 


( ९ ) अनीराय बढ़गूज़र-वंश का राजपूत था । उसके पूर्वज ज़मींदार थे, परन्तु 
उसका दादा ग़रीब हो जाने के कारण, बहुधा हरिणों को मार-मार कर उनके मांस से 
अपने कुटम्ब का पालन किया करता था । एक दिन शिकार के समय उसने धोखे में 
बादशाह अकबर का शिकारी चीता मार डाला । इसका पता लगने पर शाही शिकारी 
उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गये । बादशाह के पूछने पर जब उसने सारा हाल 
सच-प्तच निवेदन कर दिया, तो बादशाह ने उसकी हिस्मत और निशाना लगाने की 
कुशछता से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेवा में रख लिया और शिकार में अधिक रुचि 
होने के कारण उसको उचित पद्‌ पर नियत किया । उसका पुत्र चीरनारायण 
हुथा । वीरनारायण का पुत्र अ्रनूपसिह था, जो पीछे से 'अनीराय सैंहदुलन 
फे खिताब से अ्रसिद्ध हुआ। अकबर के अंतिम दिनों में वह ख़बासों का अफ़सर 
बनाया गया । जहांगीर के समय कुछ काल तक चह उसी पद पर नियत रद्दा । अपने 
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राज्य के पांचवें वषे (वि० से० १६६७ ८ ६० स० १६१० ) में एक दिन बादशाद्द 
अहांगीर बाड़ी के परगने में चीतों का शिकार करने में लगा हुआ था । वहां कुछ -दूर 
. पर चीलों को एक वृक्ष पर बेठे हुए देखकर धनुष तथा बिना फलवाछे तीर लेकर 
: अनुपसिंह उधर बढ़ा । उस बृक्ष के निकट आधा खाया हुआ बैल उसे नज़र आया । 
समीप ही भाड़ी में से एक बढ़ा ओर प्रबल शेर निकछा । यथ्पि सन्ध्या होने में कुछ 
ही समय शेप था तथापि उसनें ओर उसके साथियों ने शेर की घेरकर इंसकी ख़बर 
बादशाह को दी । जहांगीर तुरन्त घोड़े पर सथार होकर उधर गया और बाबा खुरंम, 
शमदास, एतमावराय, हयातख़ां तथा एक-दो त्नौर आदमी उसके साथ चले । शेर चृक्त 
की छाया में बेठा था । उसने घोड़े से उत्तकर शेर पर निशाना लगाया । दो बार 
“निशाना लगाने पर भी शेर मरा नहीं वरन्‌ एक शिकारी को घायल कर फिर श्रपनी 
जगह जा बेठा । तीसरी वार बादशाह बन्दूक़ चलानेवाला ही था कि इतने में गजना 
करता हुआ शेर उसपर भझपटा । उसने बन्दूक़ चल्नाई तो गोली शेर के सुंद्द ओर 
द्वांतों में डोकर निकल गई, लेकिन बन्वूक़ की आवाज्ञ से वह और भी कुछ हो गया। 
महुत से सेवक, जो वहां थे, डरकर एक दूसरे पर गिर गये । स्वयं बादशाह उनके 
धके से दो-क़दम पीछे जा गिरा | दो-तीन आदमी तो उसकी छाती पर पाँव रखकर 
ऊपर से निकल्न गये । ऐसी दशा में अन्पर्सिह शेर के सामने गया तो वह फुर्ता से 
उसपर लपका । उस पुरुपसिंह ने वीरता से सामने जाकर दोनों हाथोीं। से एक लाठी 
उसके सिर पर मारी । शेर ने मुंह फाइकर उसके दोनों हाथ चबा डाले, परन्तु उसके 
हाथ में लाठी और कड़े होने से उसे बढ़ा सहारा मिल्ला ओर उसके हाथ बेकार न 
हुए । अनूपराय ने बल से अपने हाथ उसके मुख से छुंद्ाकर उसके जबंढ़े पंर दो-तीन 
घूंसे मारे और करवट लेकर चंह घुटने के बल उठ खड़ा हुआ । शेर के दांत डसके 
| हाथों के आर-पार हो गये थे, इसलिए उसके सुंह से खींचते समय वे फट गये। 
शेर के पंजे उसके दोनों कन्धें। पर लग गंये थे | जेब वह खड़ां हुआ, तो शेर भी खड़ा 
हो गया झोर उसने अपने पंजों से उसकी छाती में प्रहार किया । ज़मीन ऊंची-नीची 
होने से वे दोनों कुश्वी लड़ते हुए पहलवार्नों की तरह लुढ़कते हुए, ऐक दूसरे के 
ऊपर-नीचे द्वोते गये । शेर उसको जब छोड़कर भागने छगा तो अनूपर्लिंह खड़ा होकर 
उसके पीछे दोड़ा और उसने उसके सिर में तलवार का प्रहार किया। जब शेर ने उसकी 
भोर सुंह किया तो उसने अपनी तल्नवार का दूसरा वार उसके सुंह पर किया 

जिससे उसकी आँखों पर कीं चमड़ी लटक गई । इसी बीच दूसरे लोगों ने आकर 
शेर को मार डाला । बादशाह अनूपर्सिह के वीरतापूर्ण कार्य और स्वामिभक्कि से बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसके अच्छे होने पर उसने उसे 'अनीराय सिंहद्लन! के ख़िताय से 
प्रम्मानित किया तथा उसको अपनी तलवारों में से एक ख़ासा तलवार बह़्शी भोर 

न्श्द 
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राजा गिरधर', राजा भारत आदि के साथ जुकारसिह पर जाने को लिखा 
गया। इधर कन्नौज के सूवदार अब्दुल्लाखां को भी पूरब की तरफ़ से ओरदा 
ज्ञानें की आज्षा हुईं | इस फ़ौज के साथ सूराखह, बहादुरखां रुद्देला, 
पहाड़ालिंह चुंदेला, किशनसिह भदोरिया तथा आखसफ़स्रां भी थे | तीन 
ओर से आक्रमण होने पर जूकरारलिंह ने तंग आकर महावतख्रां की मारफ़्त 
माफ़ी मांग ली और वह द्रवार में हाज़िर हो गया* । 

वि० से० १६८६ कार्तिक चदि १९ (ई० स० १६२६ ता० ३ श्रक्टोबर) 
शनिवार की रात को खानजहां लोदी' आगरे से भाग गया । तब चादशाहं 


उसका सनसव बढ़ाया । पुष्कर में वराहघाट के सामचेवाऊे त्तट की. त्तरफ़, चरसान 
स्मशानों के निकट बना हुआ जहांगीरी सहत्त, जो श्रव खडहर के रूप में है, अनीराय 
की भ्रध्यच्षता में ही बना था । पन्द्रहवें राज्यवप में बंगश की चढ़ाई में महाबतख़ां की 
सिफारिश से बादशाह ने उसको सेनापति नियत किया । बि० से० १६८३ ( ४० स० 
१६२६ ) में वह कांगढ़े का हाकिस नियत किया गया । शाहजहां के राज्य-समय 
उसके पिता वीरनारायण के मरने पर अनीराय को राजा का ज़िताब मिला और उसका 
मनसब सीन हज़ारी ज़ात व डेढ़ हज़ार सवार का हो गया | वि० सं० १६६३ (६० 
स० १६३६ ) में उसका देहांत हुआ । उसका पुत्र जयराम था | 


( १ ) राजा रायसलन द्रबारी का ज्येष्ठ पुत्न । 
( २ ) राजा मधुकर के पुत्र राजा रामचन्द्र का पौम् । 
( ४६ ) बुंदेले राजा वीरसिंहदेव का पुत्र |... . 


(४ ) आगरे से तीन कोस पर एक स्थान भदांवरं है, जहां के रहनेवाले चौहान 
इस पदवी से प्रसिद्ध हैं। 


( ९ ) यह नृरजहां बेग़म का साई तथा शाहजहां का श्वसुर था । 


(६ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० १४-२० । मजरलदास; 
मच्मासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ए० ४४६ । 


(७ ) इसका ठीक-ठीक चंश-परिचय छ्ात नहीं होता । जहांगीर के राज्यकाद 
में इसे पांच हज़ारी मनस्त्र प्राप्त था। 
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ह ने सूर्रालह, राजा बिट्ठलदास गौंड, राजा भारत 
हो 2 7 बुंदेला, माधो्िद्द हाड़ा', पृथ्वीराज राठोड़, राजा 
घीरनारायण, राय हरचंद पड़िहार आदि के साथ 
स़्याजा अब्दुलहसन को फ़ौज देकर उसके पीछे भेजा । धौलपुर में 
उन्होंने डसे जा घेरा। पहले तो कुछ देर तक खानजहद्ाां ने लड़ाई की, पर 
झत में वह भाग गया और जुमारसिंह बुंदले के मुल्क में पहुँचने पर उस 
( जुकारसिंह ) के बेटे ने उसे गुप्तमागे से बाहर निकाल दिया, जहां सें 
बह निज़ाम्ुल्मुल्क के पास पहुंच गया । तब बादशाह ने अपनी फ़ौज को 
घापस बुला लिया। 
उसी वर्ष चेत्र वदि ६ (ई० स० १६३० ता० २२ फ़रवरी) फो शाहजहां! 
में अलग-अलग तीन फ़ौजें खानजहां लोदी पर भेजीं । एक फ़ौज का संचा- 
लन दक्षिण के खूबदार इराद्तख्रां के हाथ में था; 
दूसरी महाराजा गजसिह की मातहती में थी 
ओर तसीखरी. में अन्य अफ़सरों के अतिरिक्त खूर- 
सिंद् भी था। कुछ दिनों बाद राजोरी नामक स्थान में खानजहां से इन 
फ़ौजों का सामना हुआ। डस समय शाही फ़ौज़ का हरावल राजा जयसिद* 
था। उसके प्रबल आक्रमण से खानजहां हारकर भाग निकला। इस अवसर 
पर कुछ लोग तो लूट-मार में लग गये, परन्‍्त शेष ने उसका पीछा किया, 
जिसपर ख़ानजहां ने पल्टकर युद्ध किया, पर खुरखिदद आदि के आक्रमणः 
के झागे वह ठहर न सका और भाग गयए । 


सूर॒सिद का ख्ानजद्दां 
पर दूसरी बार भेजा जाना 


( १ ) राव रत्नसिंद हाड़ा का दूसरा पुत्र । 
(२ ) राजा अनुूपर्सिह बढ़गूजर ( अनीराय सिंहदलन )- का पिता । 


(३ ) मुंशी देवीप्रलाद; शाहजहाँनामा;, भाग १,. ४० २३-६.। बजरत्नदासः, 
' मझासिरुल्‌ उमरा ( हिन्दी ) ए० ४४६ । 


(४ ) जोधपुर के राजा सूरसिंह दग पुत्र 
.. (४ ) राजा महासिंदद फछुचाहे का पुत्र । 
( ६ ) मुंशी देवीम्साद; शादजहांनामा; भाग १, पुृ०. २७-४० ३ 
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मम 


ख्यातों से पाया जाता है कि सूर्रलह की एक भतीजी ( रामसिद्द 
की पुत्री) का विवाह जैसलमेर के राबल हरराज के पुत्र भीमसिद' के 
साथ हुआ था| भीमसिंह की रूत्यु होने पर जेसल- 





सूरसिंद का जैसलमेर में 
राजकुमारी न च्याहने की 


३ की 
मियां करेंसी निश्चय किया । तब रानी ने अपने चाचा सूरसिइ 


ले कहलाया कि मेरे पुत्र की रक्चा करो । इसपर 
सरसिंद ने एक हज़ार राजपूतों के साथ जैसलमेर की ओर प्रस्थान 
किया, परन्तु मार्ग में लाठी गांव के पाल उसे बालक की हत्या किये 
जाने का समाचार मिला | जैसलमेरवालों के इस चुशेल काये से डसका 
दिल उनसे हट गया और उध्ने प्रतिज्ञा की कि बीकानेर की किसी भी 
राजकुमारी का विवाह जैसलमेर में नहीं किया जायगा । बीकानेर में इस 
प्रतिशा फा पालन अवतक होता हे । 


रायासिह ने अपने जीवनकाल में शाही द्रबार में जो सम्मानित स्थान: 


अपनी घीरता के कारण प्राप्त किया था, उसे दल्पतासिह ने अपने अनुचित 


री प आचरण से थोड़े समय में खो दिया । इसपर 
सूरासेंह और उसके नाम िज 


के शाही फ़रमान 


( १ ) मुंहयोत नेणसी की सख्यात में भीमसिंह का देहांत वि० से० १६७३ - 


( ४० स० १६१६ ) में होना लिखा है ( जि० २, ४० ४४७१ ) । झतएव यह घटना 
एस समय के कुछ ही बाद हुईं होगी। 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पाउलेट; गेज्ञेरियर झाँव दि 
बीकानेर स्टंट; ४० ३४ । 

जैसलमेर की तवारीख़ ( ४० ४४ ) में मीमर्सिंह का राज्यकाल गृछत दिया है । 
साथ ही इस घटना का उद्लेख भी दूसरे प्रकार से है । उसमें सूरसिंह की भतीजी के 


उन्र का फल्लोधी में चेचक श्रथवा ज़द्दर से मरना लिखा-है। उपयुक्त तवारीख़ में भतीजी 


के स्थान पर बहन लिख्धा | 


मेर के सरदारों ने डसके पुत्र को मारने का 


जहांगीर ने उस( दलपतर्सिह )के छोटे भाई 
सूरासह को बीकानेर का राज्य सौंपा, जिसने अपने 
गुणों के कारण ऋमशः शाही द्रचार में अपने पिता के जैसा ही सम्मान 


भा 





महाराजा सूरसिंह श्श्१्‌ 


लगभग ४१ फ़रमान तथा निशान भिले हैं । सन्‌ जलूस ११ ता० २ अमरदाद 
(ट्वि० स० १०२४ तो० ६ सज्ञब ८ वि० सें० १६७३ श्रवण खुदि १०८इ३० स० 
१६१६ ता० १४ जुलाई) के जद्दांगीर के समय के शाहज़ादा खुर॑म की मुहर 
के निशान में सरसिद्द को राजा के खिताव से सम्बोधित किया दे, जिससे 
स्पष्ट है. कि इसके पूवे ही बीकानेरचालों को शाही द्रवार से भी राजा 
का खिताब मिल गया होगा । आगे चलकर तो फ़िर कई फ़र्मानों में 
उसे राजा लिखा है | हिं०ण स० १०२६ ता० १५ जिल्लहिज (वि० स० १६७४ 
पौष वद्‌ २८६० स॒० १६१७ ता० ४ दिसंबर) के निशान में शाहज़ादे खुर्रप्त 
ने उसे 'डच्यफुल के राजाओं में सर्वक्षे” लिखा है , ऋुण्चहां की सदर 
का भी एक फ़रमान है, जिसमें उसे राजा दी लिखा है | अब हम यहां 
सूरसिंह से सम्बन्ध रखनेयाली उन घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जिनका 
तवारीखों अ्रथवा खूयातों में कोई वर्णन नहीं हे, परन्तु ज़िनपर इन फ़रमानों- 
छारा काफ़ी प्रकाश पड़ता है । 

(१) वि० से० १६७१-७२ (ई० स्० १६१४-१४ ) में नरवर के 
किसानों पर अत्याचार करके रघुनाथ, खुद्शन, गोकुलदास, भगवान, 
कुबी पठान तथा हुसेन कायमख्रानी ने वहां के ४२ गांवों पर अधिकार कर 
लिया और वे लूटमार करने लगे | जब वादशाह जद्दांगीर के पास इसकी 
शिकायत हुई, तो उसने फ़रमान भेजकर सूरसिह को इस विषय की जांच 
करने के लिएऔर घटना के सत्य सिद्ध होने पर उपयुक्त व्यक्तियों को कठोर 
दूड देने के लिए नियुक्त किया । प्राय; दो मास बाद द्वी विद्रोहियों का 
साहस इतना बढ़ा कि उन्होंने शाही ख़ज़ाने पर भी हाथ साफ़ किया और 
लुणियां के निवालियों को लूटा । तब बादशाह ने हाशिम बेग चिश्ती को 





( १ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० ११ आबान (हि० स० १०३६ ता० १३ सफ़र ८. 
वि० से० १६८३ कार्तिक सुदि १९ ८ है० स० 4६२६ ता० २४ श्रक्टोबर) का फ़रमाना 
( २ ) सन्‌ जुलूस ६ ता० १ खुरदाद ( हि" स० १०२३ ता० १३ रबी- 


उस्सानी ४ वि० ख० ६१६७१ प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ ८ हैं" स० १६१४ ता० १२ मई ) , 
का फ़र्मात । ह 





२१२२ बौकानेर राज्य का इतिहास . 








उनका दमन करने के लिए नियुक्त किया और फ़रमान भेजकर सर्रासदद 
को भी उसके साथ कार्य करने का आदेश किया” । उन्हीं दिनों बाण 
ओऔर लुटेरा चन्द्रभान, केश ( विज्ोच ) के हाथ से दंड पाने पर सूरासेद .. 
की जागीर में चला गया । तब बादशाह ने उसे ज़िन्दा अथवा मुदो 
गिरफ़्तार करने के लिए सूरासिह को उसपर सेना भेजने को लिखा'। 
सन्‌ जुलूस ६ ता० ६ चदमन ( हि० स० १०२३ ता० रेट जिलद्विज > वि० 
से० १६७१ माघ बदि्‌ अमावास्था 5 ईं० स९ १६१५ ता० १६ जनवरी ). 
को बादशादह्व ने फरमान भेजकर सरसिंद्द को दरवार में चुलवा लिया। , 

(२) वि० से० १६७८ ( ईं० स० १६२१) में वादशाद्द के पास. 
किरकी की विजय का समाचार पहुचा। इस स्थल पर सूरासह और 
दारावर्ा भेजे गये थे और इस युद्ध में सूरसिह ने बड़ी वीरता एवं सच्ची 
राज्यभक्ति का परिचय दिया । रकम 

(३) वि० से० १६७६ (ई० सछ० १६२२ ) में सूरखिंद्र की नियुक्ति 
आमेर के निकट जालनापुर के थनि पर कर दी गई । 

(४ ) बि० से० १६८० ( ईं० स० १६२५३ ) में आखकरी, केशोदास 
तथा भडनेर के अन्य कांधलोत तथा जोइयों ने मिलकर सिरसा पर धावा 





(१ ) सन्‌ जुलूस €£ ता० & अ्सरदाद ( हि० स० १०२३ ता० २० जमादि- 
उस्सानी 5 वि० सं० १६७१ श्रावण चदि द्वितीय ७ ८ हैं० स० १६१४ त्ता० ४ 
जुलाई ) का फ़रमान । | 


(२) सन्‌ झुलूस ६ ता० ३१ भसरदाद ( हि० स० १०२३ ता० १६ रजब<. 
वि० स० १६७१ भाद्रपद चदि ७ +ई० स० १६१४ ता० ३३ अगस्त ) का फ़रमान। 

(३ ) सन्‌ जुलूस १२ ता० २८ उदीबहिश्त [ अनुवाद से सन्‌ १६ दिया है, 
जो ठीक नहीं प्रतीत होता ] ( द्विी" स० १०२६ ता० ११३ जमादिउल्‌श्रव्वज्ञ > चि० सं० 
१६७४ चेशाख सुदि १९२ ८ ई० स० १६३७ ता० ७ सई ) का फ़रमान । डॉक्टर 
वेणी्रसाद लिखित 'हिस्टी ऑबू जहांगीर' में भी किरकी की लड़ाई का उल्लेख है, 
(४० २६६ ), जिसमें दाराबखां भी साथ था । 

(४ ) हि? स० १०३१ ता० ६ ज़ीक्ाद (वि० सं० १६७६ भाद्रपद सुदि मर 
हैं? स० १६२२ ता० २ सितम्बर ) का फ़रमान । 
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22. 





पक कक के +५७०६७.०.०५,:२००४५०००. 
| 


. किया और राय जल्लू आदि को मारकर वहां के निवासियों की सम्पत्ति 
लूट ली | जब. इसकी ख़बर बादशाह को मिली तो डसने खरासद के 
पास इस आशय का फ़य्मान भेजा कि वह बारियों को दंड देकर वहां के 
निवासियों की सस्पत्ति वापस दिला दे । | 
(४) कुछ दिनों पदले से ही खुर॑म बिद्रोहो हो गया था और 
भारत फे सिंहालन पर अधिकार जमाने के लिए अनेकों प्रकार के 
बंड्यन्त्र रच रहा था। बंगाल और बिहार को अधीन कर उसने 
श्रवध और इलाहाबाद को भी अपने अधिकार में करने का प्रयत्न 
किया । उसने द्रियाखां पठान को कुछ फौज के साथ अवध में 
.. मानिकपुर की तरफ भेजा और अच्छुल्लानां तथा राजा भीम ( सीसोदिया ) 
. को फौज की दूसरी ठुकड़ी के साथ गंगा नदी के मागे से इलाहाबाद की 
तरफ़ रवाना किया। अब्दुल्लाखां के चौसाधाट पहुंचने पर खान आज़म का 
पुत्र जहांगीर कुलीखां इलाहाबाद में रुस्तम मिज्ों के पास भाग गया। 
' अब्दुल्लाख्ां ने उसका पीछा किया तथा कसी नामक स्थान में डेरा किया। 
नावों के सहारे वह आसानी से इलाहाबाद में पहुंच गया तथा उसने वहां के 
गढ़ को घेर लिया। रुस्तमख्रां भी तत्परता के साथ अपनी रक्षा करने के 
लिए कटिबद्ध हो गया। इस बीच में शाहज़ादे ने भी दरियासत्रां को वापस 
बुलाकर बिद्दार में छोड़ दिया था और वह स्वयं जौनपुर पर अधिकार कर 
कम्पत के जंगलों में ठहरा हुआ था | यहां तक तो डखके मनखूबे ठीक 
तंरद्द से पूरे दी हो रहे थे, पर अब उनमें व्याघात होना शुरू हुआ। अकबर- 
नगर में इत्राहीमर्ता एवं इलाहाबाद में रुस्तमखरां-द्वारा रुकावट डाले जाने के 
कारण शाहज़ादा परवेज तथा महाबतर्त्नां को इलाहबाद की सीमा में 
पहुँचने का समय मिल गया । दक्षिण में खफलतापूवेक कार्यनिर्वादद 
करने के अनन्तर वे दोनों शाद्दी आश्वा के अनुसार खुरैम के विरुद्ध 
बादशाही रसैय्यत की रक्षार्थ वि० से० १६८१ चैत्र छुदि ७ (ई० ख॒० 
(१ ) सन्‌ झुलूस १८ ता० १७ तीर ( हि० ख॒० १०३२ ता० ३० रमज्ञाव रे 
लि० स्े० १६८० श्ाषाढ सुदि १२  ईं० स्रू० १६२३ ता० २६ जून ) का फ़रमान ) 


२२४ बीकामेर राज्य का इतिहास 
ली कम जा इ522 एप आय आ््मा। 224७ शक ७४4४9 चि का न 
१६२४ ता० १६ मार्च ) को बुरहानपुर से रवाना हुए थे । विशाल शाही 


सैन्य का आगमन खुनते ही अब्दुल्लाखां घेर उठाकर कूसी चला गया । 
बाद में दोनों दलों का सामना दोने पर खुरम की पराजय हुई और पद 


भाग गया । है े 
खुर॑म के विरुद्ध इस लड़ाई में परवेज तथा मद्ावत्रां की सद्दाय” 


ताथे सूरसिंद भी पहुँच गया था । खूरसिंह का नाम किसी फ़ारसी 
तवारीज में तो नहीं आया है; परंतु जहांगीर के सन्‌ जुलूस १६ ता० २४ 
खुरदाद ( हि० ख० १०३३ ता० २८६ शावान ८ थि० से० १६८९ आषाढ 
चदि १३८३० स० १६२७ ता० ३ जून) के निम्नलिखित आशय के 
फ़रमान से डसका उनके साथ होना पूर्णतया लिद्ध है-- 

“अमीरों में भ्रष्ठता प्राप्त, कृपाओं तथा सम्मानों के योग्य राय 
सूरत( सूर )सिंह को ज्ञात हो कि इसकी राजभक्ति, उपयुक्त सेवाश्रों 
तथा इस वषो ऋतु में भी अनेकों कण्ट उठाकर मेरे पुत्र के समक्ष उपस्थित 
होने का समाचार शाहज़ादा परवज्ञ और महाबतख्रां के पत्रों-हारा मालूम 
दो चुका है। ह 

“शाही अमिलाषा यही है कि उस अभागे का नामोनिशान मिटा 
दिया जाय, इसलिए खूरत( खूर )सिह तथा अन्य राजभक्त व्यक्तियों कह 
कतैव्य है. कि उस प्रतिकूल आचरण करनेवाले अभागे को दूर करने में 
अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें |” 

खुरेंम के भागजाने पर बादशाह जहांगीर ने अपने सन्‌ जलूस १६ 
ता० १४ आबान ( द्वि० स० १०३४ ता० २३ मुहरैम ८वि० से० १६८१ मार्ग 
शीर्ष वद्‌ १०८ ई० स० १६२४ ता० २६ अक्टोबर ) के फ़रमान में सूरज- 
( सूप )सिंह की सेवाओं से प्रसन्नता प्रकट की है और बदले में उसके 
पास राजा जोरावर के हाथ घोड़ा और खिलञ्त मिजवाने का उल्लेख है । 

उपयुक्त उद्धरण से यद्द निश्चित है कि विद्रोही ख़ुर॑म के साथ की 
लड़ाई में सूररासह भी उपस्थित था और उसने अच्छा काम किया। 





(१ ) ढा० येणीप्साद; द्विस्दी झॉँव्‌ जहांगीर[ प्ृ० इ८३-४ । 
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(६) मलिक अस्वर का देहांत हो जाने पर बादशाद्व ने सूरसिह 
के नाम फ़रमान भेजा कि इस अवसर पर डसे तथा अन्य अफ़सरों 
को भाग्यद्वीन ( खुरेस ) की शक्ति क्षय करने में पूरा उद्योग करना 
चाहिये । 

(७) वि० सं० १६८४१ ( ६० स० १६२ ) में बादशाह ने एक योग्य 
व्यक्ति को मुलतान भेजने का निश्चय किया | खरखिद की जागीर मुलतान 
- के निकट होने के कारण वही इस कार्य के लिए छुना गया तथा घहां 
. भेजे जाने के पूर्वे द्रवार में चुलाया गया । 

(८) वि० से० १६८३२ ( ६० स० १६२६ ) में वाद्शाह् ने सूर्यसद्द 
की नियुक्ति चुश्हानपुर में कर दी। प्रायः एक मास वाद ही फिर एक 
:फ़रमान उसके नाम भेजा गया, जिसमें डले शीघ्र जम्ताल मुहम्मद के 
साथ चुरहानपुर पहुंचने का आदेश किया गया था । 

( ६ ) बि० से० १६८७ ( ई० स० १६९७ ) में नागोर का परगना तथा 


(१ ) यह हवशी जाति का गुल्लाम था, जिसका धीरे-धीरे दृक्षिण में बहुत 
प्रभुत्व बढ़ गया । जहांगीर ने सिहासनारूढ़ होने पर कई वार इसे अधीन फरने के 
लिए सेनाएं भेजी पर मत्रिक अम्बर की स्व॒तन्त्रदा में वाधा न पहुंची । पीछे से शाहज़ादे 
शाहजहां से मिल जाने पर इसने मुग़ल्नों से जीते हुए देश उसे दे दिये । यह अन्त 
तक शाहजहां का पक्षपाती बना रहा । अस्सी चपषे की अवस्था में वि० से० १६८३ 
( हैं० स० १६२६ ) में इसका देहांत हुआ । इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र फ़तहस़ां 
हुआ । 

(२ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० २७ खुरदाद (हि० स० १०३४ ता० २२ रमज़ान ८ 
वि० से० १६८३ भआपाठ वदि ८ ८ हईं० स० १६२६ ता० ७ जून ) का बादशाह 
जहांगीर का फ़रमान । 


(३ ) सन्‌ जुलूस २३ ता० ११ अमरदाद ( हि. स० १०३४ ता० १० 
ज़ीकाद ८ घि० से० १६८३ श्रावण सुद्दि १३ ८ घैं० ल० १६२६ ता० २४ जुलाई ) 
का फ़रमान । 

(४ ) सन्‌ जुलूस २१ ता० २७ भेहर ( हि० स० १०३६ ता० २८ घुदरेम ८ 
वि० से० १६८४ कार्तिक चदि ३० ८ हैं, स० १६२६ ता० ३० अक्टोबर ) का 
फ़रमान । ह 

२६ 
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अन्य कई स्थान अमराखिह के हटाये जाते पर रर्ससद्द को जागीर में 
दिये गये 

(१० ) हि० ० १०३७ ता० २ रवीडस्सानी (वि० स० १६९८४ फार्तिक 
खुदि ३८ ६० स० १६२७ ता० १ नवस्वर) के फ़रमान-द्वारा मारोठ का 
गढ़ सूर्रालह को जागीर में मित्र गया। 

(११) जब लखी जगल के मन्सूर और भट्टी आदि ने विद्रोद्दी 
होकर लूट-मार करना शुरू किया तो बादशाह ने खूर्रासह को उनका दमन 
करने के लिए नियुक्त किया। इस संवन्ध का फ़रमान जहांगीर फे राज्य- 
फाल का दे, परन्तु उसका संवत्‌ ठीक पढ़ा नहीं जाता । इसके अतिरिक्त 
शोर भी कई फ़रमान जहांगीर के समय फे हैं, पर उन्तके सम्वत्‌ स्पष्ट 


नहीं हैं और न उनमें सूरखसिद्द की योग्यता, राज्यभक्ति और प्रशंसा-के 


अतिरिक्त किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है । 
(१२ ) जहांगीर की सृत्यु हो जाने पर आसफ़सां ने, जो शाहजद्दां 
फा पक्तपाती था, नूरजद्ाां को नज़र क्रेद कर दिया और वनारसी को 
खुदूर दक्षिण में शाहजहां फे पास अपनी अंगूठी देकर भेजा । इस बीच 
में ओर फोई गड़बड़ न हो, इसलिए उसने ख़ुसरो के पुत्र दावरबरुश 
फो क़ेद से निकालकर नाममात्र को तज़्त पर वेठा दिया | दावरबझूश की 
मुद्दर का सन्‌ जुलूस २२ ता० २० आवान (हि० स० १०३७ ता० ४ रबीउत्तू- 
अव्चल >वि० सं० १६८७४ कार्तिक खुदि ४०ई० स० १६२७ ता०२ नवम्धर) 
का फ़रमान सूर्रासह के पास पहुंचा, जिसमें डसने नूरजहां बेगम तथा 
अन्य राज्य फे अधिकारियों-द्वारा अपने तस़्तनशीन किये जाने का उल्लेख 
किया था और खूरलिह को पहले की तरह राजकीय सेवा बजाने का 
आदेश किया था। इस फ़रमान से यह भी पाया जाता है कि दावरबश्श 
ने सूरलिंह फे मनुष्यों के हाथ उसके पास कुछ ज़बानी सन्देश भी भेजा 





( १ ) सन्‌ जुलूस २२ ता० १६ मेहर ( हि० स० १०३७ ता० २८ मुदर॑स ८ 
वि० खे० १६८७४ प्लाश्विन दि श्रमावास्या ८ ईं० स० १६२७ ता० २६ सितम्बर) का 
फ़रमान | | | 
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थां, पर वद्द क्या था, इसका पता नहीं चलता। इसके अतिरिक्त एक 
फ़रमान दावरवरुश का सूरखसिह के नाम का है, जिसमें शाही सेबा-दार 
शहर्यार के परास्त तथा क्रेद किये जाने का उल्लेख है और ता० २६ (१२४) 
श्राबयान ( हि० स० १०३७ ता० १२ रबीडलअव्बल ८ वि० खसं० १६८४७ 
कार्तिक खुदि १४ ८४६० स० १६२७ ता० ११ नवम्बर ) को उस(दावरबरूण)- 
के गद्दी बेठने का उल्लेख है । 

याद में, आसफ़रसां जो चाहता था वही हुआ और डसने अपने 
दामाद खुरम (शाहजहां) फो भारत के सिहासलन पर बेठाया, जिसने दाधर- 
बऱश को क़त्ल करवा दिया । 

(१३) वि० से० १६८५ ( ईं० स० शद्र८) में शाहजहां ने शेर 
इयाजा को ठट्टा की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करने की आज्षा दी । इस 
झवसर पर सूरालिह को भी मुलतान में उससे. मिल जाने के लिए फ़रमान. 
भेजा गया तथा दोनों को मिलकर वाणी” को ज़िन्दा अथवा सुर्द शाही 

'द्रयार में डपस्थित करने की आज्ञा हुई । उन्हीं दिनों मिज्ञों ईसा 
तरखान-द्वारा उस( बागी )के गिरफ़्तार कर लिये जाने पर: बादशाह ने. 
'सूरासिद् को वापस चुल्वा लिया।॥। 

(१४ ) सन्‌ जुलूस ३ ता० ११ खुरदाद्‌ ( हि० स० १०३६ ता० २२ 
शावान-वि० सं० १६८७ वेशाख वदि १०८६० छ० १६३० ता० र८ भाचे ) 
के बादशाह शाहजहां के फ़रमान से स्पष्ट हे कि उसके विरुद्ध आचरण 
करनेवालों फो दंड देने के लिए जो लोग भेजे गये थे, उनमें सूरासिह भी. 
था और डसने इस कार्य में बड़ी तत्परता एवं वीरता दिखलाईं ।* | 

' बुरहानपुर में ही बि० सले० १८ृ८पण (ई० स० १६४१) में बोहरी 
गांव में सरासेह का देहांत हो गया, जिसकी सूचना शाहजहां के पास 


( १) फ़रसान में इसका नाम नहीं दिया है.।. ह 

( २ ) चवि० से० १६८४ ( ईं० स० १६२८ ) का फ़रमान | 

(३ ) वि० से० १६८४ ( ३० स० १६२८ ) का दूसरा फ़रमान। 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६। पाउलेट; ग्रेज्नेटियर आप दि: 
बीकानेर स्टेट; पु० ३४ !. 
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आश्विन खुदि ६े (६० छ० ६४१ ता० २१ 
सितंवर ) को पहुँची । सूर्रखद की स्मारक छुत्ी 
से वि० से० शद८षण आश्विन चदि अमावास्या ( ० स० १६३४१ ता० १५ 
सितंबर ) गुरुघार को उसका देहांत होना पाया जाता है. । | 
खुरसिंह के तीन पुच्र--१--कर्िद, २--शझुसाल, तथा झे-- 
संतति. अजुनसिह---हुए | 





सूरसिद्र की रुत्यु 





(१ ) झुंशी देवीप्रसाद; शाहजह्वांनामा; भाग १, ४० ६१ | चीरविनोद, भाग २ 
पृ० ४६३ ( आख्िन सुदि ७ दिया है )। 

(१) ऋथ शुभसंबत्सेरे5स्मिन्‌ श्रीनुपतिविऋमादिलराज्यात्‌ सस्वतू 
५६८८ वर्ष शाके १५.७.६ प्रवरतमाने महामहपफ्रदायिनि आखिनमांसे 
कृष्णपतक्षे अमठस्थायां तियो गुरुवोरे'"* “**“********राजेड महाराजा- 


घिराजमहराजओी ४ रा्यसिंहस्तत्पुत्रस्त'"'"*१****** आकर जजिशेजर 
महाराजश्रीशुरसिंह ' ******* "दिये प्राप्त" ****** ] 


(३६) इसका जन्म राजा सानसिंह के पुत्र हिम्मतर्सिह की पुन्नी स्वरूप दे के 
गर्स से हुआ था। दो और राखियो--भरियाणी सनरंगदे तथा रत्वावत्ती--का उल्लेख 
संहणोत नेणसी ने किया है, जो सूरलिंह की रत्यु पर सती हो गई थीं ( भाग २, 
घ० २०० )। अन्य दो पुत्र किस राणी से पैदा हुए यह पता नहीं चलता । 

(४ ) अज्जुनसिंह के स्मारक छेख से दि० से० १६८८ भाद्रपद चदि ७ ( हैं ० 
स० १६३१५ ता० & अगस्त ) शुक्रवार को उसका देहांत होना प्रकट है । 


( ६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । मुंहयोत नेणसी की ख्यात; 
० २, घू० २०० । पाउलेट; शेज़ेटियिर ऑबू दि वीकानेर स्टेट; ४० ३४ । चीरविनोद 
केवल दो पुत्रों --कर्णुसिंद्द तथा शब्रुसाल--का उल्लेख है ( भाग २, ए० ४६३) । 
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महाराजा कर्णासिह 


छठा अध्याय 


महाराजा कर्णसिंह से जहाराज! रझुजानसिंह तक 


महाराजा कर्ण सिंह 


मद्दाराजा सूरसिद्द के ज्येष्ठ पुत्र कर्शलिह का जन्म बि० खे० १६७३ 
भावण खुदि ६ ( ६० स० १६१६ ता० १० जुलाई ) बुधवार को हुआ था 
र॒पिता की पेन 4 
गज मा मा ४४; हि | ख्त्यु होने पर वि० से० १६८८ 
कार्तेक वदि १३ (दं० स० १६३१ ता० १३ अक्ष्टो घर) 
को वद्द बीकानेर का स्वामी हुआ । 

वि० सं० १६८८ आश्चविन खुदि ६ (ई० स्व० १६३१ ता० २१ सिदंबर) 
को शाहज हां फे पास सूरसिंद की सत्यु का समाचार पहुंचा । कुछ दिलों 

।द्‌ जब कणेलिह बादशाह की सेवा में डपास्थि 
आओ मिनलकीवका णैजिह बादशाह 7 में डपास्थित 
हुआ तो डसे दो हज़ार जात तथा डेढ़ हजार सवार 





(१ ) दयारूदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । चीरविनोद; भाग २, ५० 
४६३ । बीकानेर के एक प्राचीन जन्मपत्रियों के संग्रह में मी यही तिथि मिलती है, 
परन्तु चंढू के यहां से मिलने हुए जन्म-पतन्र संग्रह में वि० सं० १६७२ भाद्रपद वदि 
( प्रथम ) ११ (६० स० १६१४ ता० ६ पझगस्त ) चुधवार को कर्सिंदह का जन्म 
होना क्षिखा है । पाउल्लेट ने वि० सं० १६६३ ( ६० स० १६०६ ) तथा मुंशी सोहन- 
काल ने भी उसके झाधार पर यही संचत, दे दिया है जो ठीक नहीं जंचता, क्योंकि 
उस समय तो उस( कर्णसिंह )के पिता की अवस्था केंचल १२ वर्ष की थी । 


टॉढ के भ्रनुसार कर्णसिंह, रायसिंह का एक मात्र पुत्र था ( राजस्थान; जि० 
२, ए० ११३९ ), परन्तु उसका यह कथन टीक नहीं है । वास्तव में चह ( टॉड ) बीच 
के दो रानाओं, दलपतसिंद एवं सूरसिंह, के नाम तक छोड़ गया है । 


(३ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० ३, पन्न ३६ । 


२३० बीकानेर राज्य का इतिद्दास 





का मनसब दिया गया । इस अवसर पर उसके भाई शझ्लसाल को भी पांच 
घी ज्ञात और दो सौ सवार का मनसव मिला! । 
बि० से० १६८८ माघ खुदि १४ (ई० स्० १६४२ ता० रेदे जनवरी ) 


कर्यतिंह का बादशाह को की करसिंद ने वादशाह की खेवा में एक हाथी 
एक द्वाथी भेंट करना जैट किया । 


अहमदनगर फे मल्रिक श्रस्वर का देंहांत दो जाने पर उसका 
पुत्र फ़तदसां उसका उत्तराधिकारी हुआ, परन्तु मुर्तेज्ञा निज्ञामशाह 
( दूसरा ) को उसपर भरोसा न था, अतपव उसने 
फ़तददजां को दौलताबाद के क़िले में फैद फर 
दिया | अपनी वहन ( झुतेज़ा दूसरे की पत्नी) के- 
प्रयत्न से जब वह छोड़ा गया और उसे पुराना पद्‌ प्राप्त हुआ तो 
डसने अवसर पाकर मुर्तज़ा को बन्दी कर लिया और शाहज्ञद्ां की 
अथधीनता स्वीकार कर उसकी सेवा में अज़ी भेजी | बादशाह ने इसके 
उत्तर में डससे क्रैदी को मार डालने के लिए कद्दलाया। इसपर फ़तदर्खा 
ने मुतेज़ को ज़वर्दस्ती विष का प्याला पीने पर बाध्य किया और 
उसकी स्वाभाविक सृत्यु हो जाने की विज्ञप्ति कर उसने हुसेन नाम के 
एक दस घषे के वालक को मुर्तज्ञा के स्थान में गद्दी पर बेठाया । तब 
शाहजद्दां ने उसे निज्ञामशाद्द (मुतैज्ञा दूसरा ) फे समस्त रल तथा 
दाथी आदि शाद्दी सव में भेजने को लिखा, परंतु फ़तदसखां इस विषय में 
झआानाकानी फरने लगा । अतणएव वि० सं० १६८८ फाल्युन चदि १० 


कर्यसिंद का फ़तइख्रां 
पर भेजा जाना 





(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६१। घजरत्नदास; 
मझासिरुलू-उभरा ( हिन्दी ); ए० ८५; तथा उमराए हनूव ( ४० २६८ ) में कर्योसिह 
फो दो इज़ार जात और एक हज़ार सवार का मनसव मिलना लिखा है । 

(२ ) सुंशी देवीप्साद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६६ । 

( ३ ) अदमदनगर ( दक्षिण ) का नामसात्र का स्वामी; सुतेज्ा निज्ञामशाह 
( प्रथम ) का पुत्र । 

(४ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्दी झाँव्‌ शाहजद्टां ऑव्‌ देहल्ली; प्रृ० 
१३३०, १६३६६-७ । न्‍ 





महाराजा कर्णासिंह्‌ २३१ 





(ई० स० १६३२ ता० ४ फ़रवरी ) को बादशाह ने वज़ीरखां' को उसे दंड 
देने एवं दौलताबाद विजय करने के लिए भेजा | इस अवसर पर करसिंह, 
राजा विट्वलदास ( गौड़ ), माधोसिद्द और पृथ्वीराज भी उस( वज़ीरखां )- 
के साथ भेजे गये । फ़तददस्रां शाही सेना का आगमन सुनते ही घबड़ा 
गया और उसने अवबुलफ़तह को भेजकर माफ़ी मांग ली तथा आठ लाख 
रुपये के रल, तीस दाथी और नौ घोड़े बादशाह की सेवा में भेज 
दिये । इसपर वज़ीरखां तथा कर्यशलिह आदि बापस बुला लिये गये*। पर 
इतने ही से दक्षिण में शांति न हुईं। एक ओर शाहजी” और दूसरी ओर 
पीजञापुरवाले अदमद्नगर के राज्य का पुनरोत्कर्ष करने में कटिवद्ध थे । 
साथ ही बादशाह को फ़तहस्रां की सच्चाई पर भी विश्वास न था, जिससे 
एक योग्य व्यक्ति का उस ओर रहना आवश्यक समझा गया । पहले 
तो बादशाह ने आसफ़खां को वहां भेजना चाहा पर उसके इनकार कर 
देने पर उसने महावतख्रां को वहां के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया। 
जब शाहजी ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की, तो बादशाह ने उसे 
कुछ मद्दाल ( परगने ) दिये थे, जो फ़तहस्रां के थे, परन्तु फ़तहखां के 





: ( $ ) इसका वास्तविक नाम हकीस अलीमसुद्दीन था झोर यह शाहजहां का 

पाँच हज़ारी सनसबदार था । 

(२ ) राजा सगघानदास कछुवाहे का पुत्र । 

(३ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० ६७ । ब्रजरस्नदास) 
मझासिरुज्ञ उमरा ( हिन्दी ); ४० ८९ । उमराए हनूद; ए० रशप। 

(४ ) डाक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्दी ऑवू शाहजहां आऑँबू देहकी ४० 
१३७। के 

सुंशी देवीप्रसाद ने भी 'शाहजहांनामे' ( भाग १, ४० ६७ ) में फतहम़ां-द्वारा 
नज़राना सिजवाये जाने का उल्लेख किया है । 

(५ ) सुंशी देवीमसाद; शाहजद्वांगमामा; भाग 3, ४० ६७ । बजरत्नदास; 
मभासिरुल्‌ उमरा ( हिन्दी ); ४० ८ । 

(६ ) सुप्रसिद्ध छुत्रपति शिवाजी का पिता । फ़ारसी पुस्तकों में कहीं-कह्दी उसे 
शाहूजी भी लिखा है । 
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माफ़ी मांग लेने पर वह सब जागीर उसे लौदा दी गई, जिससे शादजी 
मुंगलों के साथ-साथ फ़तहज़ां का भी विरोधी हो गया और डसने घुरारी 
पंडित के ज़रिये सुहम्मद्‌ आदिलशाह' से सम्बन्ध स्थापित फर दौलताबाद्‌ 
पर घेर डलवा दिया। ठव फ़तहजख़ां ने महावतस््रां से सहायता की याचना 
की, जिसपर उसने अपने पुत्र खानज़मां को दौलताबाद की तरफ़ भेजा । 
पर इसी बीच मुहम्मद्‌ आदिलशाह के सेनाध्यक्ष रन्दोलाखां की चिकत्ती- 
घुपड़ी बातों में आकर फ़तहख्रां विरोधियों से ज्ञा मिला। इसपर मद्दावतस्रां 
ने अपने पुत्र खानज़मां को फ़तहज़ां और रन्दोलाख़ां के बीच के सम्दन्ध 
को रोकने तथा दौलताबाद को घेर लेने की आज्ञा दी । विरोधियों ने 
शाद्दी सना को हटाने की बड़ी चेष्ट की, परन्तु जब रखद्‌ पहुंचने के 
सारे मार्ग चंद्‌ दो गये तो फ़तहज़ां ने अपने पुत्र अबष्दुर्स्सूल को 
मद्दावतर्ख़ा के पास भेजकर माफ़ी मांग ली और एक सप्ताह बाद्‌ वि० सं० 
१६६० (ई० ख० १६३३ ) में दोलवावाद का गढ़ उस( मद्दावत्ां )के 
दृवाले कर वह. वहां से चला गया । इस चढ़ाई में महाराजा कर्णलिंदद 
भी शाही सेना के साथ था और उसने महाबतख्रां के आदेशासुसार 
वि० सं० १६६० चेन्न खुदि ८ (ई० स० १६३३ ता० ८ मार्च ) फो खानजमां 
तथा राव शचुसाल हाड़ा के साथ रहकर विपत्षियों का बहुतसा सामान 
लूडा था। 











( १ ) बीजापुर का स्वामी । 


(१ ) भव्दुलहमीद लाहौरी; वादशाहनामा--इलियट्‌; हिस्दी आँव्‌ इंडिया; 
जि ७, ४० ३६-४१ । डॉक्टर बनारसीप्रसाद; हिस्दी झवू शाहज़हां ऑँवू देहली; ए० 
१३७-४१ । 

(३ ) घजरत्नदास; मश्ासिरुलू उमरा ( हिन्दी ) ए० ८४ । शाहजहां के 
सन्‌ जुलूस ६ (वि० सं० १६८६ ८ हं० स० १६३२ भप्रेत़् ) के फ़रमान से भी 
पाया जाता है कि दोलतावाद की चढ़ाई में कर्णरसिंह ख़ानख़ाना के साथ था । उपयुक्क 
फ़रसमान से कणसिह की चीरता का बढ़ा अशंसापूर्ण पर्णन है । 


(४ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग ३, छू० १००-१०१ | 
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दोलतावाद का गंढ़ विजय करने के उपरान्त मंहाबत्खां की दृष्टि 
परेंडे' के क्रिले की तरफ़ गई | यह गंढ़ पहले निज्ञामशाह के क़ब्ज़े में 
था, परन्तु वि० सं० १६८६ (ई० स० १६३० ) में 
आक्रा रज़ा ने इसे आदिलशाह के खुपुर्दे कर दिया 
था । महावतखां ने वादशाद की सेवा में अर्ज़ी भेजी 
कि दौलताबाद को जीत लेने से दक्तिण की शक्तियों में भय समा गया है, 
जिससे बीज्ञायुर को अधीन करने का इस समय उपयुक्त अवसर हे। 
मेरे सेनिक थक गये हैं, अतएव यदि कोई शाहज़ादा नई सेना के 
साथ भेजा ज्ञाय तो विजय निश्चित है । बादशाह ने तत्काल शाहज़ादे 
शुज्ञा' का मनसव १०००० ज़ात और १०००० सवार का कर डसे विशाल 
सैन्य के साथ दक्षिण में भेजाँ । इस शाही सेना के साथ सैय्यद्‌ खानजहां,._ 
राजा जयालिह, राजा विट्ठलदास, अज्लद्ववर्दीखां, रशीद्खा अन्खारी आदि 
भी थे । शाहज़ादे शुजञा के बुरहानपुर पहुंचने पर मार्ग में महवतर्खा 
'उससे मिला ओर उससे उसे सीधे परेंडा की ओर अम्रसर होने:की राय 
दी । मल्कापुर से ख्ानज़मां बीजापुर के सीमान्‍्त ज़िलों में भेजा गया 
वाकि वह उस ओर से परेंडे में सहायता न पहुंचने दे, पर इस चढ़ाई 
का काम बेंसा सरल न निकला जेसा कि महाबतखां ने सोचा था। 


€/ ] कट 
कर्णातह ओर परेडे की 
चढ़ाई 





( १ ) हैदराबाद ( दक्षिण ) के ओसमसानावाद ज़िले में । 
( २ ) वादशाह शाहजहां का दूसरा पुत्र । 


(३ ) सुंशी देवी्रसाद ने शाहज़ादे शुजा के दक्षिण भेजे जाने की तिथि 
वि० सं० १६६० भाद्रपद वदि ६ (ई० स० १६३३ ता० $८ अगस्त ) दी है 
( शाहजहांनामा; भाग १, छ० ३११०-१३ ) । 

(४ ) खुशी देवीग्रसाद ने चंद्रमन छुंदेला, राजा रोज़ अफ़जू, भीम राठोद़ तथा 
राजा रामदास नरघरी के नाम भी दिये हैं ( शाहजहांनामा; भाग १, ४० १११३ )। 


( $ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्द्री ऑच शाहजहां आँब देहली; एछ० 
१५४६-६० । अव्दुलहमीद लाहोरी; वादशाहनामा--इलियद्; हिस्द्री शव इंडिया; भाग 
७, ४० ४३-४ | 
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शाहजी ने निज़ामशाद्द के एक सम्बन्धी को, जोः एजयटी के क्रिले में 
कैद था, साथ लेकर अहमदनगर और दौलतावाद विजय करने का निश्चय 
किया | उधर से आदिलिखां ने भी किशनाजी -दक्तू, रनदोला -और मुरारी 
पंडित फो धन एवं जन देकर उसकी सहायता के लिए भेजा' । शांहजी 
ने जाफ़रनगर में मुसलों को रोका, पर शाहज़ादे ने उसी समय ख़बासखां 
की अध्यक्षता में कुछ आदमी उसे भगाने के लिए भेज दिये । खानज़मां भी 
निर्वाचित स्थातव पर पहुंच गया, पर उससे कोई विशेष लाभ न हुआ | 
अन्त में मद्दावतर्त्रा स्वयं शाहज़ादे के साथ परेंडे की ओर बढ़ा। 
सारी मुग़ल सेना के एक ही स्थल्न पर एकत्र हो जाने के कारण रखद 
की कमी होने लगी ।; शन्नुदूल भी इस अवसर पर उनके पास रसद्‌ 
पहुंचने के तमाम मागे वच्द्‌ करने पर कटिबद्ध हो गया । 
एक दिन जब खानंखाना स्वयं घास आदि लेने गया हुआ था; 
शत्रु के सेनिकों ने उसपर आक्रमण कर दिया। उस समय महेशदास 
' रठोड़, रघुनाथ भाटी आदि ने वड़ी वीरता के- साथ उनका-सामना किया, 
परंतु शत्रु की संख्या अधिक होने से वे सब मारे गये। इसी संमय 
खानदोौरां शाही सेना की संहायताथ जा पहुंचा, जिससे शत्र के पैर उखड़ 
गये । ह 6 ह 
'बि० से० १६६० माघ खुदि १० (ई० स्० श६३४ ता० रुप. 
जनवरी ) की रात को शाहज़ांदे की आज्ञा -ले कर्ण्सिह, राज़ा जयसिंह, 
राजा विट्ठलदास, “रथ शत्रुसाल आदि शज्लु के डेरे लूटने को गये, 


(१ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, छ० ११७-८। 

( २.) डॉक्टर बनारसीग्रसाद-सकसेना; हिस्द्वी व्‌ -शाहजहां :ऑव्‌ देहली; 
'घु० १६०-१ | 

(३ ) संशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, छ० ११८-६ 4 डॉक्टर. 
यनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्द्री ऑवब्‌ शाहजहां ऑँब्‌ देहली; ४० १६२ । 

(४ ) 'मशासिरुलू उमरा' ( हिन्दी, ए० ८९ ) शमें भी परेंडे-की चढ़ाई में 
'कर्युसिंह के शाही सेना के साथ रहने का उल्लेख है । 


महाराजों कशसिंह: - २३५ 





का कील 


परन्तु वे ( शत्रु ) सर्चेत:थे, झतपव.अधिक- सामान हाथ न लगा। फिर भी 
उन्होंने शत्र॒ के बहुत सेआदमियों को मौत: के. घाट उतार दिया 

इस प्रकार के झगड़े बींच-वीच में:कितनी ही बार हुए। उधर गढ़ फो खुरंग 
खोदकर नण्ट करने के सारे प्रयत्न शत्न ने व्यर्थ कर दिये। साथ ही 
खानखाना ( महावतख्रां ) एवं खानदौरां में- मनसुदाव हो गया, जिससे 
शाही खेना में ओर गड़बड़ मच गई । खानखाता के उद्दंडतापूरो 
व्यवहार के कारण: अधिकांश: मदसवदार डससे अप्रसन्न रहने और 
उसके प्रत्यक कार्य का विंरोध करन लगे, जिसले सफलता की कोई 
आशा न देख उसने गढ़- का घेरा उठवा दिया तथा शाहज़ादे के साथ. 
वुरहानपुर' की ओर प्रस्थान किया । चार दिन बाद जब शाही सेना 
घाटे से उतर रही थी, उस समय विपक्तियों ने उन्नपर तीरों कीं वषी की-॥ 
खानज़मां ने शज्ञुसाल, जगराज़ और कणसिंह आदि के साथ उनका 
मुक़ाबला किया | दाहिनी ओर से राजा जयासिंह भी .उसकी सहायता को 
पहुंच गया, जिससे विपक्ञी-भाग गये | कुछ दिन वाद शाही सेना बुरहानपुर 
पहुंच गईं. । बादशाह को जब यह सब समाचार विदित हुआ, तो वह: 
खानखाना के आच रण .से-वहुत रुष्ठः.हुआ और डसने शाहज़ादे को पीछा 
बुला लिया | इसके कुछ ही समय बाद खानख़ाना का देहांत हो गया । 


(१ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग ३, ४० १२२-। 

(२ ) अवब्दुलहमींद लाहोरी; वादशाहनामा--इलियट; हिंस्ट्री ऑवू इंडिया; 
जि० ७, ए० ४४ ] मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० १२३-४.। डॉक्टर 
बनारसीप्रसाद सक्‍तेंना; हिस्द्री' अब शाहजहां ऑव्‌ देहली; छ० १६२ । 

उपरिलिखित 'बादशाहनामे! में घेरा उठाये जाने का समय हि० स० १०४३ 
तारीज़ ३ जिलहिज (वि० सं० १६६१ <येछ सुदि ४-६० स० १६३४ ता० २१ मई) 

है । झुंशी देवीप्रसाद ने वि० सं० १६६१ ज्येष्ठ सुदि € ( ६० स० १६३४ 

ता० २२ मई ) को घेरा उठाया जाना: लिखा है । 

(३ ) संशी देवीप्रसाद; शाहजहांनासा; भाग 9, ४० १२४-९ | 

(४ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्द्वी ओंवू शाहजहां श्रोव्‌ देहल्ली; 
ए० १६४ मे 


२३६ वीकानेर राज्य का इंतिहास 

सन्‌ जुलूस २ ( वि० से० १६८५-८ + ईं० स० १६२६) में जुकारासह 

बुंदेले के गत अपराधों को क्षप्ाकर वादशाह ने उसकी नियुक्ति दक्षिण 
में कर दी थी । कुछ दिनों बाद वह महाबतस़ां 

40800 से चिदा ले अपने पुत्र विक्रमाजित को अपने स्थान 

में छोड़कर देश चला गया | वहां पहुंचकर उसने 





४०९०६० ५१ ६०५१६०७०७०७०४/४० ७० ४८ट जज 





गढ़े के ज़मींदार प्रेमनारायण पर चढ़ाई की और सन्धि करने के वहाने 
डसे बाहर चुलाकर मरवा डाला तथा जोशगढ़ एवं उसकी लारी सम्पत्ति 
पर अधिकार कर लिया । तब प्रेमनारायण के पुत्र ने मालवा से ख़ानदोरों 
के साथ द्रवार में उपस्थित हो बादशाह्र से सारी घटना अज् की । 
इसपर बादशए से सुंदर कथविराय के हाथ निम्नलिखित आएय का 
फ़रसान जुसार्रसिद के पःस भेजा-- ह 
“शाही आज्ञा के बिना प्रेमनारायणु पर चढ़ाई कर तुमने डचिद 
नहीं किया है । इसका दंड यददी है कि तुम उससे छीनी हुई सारी जागीर 
हमारे हवाले कर दो; साथ ही प्रेमनारायण के खज़ाने से मिले हुए धन में 
' से दस लाख रुपये द्रवार में भेज दो, परंतु यदि जीती हुई भूमि तुम अपने 
ही अधिकार में रखना चाहो तो अपनी जागीर में से तुम्हें उसके वराबर 
भूमि देनी होगी ।” 
उपयुक्त आज्ञापत्न की सूचना अपने वकीलों के द्वारा जुकारसिह को 
पहले ही मिल गई, जिससे . उसने अपने पुत्र विक्रमाजित को भाग 
आने के लिए कहलाया। विक्रमाजित के बालाघाट से अपने साथियों- 
सद्दित भागने पर वहां के खबेंदार खानज़मां ने तो उसे नहीं रोका, 
परन्तु खानदोरां ने, जिसकी नियुक्ति महावतसत्रां की मृत्यु के वाद 





(१ ) फ़ारसी तवारीखों में कहीं-कहीं भीमनारायण भी लिखा है 

( २ ) कहीं-कहीं चोरागढ़ भी लिखा है। यह स्थान मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर 
ज़िले में गाडरवाढ़ा स्टेशन से पांच कोस दक्षिण-पूर्त में हैं। 

( ३ ) इसे बादशाह की ओर से जगराज का ख़िताव मिला था, इसी से 
बवारीज़ें झादि में इसे कह्दी-कहीं जगराज भी लिखा है । 


भहाराज। कंणंसिंह २३७ 
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दक्षिण में हो गई थी, कर्णालिंह, राजा पहदाड़ासिह, चन्द्रमणि चुंदेला', 
भाधोसद् हाड़ा, नज़रबहादुर और भीर फ़ेजुल्ला आदि के साथ उसका 
पीछा क्रिया और पांच दिल में मालवे में अष्ठा के निकट जा घेरा । लड़ाई 
होने पर विक्रमाज्ञित जख्मी होने पर भी भाग गया। मालवे 'का खूबेदार 
अज्हवर्दीसा वहीं था, पर वह उसका पीछा न कर सका | फलस्वरूप 
विक्रमाजित धामूनी में अपने पिता से जा मिला । कुछ दिनों पीछे सुलतान 
( शाहज़ादा ) औरंगज़ेब की अध्यक्तता में शाही सेना ने पिता-पुत्र का 
पीछा कर उन्हे मार डाला। जुकारासिह के अन्य कई पुत्र आदि बन्दी कर 
शादी दरबार में भेज दिये गये । इस प्रकार बादशाह के इस विरोधी का 
शत्रत हुआ । 
शाहजी के जीत॑जी दक्षिण में शान्ति की स्थापना असंभव थी । 
डसने निज़ामुल्मुल्क के खानदान के एक बालक को निज़ामुल्सुल्क बना- 
४, 2० कर दच्षिण का थोड़ा भाग दबा लिया था, अतणव 
हे 0 लक - बादशाह ने वि० सं० १६६२ फाल्णगुन वदि ६ ( ई० 
स० १६३६ ता० १७ फ़रवरी ) को खानदोरां और 
खानज़मां को उसपर जाने का आदेश दिया | साथ ही उन्‍हें यह भी आज्ञा 
दी गई कि यदि आदिलखोां शाही सेना से मिल जाय तो ठीक, नहीं तो 
उसपर भी चढ़ाईं की जाये | खानदोरां तथा खानज़मां की मद्द्‌ के लिए 
बड़-बड़ मनसबदार उनके साथ भेजे गये। कुछ दिनों बाद जब बादशाह के 
पास ख़बर पहुंची कि आदिलखां ने गुप्त रीति से उदेगढ़' और अड्से के 





(५ ) राजा वीरलिंहदेव छुंदेला का पुत्र तथा जुभारसिंह छुंदेले का भाई । 

(२ ) अब्दुलहमीदं लाहोरी; बादशाहनामा--इलियद्‌; हिस्दी श्रोव्‌ इंडिया; 
जि० ७, एृ० ४७ । झुंशी देवीप्रसाद: शाहजहांनामा; भाग १, ४० ३१४१-९४ । 
प्रजरलदास; सआसिरुलू उमरा (हिन्दी) ४० १८६-७ । डॉक्टर बनारसीप्रसादु सक्सेना; 
हिस्द्दी आवूं शाहजहां श्रॉव्‌ देहली; ४० झ३-४ । 

(३ ) हैदराबाद के अ्न्तगेत बीदर ज़िले में । 

(४ ) हैदराबाद के अन्तगेतः ओसमानाबाद ज़िल्ते में । 


श्श्द् बीकानेर राज्य का इतिहास 
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न्तलििलजट। 


क़िलेदारों को मदद पहुचाई है ओर शाहजी की सहायतार्थ रनदोला 
को भेजा है, तो उसने सेय्यद ख़ानजहां को भी. उस( शाहज्ञी ।पर भेजा । 
इस अवसर पर महाराजा करलिंह, हर्रिश्विहद राठोड़, राजा रोज़ अफ़जू, 
का पुत्र राजा वहरो ज्ञ, राजा अनूपसिह का पुत्र जयराम, राव रतन का 
पोता इन्द्रसाल आदि भी ख़ानजहां के साथ थे। बादशाह का हुक्म था 
झि खानजदां खानदौरां और खानज़मां भिन्न-भिन्न मार्गों से वीजापुर में 
प्रवेश कर रनदोला को शाहजी. से मिलने से रोकें । अन्ततः शाही 
सना-द्वारा लगातार पीछा किये जाने पर आदिलखां ( शाह ), रनदोला 
तथा शाहजी ने क्रमशः आत्मसमपंण कर वादशाह की अधीनता स्वीकार- 


कर ली । -. 
जोधपुर के स्वामी गजासिह ( वि० स्ू० १६७६ से १६६४५ ८ ई० सत० 
१६१६ से १६३८ तक) का ज्येष्ट पुत्र अमरासिह था, परन्तु कुछ कारणों सन डसे 


(५ ) राजा संग्राम का पुन्न | पिता के सारे जाने के समय यह बहुत छोटा _ 
था, अतएव बादशाह ने इसे अपने पास रख लिया । बढ़े होने पर इसने इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर लिया | औरंगज़ेब के ८ वें राज्यवर्ष (चि० सं० १७२२ - हैं० स० १६६९) 
में इसका देहांत हुआ । 

(२ ) भ्रव्दुलहमीद लाहोरी; बादशाहनामा--इलियद; हिस्ट्री ऑब्‌ इंडिया; 
जि० ७, ए० ४१-६० । सुंशी देवीग्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, छ० १६६४-७३ ।.. 
डॉक्टर वनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्द्वी ऑवू शाहजहां ऑब्‌ देहली; ए० १४४-८। 

( ३ ) दयालदास लिखता है कि एक वार अमरसिंह ने क्रोध में अपने वहनोई, 
रीवां के कुंवः को मार डाला । अमरसिंह का पिता बहुत पहले से ही इससे नाराज़ 
रहता था, अतएुव उसने इसे देश से निकाल दिया ( जि० २, पत्र ३६ ) | 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि श्रनारा नाम की अपनी विशेष 
प्रीतिपान्न पातर से अमरसिंह की सदा श्रनबन रहने के कारण गजसिंह ने जसवंतर्सिह 
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया तथा अमरसिंह को बादशाह से कहकर नागोर 
दिल्लवा दिया ( जि० १, छ० १७७-८ )। 

फ़ारसी तवारीज़ों में लिखा है कि गजसिंह ने अपने छोटे बेटे जलवंतर्सिंह को 
अपना उत्तराधिकारी बनाने की घादशाह से अज्ज की, क्योंकि वह जसवंतर्सिह की माता - 
पर भधिक स्नेह रखता था ( वीरविनोद; भाय २, ए० ८२१ )। 
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शक कम जा 


अपना उत्तराधिकारी न बनाकर गजलिह ने अपने 
. छोटे पुत्र जलवन्त्सिंह को गद्दी का स्वामी नियत 
किया । तब अमरसिंह बादशाह की सेवा में चला 
, गया, जहां उसे राव का खिताब और नागोर की जागीर मित्र गई | जोधपुर 
ओर बीकानेर की सीमा मिली हुई होने से उन दोनों राज्यों में पंरस्पर 
भूगड़ा बना ही रहता था। कुछ दिनों बाद अमरखिह ने बीकानेर कीं 
सीमा के जाखांणिया गांव पर भी अपना अधिकार कर लिया । जब कणसिंह' 
को इसकी खूचना दिल्ली में मिल्ली तो उसने अंपनी सेना को वहां से उस- 
( अमरसिह )का थाना उठवा देने की आज्ञा भेजी। उन दिलों मुहता 
जसघन्त बीकानेर का दीवान था। वह महाज्ञन, भूकरका, सीधमुख आदि 
के सरदारों के साथ फ़ौज़ लेकर नागोर पर चढ़ गया। अमरसिंह की 
तरफ़ से केसरीसिंह ससैन्य मुक़ाबिले के लिए जाखांणिया गया, परन्तु 
उसे हारकर भागना पड़ा । यह लड़ाई वि० से० १७०१ (ई० स० १६४४ ) 


कर्ण सिंह का- अमरसिंह 
पर फ़ोज भेजना 


इसके अतिरिक्त ख्यातों आदि में और भी कई कारण अमरसिंह के निकाले जाने 
के मिलते हैं, पर यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन अधिक विश्वासयोग्य है | संभव 
तो यही है कि जसवंतर्सिह की माता पर अधिक स्नेह होने के कारण उसको अपना 
उत्तराधिकारी बनाकर गजसिंह ने अ्रमरसिंह को राज्य के अ्रधिकार से वंचित कर दिया 
हो । ऐसे अनेक उदाहरण जोधपुर राज्य के इतिहास में मिलते हैं | जैसे राव मज्ञीनाथ 
के छोटे भाई चीरमदेव का पुत्र चूंडा मंडोवर का स्वामी बना; राव चूडा ने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र रणमल को निर्वोसित कर कान्हा को गद्दी दी; राव मालदेव के बड़े बेटों---रामसिंह 
तथा उद्यलिंह--से छोटा चंद्रसेन गद्दी का अधिकारी बनाया गया आदि | 

(१ ) इस लड़ाई के सम्बन्ध में यह भी जनश्रुति है कि बीकानेर की सीमा 
प्रर एक किसान ने मतीरे की बेल बोई, जो फैज्ककर नागोर की सौसा में चली गई और 
फल भी उधर ही लगे। जब बीकानेर का किसान उधर अपने फल तोड़ने के लिए 
शया तो नागोर की तरफ़ के किसानों ने यह कहकर बाधा डाली कि फल हसारी सीमा 
में हैं, अतएव उनपर हमास अधिकार है । इसपर उन किसानों में कगडढ़ा होने लगा। 
'होते-होते यह ख़बर दोनों ओर के राज्यांधिकारियों के पास पहुँची, जिससे इसका रूप 
आओऔर बढ़ 'गया तथा दोनों पक्तंवालों में लड़ाई हो गई । राजपूताने में इसे 'मतीरे की 
आाद! कहते हैं । 
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में हुई! और इसमें नागोर के कई राजपूत काम आये । जब अमरसिंह 
को दिल्ली में इसकी ख़बर मिली तो उसे बड़ा अफ़सोस हुआ और उसने 
वहां से ज्ञाने की आज्ञा मांगी, परन्तु उसी समय कर्श्सिह ने अमरसिह 
के जाखांणिया लेने तथा युद्ध होने का सारा हाल वादशाह से निवेदन 
कर दिया, जिसपर वादशाह ने अमरखसिह को दरबार द्ीी में रोक 
रक्‍्खा । 

कुछ वर्षों वाद करोर्सिह का अधीनस्थ पूगल का राव खुद्शन 
भादी ( जगदेवोत ) विद्रोही हो गया, जिघसे उसने ससेन्य उसपर चढ़ाई 
कर उसका गढ़ घेर लिया। प्रायः एक मास तक 
घेरा रहने पर एक राज्ि को अवसर पाकर 
खुदशन सागकर लखबेरा में चला गया | कर्शलिंद्द 
ने उसके गढ़ को नष्टकर वहां अपना थाना बैठा दिया और पड़िहार लूणा 
सथा कोठारी जीवनदाल को वहां के प्रवन्ध के लिए छोड़कर उसने फ़ौज 
के साथ लखवेरा में सुद्शन का पीछा किया । वहां के जोहियों ने तत्काल 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और डसे पेशकशी दी, जिसे लेकर 
वह वीकानेर लौद गया । 





सका का कक 
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कर्योसिंह की पूगल 
पर चढ़ाई 


(१ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें! नामक अंथ में इस लड़ाई 
के होने का समय वि० सं० १६६६ ( ६० स० १६४२ ) दिया है और सीलवा नामक 
स्थान में इसका होना लिखा है ( संख्या ६८६ ) । 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६-४० । पाउलेट; गेज़ेटियर तू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ३९। 


फ़ारसी तवारीख़ों में इस घटना का उल्लेख नहीं है । 


(३ ) बीकानेर राज्य की ख्यातों में इस घटना का समय नहीं दिया है। 
सुंहणोत नैणसी ने वि" सं० १७२२ (ई० स० १६६९ ) में कर्णंसिंह-द्वारा सुदर्शन से 
पूगल का लिया जाना लिखा है ( ख्यात; जि० २, ए० श८० )। 


(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४० । वीरविनोद; भाग ३, ४० 
४६६ । पाउलेट; गेज़ेटियर श्रॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३९ । 
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बीऊफनेर और सुलतान के मध्य के ऊजड़ प्रदेश में स्थित होने पर 
भी पूगल सदा से एक महत्वपूर स्थान रहा है । भादियों ने डसे पंचारों 
से लिया था । उस समय उसमें केवल २०० गांब 
थे, जो कर्शलिंह के समय में बढ़कर ४६१ हो गये। 
घीका के श्वसुर शेख के वंशजों ने अब उसका बंटवारा करने की प्रार्थना 
की | तदनुसार कर्ण्लिह ने उसके कई साग कर उनमें बांट दिये । शेखा के 
ज्येष्ठ पुत्र हरा के वंशज को पूगल तथा २४२ गांव; दूसरे पुत्र केवान के 
दो पुत्रों में से एक को भीखमपुर तथा ८४ गांव तथा दूसरे को बरखसलपुर 
एवं ४१ गांव और तीखरे पुत्र बाघा के वंशज को रायमलवाली तथा १८४ 
गांव बंटवारे में मिले” । हि 

शाहजहां के २२ थें राज्यवष ( बि० से० १७०४-६-ई० ख० 
१६४८-६ ) में करलिह का मचलव बढ़कर दो हज़ार जात तथा दो हज़ार 
सवार का हो गया और सआदतखां के स्थान में 
घद्द बादशाह की ओर से दोलताबाद का क्िलेदार 
नियत छुआ । लगभग एक वर्ष बाद ही उसके 
भनसब में पुन! वृद्धि होकर वह ढाई हज़ार ज्ञाव और दो हज़ार सवार 
का मनसबदार हो गया । 

सन्‌ जुलूस २६ (वि० से० १७०६ 5 ई० ख० १६४२) में कणसिह का 
मनसब बढ़कर तीन हज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार का हो गया।। 
अनन्तर जब खुलतान ( शाहज़ादा ) औरंगज़ेब की 
नियुक्ति बादशाह ने दक्षिण में की तो कर्णालह को 
भी उसके साथ रहने दिया। औरंगाबाद खूबे के 


पूगल का बँटवारा कंरना 


कर्यणसिंह के मनसव 
में वृद्धि 


' कर्यसिंद की जवारी 
. पर चढ़ाई 





-(.१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४० । वीरविनोद; भाग २, ४० 
४६७ । पाउलेट; गेज्ञेटियर श्रॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६९ । ॥ 
(२ ) उमराए हनूंद; ४० २४८ । पघ्रजरलदास; मआसिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
पृ० ८६ । | 
(४३ ) उमराए दनूद; ए० २६८ । ध्रजरलदास; मआसिरुत् उमरा ( हिन्दी ) 
प्ृ० ८३ । हे 
डे 
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झतर्गत जवार का प्रांत लेना निश्चित हो छुका था, इस कारण पूवोौक्त 
शाहज़ादे की सम्मति पर वहां का वेतन कर्णलिंह के मनसब में नियत 
फरके उसे उस भ्रांत में भेजा गया। बहां के जर्मीदार की सामथ्य॑ कर्यसिदद 
का सामना करने की न थी, अतएव उसने धन आदि भेंट में देकर 
वहां की तद्दसील उगाहना अपने ज़िम्मे ले लिया और अपने पुत्र को 
झोल (जमानत) में उसके साथ कर दिया । तब कर्णसिह वहां से छौटकर 
- शाहज़ादे के पास चला गया । 
ह दिजरी सन्‌ १०६८ ( वि० से० १७१४-१४-ई० स० १६५७-४८) में 
शाहजहां के वीमार पड़ने पर सल्तनत का सारा कार्य दाराशिकोह' ने 
अपने हाथ में ले लिया, जिससे अन्य शाहज़ादों के 
दिल में खठका हो गया और प्रत्येक बादशाह 
बनने का उद्योग करने लगा । शाहज़ादा शुजञा 
बंगाल से और औरंगजेब दक्षिण से अपने सब खेन्‍्य के साथ चला। डधर 
मुराद भी ग्ुजसत की तरफ़ से अपनी सेना के साथ रवाना हुआ। औरंग- 
ज़ेब ने डस( मुराद )को बादशाह वनाने का लालच देकर अपने पक्त में 
मिला लिया । इधर दाराशिकोद ने, जिसके हाथ में सल्तनत थी, शुज्ञा 
फे मुक़ावले में अपने शाहज़ादे सुलेमान शिकोह को और ओरंगजेब तथा 
मुराद फे सम्मिल्रित सेन्‍य को रोकने फे लिए जोधपुर के मद्दाराजा 


कर्णतिह की दक्तिण 
में नियुक्ति 





(१ ) उमराए हनूद में केवल इतना लिखा है कि कर्णसिंह औरंगज़ेब के साथ 
की दाक्षेण की प्रत्येक लड़ाई में शामिल था ( ए० रध्८ )। 


००. 4 


दयालदास को ख्यात में भी वादशाह-द्वारा कर्शतिंह को जवारी का 
परगना मिलना एवं उसका वहां अपना थाना स्थापित करना लिखा है ( जि० २, पत्र 
४० ); परन्तु उपयुक्ष ख्यात के अनुसार इस घटना का संवत्‌ १७०१ (६० स० 
१६४४ ) पाया जाता है, जो फ़ारसी तवारीज़ के कथन से मेल नहीं खाता । साथ ही. 
उससे वहां के स्वामी का नाम नेमशाह लिखा है । 'मआसिरुल्‌ उमर में ब्रेकेट में 
उसका नाम श्रीपति दिया है । 

( २ ) घजरत्नदास; मआसिरुल उमरा ( हिन्दी ); ए० ८६-७ । 

( ३ ) बादशाह शाहजद्दां का ज्येष्ठ पुन्न । 
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जसवन्तालह णवे कासिमज्ञां को रवाना किया । औरंगजेब का युद्ध का 
विचार देख महाराजा कर्शासिह ने स्वयं किसी शाहज़ादे का पक्ष न लेना 
- चाहा और धम्मातपुर के युद्ध के पहले ही वह शाहज़ादे की आज्ञा बिना 
थीकानेर को चला गया! । महाराजा जसर्चतर्लिद पर धर्मातुर ( फ़तिहा- 
बाद ) में विजय पाकर दोनों शाहज़ादे आगे बढ़े और आपगरे के पास 
'समूनगर में शाहज़दे दाशशिकोह पर विजय पाकर औरंगजेब आगरे 
पहुंचा । फिर बुड़ढे' बादशाह शाहजहां को क्लेद कर दि० खे० १७१४ 
भावण खुदि ३( ई० स० १६५८ ता० २३ जुलाई ) को वद्द मुशल साम्राज्य 
का स्वामी बन गया | 
महाराजा करणसिह औरंगजेब के पक्ष में न रहकर बिना आज्ञा 
बीकानेर चला गया था। इसका ध्यान औरंगऊेव के दिल में इतना रहा 
कि सिंहासनारूढ़ होने के दीसरे साल (वि० सल० १७१७८ ईं० सत० 
१६६० ) उसने अमीरखां झ़्वाफ़ी को कर्शलिह पर भेजा, जिसके बीकानेर 
की सीमा पर पहुंचते ही वह ( करसिंह ) अपने पुत्र अनूपणिद तथा 
पद्मसिह के साथ द्रबार में उपस्थित हो गया । तब बादशाह ने उसका 
मनसब बहाल करके उसकी नियुक्ति दक्षिण में कर दी । 


(१ ) फ़ारसी तवारीज़ों के उपयुक्त कथन से तो यही सिद्धू होता है कि शाह- 
'जहां के चारों पुत्रों में राज्य के लिए परस्पर जो युद्ध हुआ उससें कर्णेतिंह ने किप्ती 
ओर से भाग नहीं लिया । इसके विपरीत श्रन्य पुस्तकों में यह लिखा मिलता है कि 
'करणसिंह के दो पुत्र ( केसरीसिंह तथा पद्मसिंह जो शाही सेवक थे ) तख़त के लिए होने- 
"वाली लड़ाइयों में ओरंगज़ेब की शोर से शामित्र थे । उनमें स्रे एक केसरीलसिंह को 
'डसकी वीरता के लिए श्ौरंगज़ेब ने लाहोर से दिल्ली आते समय मार्ग में मीनाकारी के 
काम की एक तलंवार सेंट की, जो राज्य में अब तक सुरक्षित है ( पाउलेट; गेज़ेटियर 
झँव दि बीकानेर स्टेट; ए० ३५ )। 


(३ ) सुंशी देचीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; भाग १, 2४० €०। उमराए हनूद; 
''घू० २६८ | त्रजरलदास; मआसिरुलू उमरा; (हिन्दी) ४० ८घझम । सर जदुनाथ सरकार; 
हिस्टी ऑवू औौरंगज़ेब; ज्ि० ३, ४० २६-३० ( अगस्त ४० स० १६६० में फोज 
भेजना लिखा है ) । 
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सन्‌ जुलूस ६ (वि० सं० १७०३ ८ ई० ख० १६६६ ) में बादशाह ने 
कर्णीसिंह को दिलेरखां दाऊदज़ई के साथ चांदा के जुमींदार को दंड देने 
जि लिए भेजा । फिर कशणसिह से कुछ एसी 
कर्येलिह का चंदा के. जात हो गयी, जिससे डसे बादशाह का कोप- 
जर्मीदार पर भेजा जाना 2 
भाजन वनना पड़ा | चादशाह डससे इतना छुद्ध 
हुआ कि उसने उसकी जागीर तथा मनसव ज़ब्त कर लिया और उसके 
स्थान में उसके ज्येष्ठ पुत्र अनूपर्सिह को बीकानेर का राज्य तथा ढाई 
हज़ार जात एवं दो हज़ार खबार का मनसखव दिया । 
फ़ारसी तवारीखों के उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि बादशाह 
कर्णुसिंह पर बहुत ही रु्ट हुआ, परंतु डलका कारण उनमें कुछ भी नहीं 
है | वतलाया है। ख्यातों में इस घटना से सम्बन्ध रखने- 
कणसिंह को “ज॑ंगलघर हि हट भ 
ब वाला जो वृत्तान्त दिया है उससे इसपर बहुत 
बादशाह” का खिताब ४ है! 
तिल प्रकाश पड़ता है अतण्व उसका उल्लेख करना 
आवश्यक है। 
पैसे तो कई मुसलमान वादशाहों की अभिलाषा इतर जातियों को 
मुसलमान वनाने की रही थी, परन्तु औरंगज़ेव इस मार्ग में आगे बढ़ता 
चाहता था | उसने हिन्दू राजाओं को सुसलमान बनाने का दृढ़ निम्चय 
कर लिया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काशी आदि अनेक तीथ- 





( १ ) इसका असली नाम जलाछख़ां था और यह वहादुरख़ां रुदेला का छोरा 
भाई था। इसे आालमंगीर के समय में पांच हज़ारी मनसब प्राप्त था। हिजरी सन्‌ 
१०६४ ( वि० खे० १७३६-४० ८ ई० स० १६८३ ) में दक्षिण में इसकी रूत्यु हुई । 

( २ ) उमराए हनूद; ४० २६६ । ब्रजरल्दास; मशासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
घु० झ८ण । वीरविनोद; भाग २, ए० धेध्८ । 

ओरंगज़ेब के सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रवीउल्‌श्रव्वल ( हि० स० १०७८४ 
वि० सं० १७२४ श्राश्विन चदि ४ ८ ४० स० १६६७ ता० २७ अगस्त ) के फ़रमान 
से भी फ़ारसी तवारीख़ें! के उपयुक्ष कथन की पुष्टि होती है। इस फ़रमान से पाया 
जाता है कि बादुशाद कर्रसिह से अत्यन्त ही अम्नसन्न हो गया था, इसलिए उसने 
बीकानेर का राज्य ओर मनसव अनृपलिह के नास कर दिया । 
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स्थानों के देवमंद्रों को नए कर वहां मसजिदें वनवाना आरंभ किया। ऐसी 
प्रसिद्धि हि कि एक समय बहुतसे राजाओं को साथ लेकर बादशाह ने 
ईरान (!) की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में अठक में डेरे हुए | औरंगजेब 
की इस चाल में क्या भेद्‌ था, यह उसके साथ जानेबाले राजपूत राजाओं 
को मालूम न होने से उनके मन में नाना प्रकार के सन्‍्देह होने लगे, अतदुब 
आपस में सलाइकर उन्होंने साहवे के सेय्यद्‌ फ़कीर को, जो कर्णसिह के 
साथ था, बादशाह के असली मनखूबे का पता लगाने को भेजा। डस 
फ़कीर को श्रस्तखां से जब मालूम हुआ कि बादशाह सव को एक दीन करना 
चाहता है, तो उसने तुरंत इसकी ख़बर करणोखिंह को दी। तब सब 
राजाओं ने मिलकर यह राय स्थिर की कि मुसलमानों को पहले अठक के 
पार उतर जाने दिया जाय, फिर स्वयं अपने-अपने देश को लौट जायें। 
बाद में ऐसा ही हुआ | मुसलमान पहले ही पार उतर गये । इसी समय 
आंबेर से जयासिह की माता की रृत्यु का समाचार पहुंचा, जिससे राजांओं 
को १५ दिन तक और रुक जाने का अवसर मिल गया, परन्तु उसके बाद 
फिर वही समस्या उत्पन्न छुई। तब सब के सव करणसिंह के पास गये और 
उन्दोंने डसखसे कहा कि आपके त्रिना हमारा डद्धार नहीं हो खकता | आप 
यदि संब नावें तुइचा दें तो हमारा वचाव हो .सकता हे, क्योंकि ऐला होदे 
से देश को प्रस्थान करते समय शाही सेना हमारा पीछा न कर सकेगी । 
करणसिंह ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धर्मरक्षा के 
लिए. बादशाह का कोप-भाजन बनना पसन्द का को जिन मतों पा मा । लिदान ऐसा ही 
किया गया और इसके बदले में समस्त राजाओं ने कर्सिह को जंगल- 
घर पादशाह” का खिताब दिया । साहब के फक्कीर को उसी दिन से 





( ५ ) जयपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--- 
। ध्यादशाह ने जयसिंह ( मिज्ञों राजा ) को कहा कि तुम सब राजाओं सें बड़े 
हो, सो हम कहें वेसा करो । इसपर जयसिंह ने इस बात का भेद्‌ पाकर बादशाह को 
निचेदन किया कि सिर तो हमने बेचा, परन्तु धर्म बेचा नहीं । कई दिन पीछे सब 
राजाओं को साथ लेकर बादशाह अरक गया श्रौर राजाओं को भ्ाज्ञा दी कि सब अटक 
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उतरें | तव राजाओं ने जयसिंह के डेरे में इक होकर सलाह की--बादशाह हमको 
झटक के पार क्यों ले जाता है, इसका कारण ठीक-ठीक ज्ञात नहीं। राजाओं ने जयसिंह 
से कहा कि इसका निश्चय ज्ञाप से होगा । फिर जयसिंह ने सूरजमल भोमिये को बुला- 
कर सारे समाचार कहे । उसने कहा कि वादशाह तुम सब को अपने खाने में शामित 
करेगा । यह वात जयसिंह ने राजाओं से कही तो उन्होंने मिलकर यह वात स्थिर की 
कि कल किसी बात की खुशी कर यहां डेरा रख दें और बादशाह को अटक पार हो 
जाने दें । फिर सब लोग अपने-अपने घर चल दें । बादशाह का हुक्म पहुंचा कि 
प्रातःकाल अटक के पार डेरा होगा । इसपर बीकानेर के राजा को कहलाया कि तुम ख़ुशी 
करावो भर यह वात प्रसिद्ध करो कि मेरे महाराजकुमार का जन्म हुआ है। तब उसने 
सब राजाओं के यहां सूचना दिलवा, उनको अपने यहां बुल्ववाये । 


नजब यह ख़बर शरंगज़ेब ने सुनी और प्रातःकाल ही ताकीद की कि श्रवश्य 
हाज़िर हो, त्तो सब राजाओं ने मिलकर बादशाह से निवेदन कराया कि आप तो लवाजमे 
सहित अरटक पार उतरें ओर हम सब कल हाज़िर होंगे। फिर सब सुसलमान तो भरक 
पार उतर गये और नावें इकही करवाकर आग लगवा दी । यह ख़बर बादशाह. ने सुनी 
तो वह अपने वज़ीर के साथ बीकानेर के राजा के डेरे में श्राया। सब राजाओं ने उससे 
सलाम की । बादशाह ने कहा तुमने सब नावें जछा दीं ? तब सब राजाओं ने अज्े 
किया कि आपने सुसल्लमान वनाने का विचार किया, इसलिए आप हमारे बादशाह नहीं 
ओर हम झापके सेवक नहीं । हमारा तो बादशाह बीकानेर का राजा है, सो जो वह 
कदेगा हस करेंगे, आपकी इच्छा हो चह आप करें। हम धर्म के साथ हैं, धर्म छोड़ जीवित 
रहना नहीं चादते | बादशाह ने कहा --- तुमने बीकानेर के राजा को बादशाह कहा सो अब 
वह जंगलपति बादशाह है | फिर उसने सब की तसज्ली कर कुरान बीच में रख सोगंघ 
खाई कि अब ऐसी बात तुमसे नहीं होगी तथा तुम कहोगे चैसा करूंगा, तुम सब र्दजल्ली 
चत्तो, तव वे दिल्ली गये ।* 
( जयपुर के पुरोहित हरिनारायण, बी० ए० के 
संग्रह की हस्तलिखित ख्यात से )। 
कर्णसिंह को 'जंगलघर पातशाह' का ख़िताब मिलने की बात निर्मूल्न नहीं है 
( कारण चाहे जो हो ), क्योंकि उसी के राज्यकाल में उसके विद्यानुरागी ज्येष्ट कुंवर 
अनुपर्सिह ने शुकसप्तति ( शुकसारिका ) नामक संस्कृत पुस्तक का राजस्थानी भाषा में 
झजुचाद कराया, जिसके अनुवादकत्तों ने कर्णलिंह को जंगल का पतसाह” लिखा है-- 


करे प्रणाम श्रीसारदा अपनी बुद्धि प्रमांणु 
सुकसारिक बात्तो करू ओ मुझ अक्षर दान ॥ ९७ 
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दया पक कि कद मम लि आओ लि तक ४४ शक 
बीकानेर राज्य में प्रतिधर प्रतिवर्ष एक पैला उगाहने का हक़ है | अनन्तर 
सब अपने-अपने देश चले गये । 

.._ बादशाह को जब यह सारा समाचार विद्त हुआ तो वह कर्शसिह 
पर बहुत नाराज़ हुआ और दिल्ली लौटने पर उसने उसके ऊपर सेना भेज 
बादशाह का कर्णसिह को. दी | बाद में औरंगज़ेब ने सेना को वापस बुला 
औरंगाबाद भेजना.तथा लिया और एक अहदी भेजकर कणुसिंह को 
उसकी जाभीर अनूपर्सिंद दरबार में बुलवाया। कर्णलिंह के कुछ साथियों की 

को देना राय थी कि इस अवसर पर उसे स्वयं न जाकर 

अपने पुत्र अनूपसिह को भेज देना चाहिये, परन्तु वीर करसिंह ने इस्त 
प्रस्ताव को स्वीकार न किया और वह स्वयं बादशाह की सेवा में गया । 
डसके साथ उसके दो पुत्र-केसरीसिंह तथा प्मस्िह -भी गये | इसी 
वीच करासिह के अनोरख ( पासवानिया ) पुत्र वनमालीदास ने बीकानेर 
का राज्य मिलने के बदले मुसलमान हो जाने की अभिलाषा प्रकट की । 
बादशाह ने उसे आखासन देकर कर[खिंह को द्रबार में पहुंचते ही मरवा 
देने का प्रबन्ध किया, परन्तु कर्णसिंह के साथ केसरीसिंह तथा पद्मर्सिह 


विऋमपुर सुहामणो सुख संपति की झोर । 
हिंदूस्थान हींदूधरम असे| सहर न ओर ॥ २ ७ 
तिहाां ठप राजा करण जंग को पतिसाह 
ताक कुंवर अनोपसिंह दाता सूर दुवाह 0 ३ 0 
( हमारे संग्रह की प्रति से )। 
शअतएव यह मानना पड़ेगा कि ख्यातों के इस कथन में सत्य का कुछ अंश 
अवश्य है । 
-( १ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पन्न ४४ । पाउलेट; शैज्ञेटियर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; पृ० ३९-६ । ह 
( २ ) जोनाथन स्कॉरड (थें०7७४97 500॥0) ने दतिया के राजा के यहां से 
प्रा्त राय दुलपत छुंदेला के एक सेवक की लिखी हुई फ़ारसी तवारीज़ के अंग्रेज़ी अनु- 
चाद में हि० स० १०७७ (६० स० १६६७-वि० सं० १७२४) के प्रसज्ञ में लिखा है-- 
“बीकानेर का स्वामी राव कर्ण जो दो ह॒ज़ारी मनसबदार झौर कुछ समय तक 


श्ष्ट्द बीकानेर राज्य का इतिहांस 
किक 20 8 लक 
फे भी आ जाने से उसका अभीष्ट सिद्ध न हो सका । तंब बादशाह ने 


लत सह > * कप न] 
कर्णसिंद को औरंगाबाद में भेज दिया, जहां वह अपने नाम से बसाये हुए 


कर्णायुरा में रहने लगा । 








दौलताबाद ( दक्षिण ) में किलेदार भी रहा, इन दिनों शाही कार्ये की तरफ़ बेपरवाहीं 
रखता है और उसके छुरे बर्ताव का हार बादशाह तक पहुंच चुका है। उसके पुत्र ने 
झपने वाप से विरोध किया है भर इस समय बीकानेर की ज़र्मीदारी अपने लिए प्राप्त 
कर ली है। इससे राव कण्णसिंह दिन-दिन सेवा से विमुख रहता है और इस समय 
दिलेरजख़ां के साथ होने पर भी उसकी शआज्ञा की उपेक्षा करता है, क्योंकि उसकी भ्राय 

बन्द हो गई है । रुपयों के अ्रभाव में वह रात्रि के समय अपने राजपूतों सहित शाही 
छावनी को और कूच के समय आसपास के गांवों को भी लूटता है । इस बात 
का सबूत मिलने पर दिलेरख़ां ने अपनी बदनामी होने के भय से डरकर बादशाह को 
उसकी शिकायत लिखी, जिसपर यह आजा मिली कि यदि उसका फिर ऐसा पिचार 
हो तो उसे मार डालें अथवा क़ेद करें । राव भावसिंह हाढ़ा ( बूंदी का ) के वकील ने, 
जो शाही दरबार में रहता था, यह ख़बर पाते ही तुरन्त अपने स्वामी को, जो दिल्ेरज़्ां 
फे साथ रहता था, सूचना दी । 

“इस शभ्ााज्ञा के पाते ही दूसरे दिन दिलेरजख़॑ शिकार का बहाना कर राव कर्ण 
के डेरो के पास होकर निकला ओर उससे कहलाया कि शिकार के झानन्द में वह 
सम्मिलित हों । राव कर्णे उसके छुल से अपरिचित होने से हाथी पर सवार होकर 
अपने राजपूर्तों सहित ख़ान से जा मिला । सौभाग्य से राव भावसिंह इस बात की 
ख़बर पाते ही अपने राजपूर्तों सहित उसके पास पहुंचा और उसने अपने मित्र (कर्णिंह) 
को ख़ान से अलग कर उसकी जान बचाई । दिलेरख़ां की इच्छा पूर्ण न होने से चह 
ओऔरंगावाद को चला गया, जहां यह दोनों राव ( कर्णसिंह और भावसिंह ) कुछ समय 
पीछे पहुंचे ।” 

( हिस्टी ऑँबू दि डेकन; जि० २, ए० १६-२० 

सन्‌ १७६४ ईं० का लन्दन का संस्करण ) | 
ु ( १ ) दयालदास की ययात; जि० २, पत्र ४६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३७-३८। 6 
वादशाह भ्रौरंगज़ेब के सन्‌ जुलूस ७ ता० १४ जमादिउस्सानी ( हि० स० : 
१०७४९ :वि० से० १७२१ माघ चदिं १८६० स० १६६४ ता० २३ दिसंबर ) के 
फ़रमान में भी लिखा है--'औरंगाबाद सूबे के भ्रन्तगत बनवारी और कर्णपुर के ज़िके 

राव कर्या के हैं ।! ! 


महाराजा कणेसिंह .. १४६ 





4३८ फीच३७०चम १७८ ५७३३4९ञ५८४८५७,५७-८ ५. 


फ़ारसी तवारीज़ों में लिखा हे कि ओरंगाबाद पहुंचने के लगभग 
एक धर्ष बाद कणसिद्द का देहांत दो गया । कर्लिह की स्मारक छतरी 
हक 


के लेख से पाया जाता है कि बि० सं० १७२६ 
य्त्ु आषाढ' सुदि ४ (ई० सू० १६६६ ता० शरे जून) 


3 ४५७१४७१५०६/४०५०४५६ :५८६/४/४६/६/5. 





मंगलवार को उसकी सुत्यु हुईं | सत्यु से पूथे एक पत्र में उसने 





की 


उपर्युक्त ज़िलों में उस( महाराजा कर्णसिंह )ने कर्णृपुरा, केसरीसिंहपुरा भौर 

' पष्मपुरा गांव नये बसाये थे । बीकानेर राज्य के पत्रों से ज्ञात होता है कि दक्षिण के 

' इन दोनों परगनों में से एक गांव पनवाड़ी महाराजा अनुप्सिह के समय जि० से० 

१७४३ (६० स॒० १६८६) में बल्नभ संग्रदाय के औरंगाबाद के गोकुलजी विह्वऊनाथजी के 

मंदिर को भेंट कर दिया गया, जिसकी वार्षिक श्राय एक लाख दास ( ढाई हज़ार रुपये ) 

, थी । कर्ण पुरा, केसरीलिंहपुरा और पञ्मपुरा पर ई० स० १६०४ ( वि० सं० १६६० ) 

तक बीकानेर राज्य का अधिकार रहा । वर्तमान महाराजा साहब के समय में जब 

झ्षग्रेज़ सरकार ने औरंगाबाद की छावनी को बढ़ाना चाहा, तब इन गांवों को लेने की 

- झावश्यकता समझ, इनके बदले में उतनी ही श्आाय के पंजाब ज़िले के दो गांव, 

' रत्ताखेड़ा ओर बावरुवास तथा पद्चीस्त हज़ार रुपये बीकानेर राज्य को नक़द देकर इन्हें 
अपने अधिकार में कर लिया । 


( १ ) उसराए हनुद; ४० २६६ । घजरत्दास; मआसिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
घृ० घ६ । बांकीदास-कृत 'ऐतिहाप्तिक बातें! में भी कसिंह का औरंगाबाद में मरना 
लिखा है ( संख्या ११७ )। 

टॉड ने बीकानेर में उसका मरना लिखा है (राजस्थान; जि० २, ४० ११३५), 
,जो डीक नहीं दे । पाउलेट लिखता है कि कर्णसिंह की रुत्यु के समय चूरू फा ठाकुर 
कुशलसिंह उसके पास था ( गैज्ञेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० इ८ ) । 


(२) '***********स्रथ संवत्सरेडस्मिन्‌ नुपतिविऋमादिल्राज्यात्‌ 
सं० १७२६ वर्ष शाक्ेे १५६१९ प्र० महमांगल्यप्रदआसाठमासे 
शुक्लपक्ते तिथो पए. भोमवारे «४25५ 4220 % 3 5०8 ४००५४ ४ ४ 
«0 5४76 2:67! श्रीकरो ३१०००००*० श्रीविष्णुपुरं प्राप्त ) 


-क्‍्यातें। आदि में भी यही समय दिया है। 
“५ 


२५७० बीकानेर राज्य का इतिहास 


हे 


अनूपर्सिंद को वनमालीदाल के षड्यन्त्रों से सावधान रहने को लिखा 
था । है 
कर्णसह के आठ पुत्र हुए -- 
(१) रुकमांगद चन्द्रावत की बेटी राणी कमलादे से अनूपसिद । 
(२ ) खंडेला के राजा द्वारकादास की वेटी से केसेरीसिह। (३ ) हाड़ा 
ं वेरीशाल की बेटी से प्मसिह । (४ ) श्रीनगर के 
राजा की पुत्री राणी अजबकुंवरी से मोहनासेह-- 
जन्म वि० सं० १७०६ चेन्न खुदि १४ (ईं० स० १६४६ ता० १७ मा )। 
(४ ) देवीलिह ! ( ६ ) मद्नखिह | (७) अजबलिंह तथा ( ८) अमरखिहं। 
डसकी एक राणी उदयपुर के महाराणा करसिंद की पुत्री थीं 
उससे नंदुकंधरी का जन्म हुआ, जिसका विवाह रामपुरा के चंद्राबत 
हटीसिह से हुआ था। जब महाराणा जगत्‌सिह की माता ( कणेसिद्द की 
राणी ) जांवुबती सौरों की यात्रा को गई, तब नंदकुंवरी भी उसके साथ 
थी | वहां जब उस( जांब॒ुवती )ने चांदी की तुला की, उस समय अपनी 
दोहिती नंदकुंवरी को भी अपने साथ तुला में बिठलाया था । 





राणियां तथा संतति 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ४७ । 


( २ ) संहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ४० २०० | दयालदास की ख्यात; 
जि० २, पत्र ४४ और ४७ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ए० इ८ । 


( ३ ) यह कॉकण में काम आया (बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ११ ७) । 
(४ ) यह विवाह महाराणा जगत्‌र्सिह (प्रथम ) के समय में हुआ था 
( मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि० २, छ० ८३०, टि० $ )। 
(९ ) बीकानेरेशऋणैसस्‍्य सुता राम पुरा प्रभोः | 
हठीसिंहस्य सत्पत्नी उदारा नंदकुबरी 0 ४९ 0४ 
मातामह्य जांबुवत्या संगेरूप्यां तुलां व्यवात्‌ | 
पुर्वे वर्ष जांबुबत्या आज्ञया नंदकुंवरी ॥ ४२ 0 
राजप्रशस्तिमहाकाब्य; सगे € । वीरविनोद; भाग २, ए० ४६० । 
मेरा 'राजपूताने का इतिहास!; जि० २, प्ृ० घशे८ । 





_सहाराजा कणसिंह २५१ 





बीकानेर के शासकों में कशसिंह का स्थान बड़े महत्व का हे, 
क्योंकि कट्टर मुग़ल शासक औरंगऊ़व से बीकानेर के राजाओं में सबसे 
पहले डसका ही शझम्पर्क हुआ था। बादशाह 
शाहजहां के समय में उसका सस्मान बड़े ऊंचे 
ु दर्ज का था। फ़तहखां, शाहजी एवं परेंडे पर की 
ढ़ाइयों में उसने भी शाही सेना के साथ रहकर बड़ी वीरता दिखलाई 
थी। पीछे से ज़वारी का परगना लेने का निश्चय होने पर शाहजहां 
ने उसे ही वहां का शासक नियुक्त कर भेजा था। घह राजनीति का 
भी अच्छा ज्ञाता था। शाहजहां के बीमार पड़ने पर जब उसके चारों पुत्रों 
में राज्य-प्राप्ति के लिए लड़ाइयां होने लगीं, उस समय वह अपने देश 
लोट गया और चुप-चाप युद्ध की गति-विधि देखने लगा। किसी एक का 
भी साथ देना, उसके असफल होने पर, कर्णलिंह के लिए हानिप्रद हीः 
सिद्ध होता । शाहज़ादे औरंगज़ेब के साथ कई लड़ाइयों में रहने के कारण. 
बह उसकी शक्ति से परिचित हो गया था। वह समझगय[ था कि औरंगज़ेब 
ही अपने भाइयों में सबसे अधिक चतुर और बलशाकली है, जिससे उसने 
अपने दो पुत्रों-प्मसिह और फेसरीखिह--को उसके: संग कर दिया। 
ओरंगज़ेब की मनोद्ञत्ति ओर कुटिल चाल उससे छिपी न थी; 
इसलिए उसके सिंहासनारूढ़ होने पर वह उसकी तरफ़ से सेव सतके 
रहा करता था। वह समय हिन्दुओं के लिए संकट का था । आये दिल 
मंद्रि तोड़े जाते थे ओर हिन्दुओं को मुसलमान धर्म अहण करने पर वाध्यः 
किया ज्ञाता था। ख्यातों के कथन के अनुसार औरंगज़ेब की. इच्छा हिन्दू 
राजाओं को मुसलमान बनाने की थी, परंतु कर्शखिह ने उसकी. यह इच्छा 
पूरी न होने दी । ऐसी विपदापन्न दशा में धरम ओर जातिप्रेम में रंगा हुआ 
करसिंह ही उन(राजाओं।की सहायतार्थ खामने आया। इस साहलिक कार्य 
के लिए समस्त राजाओं ने मिल्लकर उसे 'जंगलधर पादशाह' की डपाधि 
दी, जो अब तक उसके वंश में चली आती है। बाद में बादशाह-दारा 
बुलवाये ज्ञाने पर सरदारों के मना करने पर भी वह अपने दो छोड पुत्रों 





महाराजा कणसिंह का 
व्यक्तित्व 


२५२ बीकानेर राज्य का इतिहास 





' के साथ दरार में उपस्थित हुआ । ु 

कर्णसिंह स्वयं विद्वान, विद्वानों का आश्रयदाता और विद्याजुरामी 
राजा था | उसके आश्रय में कई अ्रथ बने, जिनमें से कुछ का ब्योरा, जो 
हमें मालूम हो सका, नीचे लिखे अज्ुसार है-- 

( १) साहित्यकल्पद्रम --यह अथ कई विद्वानों की सद्दायता से 
कर्यालिद ने बनाया । 

(२) करोभूपण' ( पंडित गंगानंद मेथिल रचित ) | 





(१)॥ ईते औ्रीमहाराजाधिराजश्रीशरसिंहसुधोद्घिसंभवश्रीकर्ण- 
सिंहविद्व॒त्संवाद्धेति साहिलकत्पद्ुमे अथोलंकारनिरूपण नाम दशुम- 
स्तबक+ ॥ समाप्तश्नाय साहित्यकल्पदुमनिबंध। ॥ शुक्ते १५-८८ परा- 
भवनामसंवत्सेर वेश!खशुद्ध ७. रविवारदिने लिखितं श्यामदास. अंबष्ठ 
काशीकरेंए मुकाम अवरंगाबाद करुपुरा मध्ये लिखितं ॥ 

अलंकार सम्बन्धी यह ग्रन्थ बहुत बढ़ा है और बड़े-बड़े ३८३ पत्रों में लिखा 
हुआ है। इसके प्रारंसिक भाग में महाराजा रायलिंद से लगाकर महाराजा कर्णसिंद तक 
का वंशविवरण भी दिया है । 

( २ ) प्रारंभिक अश-- 

'****अऐ्ति स्वस्तिवहाच्शां निवसतिलेरुम्या भुवोभेषरां 
वीकार्नेरिपुरी कुवेरनगरीसोभाग्यनिंदाकरीः 
कैलासाचलचारुभास्वरपुथुप्रासाद पालियुति- 
व्याजेनोपहसत्युपरयुपगतां या राजधानी हरे: 0 
तत्रास्ते घरणर्पतिः पुथुयशा: श्रीकरें इत्याड्यया 
गोविंदाड्प्रियुगारविंदविलसब्चिन्तालिर्युन्नतः 
राधेयअममात्मनि ज़िजगतां छित्ते स्थिरी कुर्वता 
दीयतेडथिंगणाय यगेन सततं हेमाश्वहस्ट्ादयः ॥ 
आज्ञया तस्य भूमिन्द्रोन्यीयऋठ्यकलाबिदः | 
गंगानंदकर्वीद्रेण क्रियते कर्णभूषणं 0 
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(३) काव्य डाकिनी' ( पंडित गंगानन्द मेथिल रचित ) । 

(४) कणोवतंस' ( भट्ट होसिहक-कत ) । 

(४ ) कर्शूसन्तोष ( कवि सुद्॒ल-कृत ) । 

(६ ) घृत्तसारावली | 

ये प्रंथ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में अब तक विद्यमान हैं । 


महाराजा अनुपर्सिह 


महाराजा कर्णसिह के ज्येष्ठ कुंवर अनू परसिह का जन्म वि० से० १६६४ 
चैत्र स॒दि ६(ई० स० १६३८ तए(० ११ मर्द) को हुआए था । डसके पितए की 





झंतिस अश--- 
इत. ओ्रमहाराजाधिराजश्रीकर्णसिंहकाररिते मेथिलश्रीगंगानंद्कवि- 
राजबिरचिते करभूषणे रसनिरूपणो नाम पंचमः परिच्छेदः 0 
ह (३ ) प्रारंभिक श्रेश-- 
काव्यदोषाय बोधाय कवीनां तमजानतां १ 
गंगानंदकवीन्द्रेए कियते कठ्यड्किनी 0 
झंतिम श्रेश--- | 
रंवत्‌ ९१७२२ वर्ष वेशाख्व सुदि ४ दिने शुनिवारे 0 श्रीबीकानयेरे 
महाराज(घिराजमहाराजा श्री ७ कर्णसिंहजी विजयराज्ये "५७ श्री 
, महाराजकुमार श्री ७ अनुपसिंहजी पुस्तक लिखापिता ॥ 
(२, ३, ४ ) ऊपर लिखे हुए ६ अ्न्धों में से केवल पहले ३ हमारे देखने 
में भाये, जिनके मूल अवतरण ऊपर उद्धृत किये गये हैं । अंतिम ३ (संख्या ४, ९, ६) 


. के नाम प्रसिद्ध इतिहासवेचा सुशी देवी्रसाद के राजरसनामझत” (४० ४४-६ ) से लिये 
गये हैं । 

. (४) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४१ ) चीरविनोद; भाग २, ए० 
8१६३ ) 

टॉड ने अनूपर्सिह. को चौथा पुत्र लिखा है ( राजस्थान; निं० २, ए० ११३६ ), 


. फन्‍्तु उसका यह कथन कब्पित ही है, क्योंकि पभ्रन्य किसी तवारीज़ श्रथवा ख्यात से 
हस कथम की पुष्टि नहीं द्ोती । 


[प ९ 
२५४ | बीकानेर गज्य का इतिहास 
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विद्यमानता में ही वादशाह ने उसे दो हजार ज्ञात एवं 
डेढ़ हज़ार सवार का मनसव प्रदान कर बीकानेर 
का राज्याधिकार सॉप दिया था । वि० सं० १७२६ (ई० स० १६६६ ) में 
८ छ जे हद रण पर 
कर्सिह की मृत्यु हो जाने पर वह गद्दी पर बेठा और औरंगाबाद तथा 
वीज्ञापुर का स्वामी बना रहा । उसकी गद्दीनशीनी, के समय बादशाह ने 
एक फ़रमान उसके पास भेजा, जिसमें भविष्य में योग्यतापूवेक बीकानेर का 
राज्य-कार्य चलाने के लिए उसे लिखा 
४ | भर ०5 
छुत्रपति शिवाजी के आतंक के कारण दक्तिण में बादशाह का 


जन्म ओर गद्दीनशोनी 


(१ ) औरंगज़ेव का सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रबीउंलूअब्बल ( हि० सं० 
१०७८ + बि० से० १७२४ आधिन ददि ४ 5 ईं० स० १६६७ ता० २७ झगस्त ) 
का फ़रमान । - 


दयालदास की ख्यात में लिखा है झि मुहता दयालदास, कोठारी जीवनदास, 
बैद राजसी आदि के दिल्ली जाकर उद्योग करने से बादशाह ने वीकानेर का मनसब 
अ्रनूपसिंह को दे दिया ( जि० २, पत्र ४७७ )। पाउलेट लिखता है कि कुछ ही दिलों 
पीछे बीकानेर का मनसब श्रादि बादशाह ने बनमालीदास के नाम कर दिया, जिसपर 
अन्‍्पसिंह दिल्ली गया, जहां जाने से उसका पेतृक मनसब फिर उसे ही मिल गया 
( शैज्ञेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ३८) | यह कथन कहां तक ठीक है, यह कहा 
नहीं जा सकता, क्योंकि श्रन्य किसी तवारीख़ से इसकी पुष्टि नहीं होती । बनमालीदास 
का उल्लेख औरंगजेब के एक फ़रमान में आया है, पर उससे तो यही ज्ञात होता है कि 
शाही दरवार में उसका प्रवेश अन्पसिंह के ही कारण हुआ था । उक्क फ़रसान में स्पष्ट 
लिखा है कि उस कृपापात्र ( अनूपसिंह ) की सिक्नारिश से ही उस( बनमालीदास ) 
का प्रवेश शाही दरबार में हुआ है ( सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रबीउल्‌श्रव्वल का 

फ़रमान ) । - 
(२ ) डा० जेग्स ब्जेंस; दि क्रोनोल्ोजी ऑचू मॉडने इंडिया; ४० ११८। 


(३ ) सन्‌ जुलूस १२ ता० २२ सफ्र (हि० स० १०२० 5 चि० सं० १७२६ 
श्रावण चदि ६ +ई० स० १६६६ ता० ११ छुलाई ) का फ़रमान । 


(४ ) इतिद्दास प्रसिद्ध मरहटा राज्य का सेस्थापक--शाहजी का पुत्र । इसका 
; जन्म वि० सं० १४८६ चैत्र वदि ३ ( ई० स्० १६३० ता० १६ फ़रवरी ) शुक्रवार को 
हुझ्ा था । 
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प्रंभुत्व जमंना कठिन हो रहा था । खूरत की लूट क बाद शिवाजी ने एक 
बड़ी सेना एकत्र कर ली थो, जिससे बादशाह को 

पनी नीति भें परिब७न कर वि० स० १७२७ पौष 
वदि्‌ ११(६० स॒० १६७० ता० २८ नवम्बर )' को 
महंंबतसख्रां को दक्षिण में भेजना पड़ा । इस अवशतर पर महाराजा अनूपर्सिह, 
राजा अ्रमरासिह आदि कई अन्य सनसबदारों को भी खिलअत आदि देकर 
बादशाह ने उसके साथ भेजा । महाबतखां की अध्यक्षता में मुग़लों ने 
नवीन उत्साह से मरहटों पर आक्रमण किया । पहले उन्हें कुछ सफलता 
मित्री और ओंध तथा पट्टा पर श्राधिकार कर उन्होंने ईं० स० १६७२ (वि० 
से० १७२६ ) में साल्हेर को घेर लिया | इस समाचार के ज्ञात होते ही 
शिवाजी ने मोरोपन्त पिंगले तथा प्रतापराव शूज़र को सैन्य एकत्र कर 
' साहहेर की रक्षार्थ जाने की आज्ञा दी। इधर महाबतख्रां ने भी इरूलासख्रां 
- के साथ अपनी अधिकांश सेना को मरहटों का अवरोध करने के लिए 
' भेजा । मरहटी सेना दो भागों में होकर आगे बढ़ रही थी; प्रतापराव गूज़र 
पश्चिम की ओर से बढ़ रहा था तथा मोरोपन्त पिंगले साल्हेर के पूर्व से । 
. इरुलासख्रां ने दोनों के बीच में पड़कर उनका नाश करने की चेष्ठटा की, 

परन्तु उसका प्रयत्न निष्फल गया | प्रायः १५ घंटे की लड़ाई के बाद 

ही इशर्लासख्रां को भारी ज्ञति डठाकर रणाक्षेत्र छोड़ना पड़ा | बची हुईं 
थोड़ी सी फ़ौज के चल पर खाद्हेर को घेरने से कुछ लाभ निकलता न 

देख मद्दाबत््रां औरंगाबाद चला गया। साल्हेर को घेरने का नाशकारी 

परिणाम देखकर औरंगज़ेव विचलित हो गया, अतएव डसने तुरन्त 


अनुपर्सिह का दक्षिण 
में भेजा जाना 





(१ ) सरकार; हिस्दी ऑवू औरंगजेब; जि० ४, ए० १६५ । 


( २ ) किंकेड एण्ड पारसनीज़; ए हिस्दी ओआव्‌ दि मराठा पीएुल; जि० १, 
एछ० २३४-१ । ढा० जेस्स बर्जेस; दि क्रोनोलेजी आऑवू मॉडने इण्डिया; पू० ११४। 


(३ ) उमराए हन्दद, ए० ६३ | मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, 
घृ० ३० । ह 


२४६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


महावतर्खा को वापस बुला लिया' और डसखके स्थान में वहादुरखां की 
नियुक्ति दिलेरखां के साथ दक्षिण में कर दी | महाराजा अनूपसिद्द पूर्व की 
भांति ही उन अफसरों के साथ दक्षिण में रहा । 
प्रारंस में, वहादुरखां दक्षिण में सखुचारु प्रवन्ध न कर सका, परन्तु 
कुछ दिनों चाद्‌ अवसर पाकर मुगलों ने डंडा राजापुरी (राजापुर ) के 
बन्द्रगाह में ज्ञाकर शिवाजी के बहुत से जद्दाज़ 
नष्ट कर डाले और उसके २०० नाबिकों को 
बन्दी कर लिया । फिर उन्होंने डंडा -राजापुरी 
पर आक्रमण किया, जहां का अध्यक्ष राधो वल्लाल अन्रे उनका सामना न 
कर सका। वि० से० १७२६ पौष खुदि ६ (ई० स्० १६७२ ता० १४५ 
दिसम्बर ) को वीज्ञापुर के स्वामी अली आदिलशाह का देहांत हो गया। 
अली आदिलशाह के जीवनकाल में उसके राज्य के अधिकांश भाग पर 
मुग़्लों ओर शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। बीच में अली आदिल- 
शाह तथा शिवाजी में सन्धि स्थापित हो गई थी, पर उसके मर जाने पर _ 
शिवाजी ने उस सन्थधि को तोड़कर पन्हाला पर पुनः अधिकार कर लिया। 
उसका वास्तविक उद्देश्य हुबली को लूटने का था, अतए्व अजन्नाजी दत्तो 
की अध्यक्षता में एक मरहटी सेना वहां भेजी गई, जिसने बीजापुर के 


अनूपसिंह की वादशाह की तरफ़ 
से मद्दाराजा का खिताव मिलना 





(१ ) किंकेड एण्ड पासंनीज़; ए हिस्दी ऑॉवू दि मराठा पीछुल; जि० १, 
पघृ० २३४५-७ । 

मुंशी देवीप्रसाद ने 'भोरंगज़ेबनामे! में लिखा है कि महाबतज़ां आगेर से हुजूर 
से पहुचकर दक्षिण के युद्ध में भेजा गया था, लेकिन पठानों से सलूक रखने के कारण 
चह पीछा घुछा लिया गया ( भाग २, ४० ४० )। 


(२ ) मुंशी देवीप्रसाद के 'ओऔरंगज़ेबनामे” में भी शाहज़ादे सुभज्ज़म के घकीलों 
( सहावतस़ां झादि ) के स्थान में बहादुरख़ां की नियुक्षि दक्षिण में होना लिखा है 
( भाग २, ४० ४२ ) । बहादुरज़ां भोरंगज़ेब का घाय-भाई था । इसका पूरा नाम 
मलिकहुसेन था और यह मीर अबुल मश्नाली ख््वाफ्री का पुत्र था ) प्रीछे से इसे ख़ान- 
जहां बहादुर कोकल्ताश ज़फ़रजंग का ख़िताव मिज्ञा । ई० स० १६६७ ( वि० सं० 
१७२४ ) सें इसका देहांत हुभा । 
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सेलिकों को परास्त कर च॒हां खूब लू मचाई | डस स्थान में अंग्रेज़ों का 
'भी एक दल्लाल रहता था। इस लूट में अग्नेज़ों का भी बड़ा छुकसान हुआ, 
जिसपर उन्होंने मरहठों से हरजाना मांगा । पूरा हरजाना न सिल्ललने के 
कारण, उन्होंने सुस्ल्नों के उधर आने पर सरहयों से फिर हरजाले की मांग 
पेश की । थि० सं० १७३० ( ई० ० १६७३ ) में जब वीज्ञाउुश्वालों ने 
पुरतंगाली तथा अंग्रेज़ों को खूटना आरम्म किया तो शिवाजी ने बहाडुरखां 
को धन देकर किसी ओर का पक्त-अहण व्‌ करने का वचन उससे ले लिया। 
फिर उस( शिवाजी )ने सेचा सहित जल और स्थत्न दोनों मार्गों से बीज्ञापुर 
पर स्वयं आक्रमण किया । पर्ली, सतारा, चन्दन, बन्दून, पांडवगढ़, 
ननन्‍्दगिरि, तथवाड़ा आदि पर अधिकार करने के उपरान्त शिवाजी ने 
फोंदा पर आक्रमण किया । मुसलमान लेनिक अपने इस अन्तिम आश्रय- 
स्थान की रक्षा करने में तत्पर थे । जिछ सम्रय शिवाज्ञी उन्हें परास्त करने 
में व्यस्त था, खूरत के वन्द्रगाह से मुगल बेड़े ने बाहर आकर काफ़ी 
उत्पात मचाया, परंतु मरहटों ने अत में उन्हें सगा दिया। 

' फोंदा की वहुत दिनों तक रक्ता करने में समथे होने खे उत्साहित 
होकर वीजापुरवालों ने पन्‍दाला लेने की दष्टि से बीज्ञापुर के पश्चिमी प्रदेश 
के हाकिम अब्दुल्लकरीम को डघर भेजा । इस लमय शिवाजी की ओर से 
छाब्दुलकरीम" के घागे में पड़नेवाले स्थानों को लूठने के लिए प्रतापराव 
गूज़र भेजा गया । इसर.काये में उसे इतनी सफलता मिलती कि अब्छुल- 
'करीम को मरहों के आगे अवचध होना पड़ा और उचसे छुलह कर उस 
( अव्दुलकरीम ) ने ऋपनी जान बचाई, पर बीजापुर पहुंचकर फिर उसने 





(१ ) खतारा ज़िले में सतारा से ६ मील दक्षिण-पश्चिम सें एक पहाढ़ी गढ़ । 
( २ ) सतारा ज़िले के गढ़ । 
(३ ) पश्चिमी घाट का एक दुर्ग । 

(४ ) बम्बई के कोल्हापुर राज्य का एक पहाड़ी किला। 


( ५ ) वहलोलख़ां का एक पठान सेनिक । 
देर 





श्प्र्द बीकानेर संज्य का इतिहास 


नई सेना एकत्र कर ली और पन्‍नद्वांला की ओर अग्नसर हुआ। प्रतापराव गूजर 
ने अब्दुलकरीम को अपने हाथ से निकल जाने द्या था, इससे शिवाजी 
उसपर बहुत रुए था और उसने उस प्रतापराव )से कददला दिया था 
कि अब्दुलकरीम के सेन्‍्य का नाश किये विना वह अपना मुंह न दिखावे । 
अतपव प्रतापराव विना आगा-पीछा विचारे ही इस बार अपने साथियों 
सहित अब्दुलकरीम पर टूठ पड़ा, परन्तु मुसलमानों की शक्ति अधिक होने 
से वद्द इसी युद्ध में मारा गया | तब विज्ञेता दूने उत्साह से आगे बढ़े पर 
हांसाजी मोहिले-द्वाय आक्रमण किये जाने पर उन्हें फिर बीज्ञापुर लौट 
जाता पड़ा । ' 

फ़ारसी तवारीखों से पाया जाता है कि उपयुक्त सब लड़ाइयों -में 
अनू परलिह मुसलमानों की ओर से बड़ी वीरता के साथ लड़ा था । 
बहादुरखां ने दक्तिण में शिवाजी से लड़ने में बड़ी वीरता का परिचय दिया 
आर बीजापुर तथा हेद्राबाद के स्वामियों से पेशकशी बखूल करके शाही 
छेवा में भिजवाई, अतएव सन्‌ जुलूस श्८ ता० २७ रबीडलूआखिर ( वि० “* 
घसे० १७३२ श्रावण वदि ११ + ई० स्त० १६७४ ता० ८ जुलाई ) को उसे 
खानजहां बहादुर ज़फ़रजंग कोकस्ताश का खिताब एवं बहुतसा 
पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर उसके साथ के अमीरों को भी 
खिलअञअत आदि दी गई तथा बीकानेर के अनूयलिह को महाराजा का 
खिताब मिला । 


(१ ) किंकेड एण्ड पासन्रीस; हिस्दी झोँवू दि मराठा पीपुल; जि० १, ए० 
२३६-४३ । 








(२ ) उमराए इन; ४० ६३ । अजरक्दास; भश्ासिरुल्‌ उमरा ( हिन्दी ); 
पृ० ६० । 


(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; भोरंगज़ेबनासा; भाग २, ए० ४४ । 


(४ ) दयालदास की ख्यातं; जि० २, पत्र ४७ । पाउल्लेट; गैज्नेटियर भव दि 
भीकानेर स्टेट; २० ३६ । झ्सेकिन; राजपूताने का गैज़ेटियर; ए० ३२२ । 
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उदयपुर के महाराणा राजरलिंह ने एक करोड़ से:अधिक रुपये के 
प्यय से राजसमुद्र नामक विशाल तालाब बनवाकर बि० स्वे० १७१२ 
माघ झुदि ६ (ई० स्न० १६७६ ता०- १४ जनवरी) को 
बड़ी घूमधघाम से, उसकी प्रतिष्ठा की । इस अवसर 
पर उस राजालिंह )ने अपने बहनोई बीकानेर के 
स्वामी अनुपसिह ( जो उस उत्सव में सम्मिलित न हो सका था ) के लिए 
साढ़े सात हज़ार रुपये मूल्य का मनसमुक्ति नाम का दाथी' और पन्द्रह सौः 
रुपये मूल्य का सहणसिंगार घोड़ा तथा साढ़े सात सौ रुपये मूल्य का 
तेजनिजान नाप्तक दूसरा घोड़' एवं चहुतसे- चराप्भूषण जोशी शाधव के 
साथ बीकानेर भेजें! । 

कुछः समय बाद दिलेरखा तथा बहलोलखां ने बादशाह के पास: 
शिकायत. कर दी कि. बहा दुरखां विपक्तियों से मिल गया है । इसपर बाद-- 
शाह ने दिलेरखां को. दक्षिण का दाकिम नियुक्तः 
कर बहादुरखां की वापस चुला लिया। अनू पसिद्द 
पहले की तरह ही दल्तिंण में रकसा गया तथा 
इसने दक्तिणः के युद्धों में दिलेरखां के साथ वीरता-पूर्वेक भाग लिया । 


मद्दाराणा राजसिंद का हाथी, 
घोड़े शोर सिरोपाव भेजना 


अनूपसिंह का दिलेरखां के साथ 
.. दक्षिण में रहना 





(१ ) राजप्रशस्ति महाकाव्य सगे; २०, 'ोक ६-३२-। 

( २ ) इसका चास्तदिक.नाम जलालम़ां था भोर यह बहादुरज़ां रोहिला का 
छोटा भाई था । इसकी. रत्यु दक्तिण में हि० स्‌० १०६४ ( बिं० से० ३१७४० ८ ४०: 
स० १६०८३ ) में हुई । 

. (३ ) मुंशी देवीप्रसाद के. 'औरंगज़ेबनामे' में भी लिखा है कि सन्‌ जुलूस-१ ६ 
ता० ४ ज़िलहिज- (हि० स० १०८६ ८ वि० सं० १७३२ फाल्युन सुदि ६८ ई० 
स० १६७६ ता० २६ फ़रवरी) को दिल्लेरख़॑ख़िलअत आदि पाकर दक्षिण की. ओर: 
रवाना हुआ ( भाग २, ए० ६१ ) 

स्टोरिश्ा डो मोगोर--इविन-कृत अजुवाद (जि० २, ४० २३० ) में भीः 
बहादुरज़ां को हटाकर दिलेरज़ां की दक्षिण में नियुक्ति होना लिखा है.। 

(४ ) उमराए इनूद; ४० ६३ । प्जरत्दास; मश्रासिरुलू उमरा. ( हिन्दी. ); 
छू० ६० | 
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लेरखां ने सर्वश्रथम गोलऊंडे पर आऋमण किया), पर वहां उसे विशेष 
सफलता न मिली | फिर उसले वीज्ञापुर पर आक्रमण कर आसपास के 
सारे प्रदेशों को उज़ाड़ दिया, परव्तु इसले कोई खाम नहीं हुआ, तब 
बादशाह ने वि० से० १७३७ ( ईं० ल० १६८० ) में से वापस बुला लिया. 
और दूसरी बार वहाडुरखां को दक्षिण का लूवेदार नियुक्त किया 
लग जुलूस २१ (वि० से० १७३४-५८६० स० १६७७-८) में अनूपलिह 
चादशाद की ओर से औरंगावाद का शासक तियुक्त हुआ । डसी वर्ष 
... .. _.. शिवाजी ने उधर उत्पात करना शुरू किया। इसपर 
2228 कक 7 अझनूपर्लिह अपनी सारी खेलना एकत्ञ कर उसके 
मुकाविले के लिए गया । इसी समय दक्षिण का 
हाकिम वहादुरखां भी अपनी लेचा के साथ उसकी सहायता को जा पहुँचा, 
जिससे शिवाजी वहां से लौट गया । 
झनन्‍्तर अ्रनूपसिह की नियुक्ति आदूणी (दक्षिण ) में हुईं, जहां 
फे बिद्रोहियों का दमन करने के लिए वह सेना लेकर उबपर गया। इस 
कक चढ़ाई में उसको सफलता न मिली और उसकी 
के पल करता... पराजय होनेवाली ही थी कि उसी समय डसका 
भाई प्मसिह नई सेना के साथ उसकी सहायतार्थ 
शा गया, जिससे विपक्षी भाग गये” । 
जिन दिनों अनूपर्सिह आदूणी में था, उसको पास खारवारा और 
रायमलवाली के साटियों के विद्रोही हो जाने का समाचार पहुंचा। अनू परलिह 





(१ ) सर जदुनाथ सरकार; शार्ट हिस्दी ऑवू ओरंगज़ेब; ए० २६२ । 
(२ ) वही; ए० २९५-६ । 
(३ ) वही; ए० रश८। 


(४ ) उमराए हनूद; ४० ६३ । बजरलदास; मआसिरुलू उमरा ( हिन्दी ) 
प्ू०ण ६० | 
( & ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४७८। 


इस घटना का फ़ारसी तवारीज़ों से उल्लेख नहीं है । 
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जायें पर विजय और ने उसी समय सुद्दता सुकंद्राय को अपने पास 
_+ -अनूपगढ़ का निर्मॉण. बुलाकर इस विषय में सलाह की और चूडेर में 
गढ़े बनवाकर वहां अपना थाना स्थापित करने का निश्चय कर उसे अपने 
विश्वस्तं आंसामियों के नाम पत्र देकर वीकानेर भेजा । मुकन्द्राय ने 
बीकानेर पहुंचकर सेना एकत्र की और खड्जसेन के पुत्र अमरसिंह के साथ : 
भाटियों पर प्रस्थान किया। खारवारा, रायमलवाली तथा यंणीर के ठाकुरों 
ने चूडेर के गढ़ में जमा होकर बीकानेर की फ़ौज का सामना करने का 
प्रबेध किया । दो मास के घेरे के बाद जब गढ़ में रसद्‌ की कमी हुईं तो 
भाटियों के सरदार जगरूपसिह तथा विहारीदास ने लखवेरा के जोहियों से 
रखद्‌ तथा अन्य युद्ध की सामग्री भिजवाने के लिए कहलाया । इसपर 
जोहिये रसद्‌ और वारूद, गोले आदि लेकर चूडेर की ओर अग्नसर 
हुए | जब बीकानेर की सेना में उनके निकट आने का समाचार पहुंचा तो 
मुकंद्राय, अमरखिंह ( #ंटगोत ) तथा भागचन्द' ने उनपर आऋमण कर 
दिया | उधर गढ़ से भाटी भी रसद लेने के लिए चाहर निकले, परन्तु 
बीकानेरवालों के ठीक समय पर पहुंच जाने से वे कृतवकार्य न हो सके और 
उनमें से बहुतसे मारे गये । रखद्‌ लानेवाले जोहिये भी मेदान छोड़कर भाग 
गये, जिससे रसद्‌ आदि सामान बीकानेरवालों फे हाथ लग गया। कुछ 
दिन और बीतने पर जब अन्न के अभाव के कारण भाटी बहुत पीड़ित हुण, 
तो उन्होंने मुकन्द्राय के पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा और उनकी तरफ़ 
के जगरूपसिह तथा विहारीदास ने आकर एक लाख रुपया पेशकशी देने 
की प्रतिज्ञा कर सुलह कर ली । इधर मुकन्द्राय के कुछ बेरियों ने 
जगरूपसिद तथा बिहारीदास के पाल इस आशय का पत्र भेजा कि 
मुकन्द्राय का उद्देश्य वास्तव में भाटियों के साथ धोखा करना है, अतणव 
'डससे सन्धि करने के बदले उसे मार देने में ही मादियों का कल्याण है । 
इसका परिणाम जो कुछ भी हो उससे बचाने का, पत्र लिखनेवालों ने अपने 








(१ ) यह भादी था और इस लड़ाई में अनुपलिंह का सहायक हो 
गया था । ह 
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पन्न में साटियों को पूरा-पूरा विश्वास दिलाया था, परन्तु उन्होंने इस पत्र पर 
विश्वास न किया और उसे मुकन्द्राय को दिखा दिया । पांच दिन पश्चात्‌ 
दंड के ४०००० रुपये लेकर मुकन्द्राय ने भादियों को आश्वालन दिया 
कि शेप आधा में माफ़ करा दूंगा । यह आश्वासन प्राप्तकर तथा बढ़े हुए 
खचे को घटाने के विचार से भादियों ने जोहियों एवं अधिकांश भाटियों 
को वहां से विदा कर दिया । फलस्वरूप गढ़ के भीतर भाटियों की शक्ति 
यहुत कम हो गई। ऐसा अच्छा अवसर देखकर मुकन्द्राय और अमर्रासद्द 
झपनी बात से वद्ल गये और उन्होंने आधी रात के खमय भाटियों पर 
झ्राक्रमण कर दिया | शक्ति कम वथा रात्रि का समय होने के कारण भाटी 
इस आक्रमण का सामना न कर सके और जगरूपलिह, विह्यरीदास आदि 
सब के सब मारे गये | गढ़ पर अनू यलिह की सेना का अधिकार हो . 
गया। पीछे वि० से० १७३५ ( ई० स० १६७८ ) में उस स्थान पर एक नये 
गढ़ का निमोण हुआ, जिसका नाम अनू पगढ़ रक्खा गया । जब यह खबर 
अनूपस्सिह के पास पहुंची तो उसने अपनी ओर के वीर विजेताओं के लिए 
सिरोपाव तथा आभूषण आदि पुरस्कार में भेजे । इस झुद्ध में भागचन्द्‌ 
भाठी बीकानेरवालों का सहायक हो गया था, अतएव खारबार की 
जागीर उसके नाम कर दी गई । 

खारवारा की जागीर भागचन्द्‌ के नाम कर देने का तात्कालिक 
परिणाम दानिकारक दी सिद्ध हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विहारी- 
दास के पुत्र ने जोहियों की सहायता से खारबारा 
पर आक्रमण कर दिया ओर उस प्रदेश का सारा 
उत्तरी भाग उजाड़ डाला । इंसपर महाजन के ठाकुर अजबालिह ने अनूप- 
सिंद्द के पास प्राथना करवाई कि यदि खारबारा मुझे दे दिया जञाय तो में 
चीकानेर की सीमा सतलज तक पहुँचा दूं। उक्त भदेश के उसे मिलते ही 


खारवारा का अन्तर-कलह 


हि ( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ४६ । पाउलेट; गैजेटियर झॉव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ३६-४० | 
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आकऋभमण कर दिया, फलत! महाजन का ठाकुर मारा गया और उसका 
पुत्र बन्दी कर लिया गया, जो छोटी अवस्था का होने के कारण वाद में 
छोड़ दिया गया । पीछे से जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को 
मारने का बदला जोहियों को मारकर लिया । कहा जाता है. कि उसी दिन 
से जोहिये पूरे.तौर से बीकानेर के अधीन हो गये । बीच में एक बार 
डन्होंने विद्रोह किया था और हयातखां मद्दी, जो भटनेर का स्वामी था, 
' उनसे मिलकर कुछ दिनों के लिए स्वतन्‍्त्र हो गया था । 

' थि० से० १७३६ (ईं० स० १६७६ ) में जोधपुर के महाराजा 
जसवंतर्सिह का जमरूद में देहांत हो गया।तब बादशाह ने जोधपुर खालसा 
महाराजा अनूपसिंह का जोधपुर फैए लिया और उसके पुत्र अजीतसिह को, खरदारों 
का राज्य झजीतर्सिह को. आदि के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, जोधपुर 
दिलाने-के लिए वादशाह से का राज्य नहीं दिया | इसपर महाराजा अनूपसिद्द 
निवेदन कराना. और रतलाम के स्वामी रामसिह के वकीलों ने 
अपने-अपने राजाओं की तरफ़ से बादशाह से निवेदन किया कि जोश्नपुर 
अजीतलिंह को मित्र. जाना चाहिये , परन्तु वादशाह' महाराजां जसवंतसिंह' 

से नाराज़ था, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई । 
अनूपरलिह के अनौरस ( पासवानिये ) भाई बनमालीदास ने बादशाह 
की सेवा में रहकर वहां के एक कार्यकर्ता सय्यद्‌ हसनअली से बड़ी 
घनिष्ठता पेदा कर ली थी, जिसकी सिफ़ारिश पर 
नर बादशाह ने पीछे से बीकानेर का आधा मनसव 
डउस( बनमालीदास )को प्रदान कर दिया । तब कुछ फ़ौज साथ लेकर 
बनमालीदास बीक[नेर गया और पुराने गढ़ के पास ठहरा। राज्य की 
ओर से उसका अच्छा सत्कार किया गया, परन्तु बनमालीदास तो मुसल- 


बनमालीदास की मरवाना 





( १ ) द्यालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ५० । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑबू दि 
भीकानेर स्टेट; ए० ४० । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० १६। 

(३) वही; जि० २, ए० १६ । 


२६४ बीकानेर राज्य का इतिहास 





मान हो गया था, अतएव उसने वहां के निवासियों की भावनाओं का रत्ती 
भर भी ध्यान न करते हुए लक्ष्मीनारायण के मंद्रि के निकट बकरे मरवाये। 
जब अनूपरसिह के पास इसकी ख़बर पहुँची तो उसने मुहता दयाल्रदास 
तथा कोठारी जीवनदाख को डसके पास भेजकर कहलाया कि अपने . 
पूवेजों के वनवाये हुए इस देवमंद्रि के निकट पशु मरवाना उंचित नहीं 
है, परन्तु वनमालीदास इसपर अधिक क्रुद्ध हो उठा और उसने उत्तर दिया 
कि मेरी जो मर्ज़ी आयेगी में करूंगा । अचन्तर उसने सूंधड़ा रघुनाथ आदि 
खज़ांचियों को बुलाकर पद्टा-बह्ी लाने को कहा । जब उन्‍होंने ऐसा 
करने से इनकार किया तो उसने उन्हें कैद कर लिया | अनूपर्लिंह के पास 
इसकी ख़बर पहुंचने पर उसने उदेराम अहीर से बनमालीदास को मरवाने . 
की सलाह की । उद्देशम यह कार्य-भार अपने ऊपर ले वनमालीदास के 
पास पहुंचा और थोड़े समय में ही उसने उससे खूब मेल-जोल पेदा कर 
लिया | फिर चंगोई के पास उसका गढ़ बनवाने का विचार देख डदैराम 
ने वह स्थान एवं बीकानेर के आधे गांवों का रुका अनूपलिंह से लिखवा- 
कर वनमालीदास को दे दिया। बनमालोदास डउद्देशम की इस सेवा से 
बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ समय बाद चेगोई चला गया । 
अनूपासह का एक विवाह वाय फे सोनगरे लच्मीदास की पुत्री 
से हुआ था। निधेनता के कारण दहेज देने में समर्थ न होने से उसने 
अनुूपलिह से कह था कि यदि कभी अवसर आया तो में आपकी सेवा 
करने से पीछे न हट्टूग। इस समय चनमालीदास को मारने का कार्य 
'अनूपसिंह ने लक्ष्मीदास को बुलाकर उसे ही सोंप और उसकी सहायता 
के लिए राजपुरा के चीका भीमराजोत को डसके साथ कर दिया । कुछ 
दिनों वाद दोनों अनूपसिद्द के विद्रोदियों के रूप में चेगोई में बनमालीदास 
के पास पहुंचे | अनूपर्सिह. ने, इस सस्वन्ध में वनमालीदाल को सचेत 
करते हुए एक पन्न उसके पास भेज दिया था, परन्तु इससे उसने और 


(१ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ४१ | पाउल्लेट; गेज़ेटियर भावू दि 
बीकानेर स्टेर; ए० ४१ । 
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'भी उत्तेज्ञित हो उन्हें अपनी सेथा में रख लिया । अनन्तर लद्सीदास ने उस 
. ( बनमालीदास ) से झअर्ज़ की कि में साथ में एक डोला जाया हूं; यदि 
झाप घविवाह कर ले तो बड़ा उपकार हो। बनमाल्वीदास के स्वीकार करने 
पर, एक दाखसी-पुत्री का वियाह उसके साथ कर दिया गया, जिसने 
विवाह की रात्रि को द्वी पूरे आदेशानचुसार उसको शराब में सखिया 
मिल्लाकर पिला दिया, जिससे उसी समय उसकी झृत्यु हो गई । वधमाली- 
दास के साथ एक नवाब भी बीकानेर गया था। जब बादशाह से खछ 
'हाल कह देने का उसने भय दिखलाया तो एक लाख रुपया देकर उसका 
मुह बन्द्‌ कर दिया गया, जिससे उसने बादशाह को यह्दी खूचित कियए 
कि बनमालीदास स्वाभाविक झुत्यु से।मरा है। एस प्रकार इस घटना पे 
झनूपरलसिह पर बादशाह की कुछ भी नाराज़गी नहीं हुई । 
बि० सं० १७३६ ( ई० स० १६७६ ) में आहोंत के किलेदार सैय्यद 
-नजाबत ने बादशाह के पास खूचना भेजी कि मरहटों की एक बड़ी सेना 
शिवाजी के सेबक मोरोपन्त की अध्यक्षता में शाही 
सुल्क॑ में प्रवेश कर माह एवं तरबंक के गढ़ों तक 
जा पहुँची है। उसका उद्देश्य चतरसंघी की पहा- 
ड़ियों को खुधढ़ करने का है । इससे डधर की प्रज्ञा की बहुत हानि होने 
की संभावना थी; अतएव याद्शाह ने छामूपलिह के पाल फ़रमान भेजकर 
सूचना भेजी कि वह उधर जाकर उनका दमन करे और उन्‍हें शाही मुल्क 
की सीमा से बाहर कर दे । 
हिजरी सन्‌ १०६१ ता० २४ र्वीउसआखिर ( दि०ण सू० १७३७ 
ज्येष्ठ बदि ११५ ८३६० स० १६८० ता० १४ मई ) को राजगढ़ में शिवाजी 


अनूपसिंह का मोरोपन्त 
पर भेजा जाना 





(१ ) दयारूदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४० । पाउलेद; गेज़ेश्यिर आँवू दि 
बीकानेर स्टेट; छ० ४१-२ । चीरविनोद; भाग २, ४० ४६६। 
(२ ) भौरंगज़ेव के पुत्र शाह आलस का सन्‌ जुलूस २३ ता० १४ रमजान | 
( हि० स० १०६० ८ वि० से० १७३६ कार्तिक वदि १ ८ इईँं० स० १६७६ ता० १० 
अक्टोबर ) का अनृपसिंह के नास का नेशान । 
ओे७ 
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का वेहांत हो गया' । उस( शिवाजी )के साथ शाद्दी सेना की जितनी 
लड़ाइयां हुई, प्रायं: उन खबों में अनूपसिह भी सम्मिलित था और उसने 
क्षत्रियोचित वीरता का परिचय देकर राज़पूतों के इतिहास में एक 
गौरवपूर्ण स्थान धाप्त किया ! । 
वीजापुर का स्वामी सिकन्द्र राज्य-कार्य चलाने में स्वथा अयोग्य 
था । सीदी मसऊद, अब्दुलरऊफ़ और शरज़ा आदि उसकी अयोग्यता से 
लाभ उठाकर अपना फ़ायदा कर रहे थे। बाद- 
शाह का इरादा प्रारम्भ में बीज्ञापुर पर आक्रमण 
करने का न था, परन्तु जब शम्मा का उपद्रव 
बढ़ने की आशंका हुईं तो डधर चढ़ाई करना आवश्यक हो गया। अतणव 
वि० सं० १७३८ श्रावण खुदि ८ (६० स० १६८१ ता० १३ जुलाई ) को 
बादशाह ने इस आशय का एक पत्र शरज़ाखां के पास भेजा कि शाही 
सेना शस्भा को दंड देने के लिए भेजी जा रही हे, जिसकी उसे हर प्रकार 
से सहायता करनी चाहिये । बीजायुर की शाहज़ादी शहरवानू ने भी, 
जिसका विवाह शाहज़ादे आज़म फे साथ हुआ था, अपने ता० १८ जुलाई 
( श्रावण झुदि १३ ) के पत्र में बीजापुरवालों को शाही सेना की सहायता 
करने के लिए लिखा था, परन्तु इन पत्रों का उन्होंने कोई उत्तर ने दिंया। 
इससे निश्चित हो गया कि डनकी सहाजुभूति शम्भा के साथ थी, अंतव 
घि० से० १७३८ (ई० स० १६८० जनवरी) में रुहुल्लाखां बीजापुर पर आक्रमण 
करने के लिए भेजा गया, पर उसकी अध्यक्षता में भेजी हुई सेना अधिक 
हानि पहुंचाये विना ही लौट आई | कुछ दिनों बाद्‌ पहिले से बड़ी फ़ौज 
फे साथ शाहज़ादे आज़म को उधर भेजा । उसने धरूर के क़िले पर 
अधिकार कर आदिलशाही की राजधानी (बीजापुर) की ओर बढ़ने का प्रयत्न 





>५०+ न +ा 








वीजापुर कौ चढ़ाई और 
अनुूपासिद 





( १ ) संशी देवी्रसाद; भौरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० ध्८ । 

(२) यह औरंगज़ेव का मीरबख़्ती था | हुँ० स० १६६४२ ता० ८ 
झगस्त ( वि० सं० १७४६ प्रथम भाद्रपद सुदि ७ ) को दक्षिण में इसकी 
ख्त्यु हुई । 
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किया, पर इस बीच में ही वद्द पीछा बुला लिया गया । वर्षाऋतु व्यतीत 
दो जाने पर वह फिर उधर भेजा गया, परन्तु पीछे से वह नासिक में बदल 
दिया गया। वि० स्र० १७४० मार्गशीर्ष खुदि ५ (ई० स० १६८३ ता० १३ 
मवम्बर ) को बादशाह स्वयं अ्रहमसदनगर में पहुँच गया ड्थर सखिकन्द्र ने 
भी भीतर द्वी भीतर अपनी रक्षा का सप्तुचित प्रबन्ध कर लिया और 
अपने पड़ोसी राज्यों के पास सहायता के लिए पत्र भेजे । मुग़ल सेना ने 
आगे बढ़कर थवि० खे० १७४२ चेन्न खुदि ७ ( ई० स० १६८५ ता० १ श्रप्रेत्न) 
को बीजापुर घेरने का कार्य आरस्भ कर दिया। बादशाह ने भी इस अवसर 
पर निकट रहना डचित समझा, अतएव वि० से० १७४२ वेशाख सुदि ३ 
(ई० स० १६८४ ता० २६ अप्रेल ) को अद्दमदूनगर से रघाना होकर ज्येष्ठ 
सुदि १ ( ता० २७ मई) को वह भी शोलापुर पहुंच गया । कुछ दिनों वहां 
ठहरने के उपरान्त हिं० स० १०६७ त[० २ शाबान ( वि० सं० १७४७३ 
आषाढ' खुदि ३८ ई० स० १६८८ ता० १४ जून ) को बादशाद्द आगे बढ़ा । 
-ता० १४ शाबान ( श्रावण चदि १८ ता० २६ जून ) को शाहज़ादा आज़म 
तथा बेदारबज़्त' डसकी खेवा में उपस्थित हो गये, जिन्हें ख्तिलअत आदि 
' दी गई | इसी अवसर पर बहादुरखां तथा महाराजा अनूपसिह भी शाही 
सेवा में उपस्थित हो गये | वहां से प्रस्थान कर ता० २१ शावान ( श्रावण 
चदि्‌ ८८ ता० ह जुलाई) को बीजापुर से ३ कोश दूर रखूलपुर में बाद- 
शाद् के डेरे हुए! । 
बीजापुर की इस चढ़ाई में आरस्म से ही शाइज़ादे शाह आलम ने, 
जो बादशाह के साथ था, बीजापुर तथा गोलकुंडे के स्वामियों से मेन्नी का 
भाव बनाये रक््खा और स्िकन्दर से पत्रव्यवहार भी किया। वादशाह' 
को जब इसका पता रूगा तो डखका दिल्ल अपने ज्येष्ठ पुत्र की ओर से 





(१ ) सरकार; हिस्दी ऑवू ओरंगज़ेब; जि० ४, ४० ३००-१२ | 
(२ ) आज़मशाह का पुत्र । 


(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; भोरंगज़ेबनामा; भाग ३, ४० ३३ | - 
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हट गयाँ। जब दो मास और १४ दिन तक तोपों झौर बन्दुकों की 
मार से बीजाउुर के चहुतले आदमी मारे गये और क्िल्ला तोड़ने का 
सारा प्रबन्ध मुग्नलों थे कर लिया, सव तो सिदनन्‍्दर और उसके साथियों 
फो पराजय का पूरा सय हो थया | अधिक युद्ध करने में हानि की खंसा- 
चना ही विशेष थी, अतएवं थि० से० १७४४३ आश्विव खुदि ४( इ० स० 
(६८६ ता० १२ सितस्वर ) को लिकन्द्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। चाद- 
'शाह ने उसके क़सूर माफ़ कर दिये और खिलअत आदि देकर एक लाख 
रुपया सालाना उसके लिए नियत कर दिया 

उस्ली वर्ष बादशाह ने अनूपलिह को सकखर का शासक नियुक्त 
कर उधर भेज दिया" 








(१ ) सरकार; हिस्टी भाव भोरंगज़ेब; जि० 9, ४० ३१९६-२० । 

(३२ ) झुशी देवीप्रसाद; भीरंगज़ेबनासा; भाग ३, ४० ३४ । 

(४ ) सुंशी देवीग्रसाद ने 'भौरंगजेबनामे' सें ता० १३ सितंबर दी है. ( भाग 
'३, ४० ३९ ) । ह थ 

(४ ) सुंशी देवीग्रसाद; भौरंगज़ेबनासा; भाग ३, ४० ३९४ । सरकार; हसदी 
शँचू घौरंगफज़ेब; ज्ञिण ७, ए० ३२३ । 


सुंतखबुर्लुबाव ( इलियद; हिस्टी श्रोव्‌ इंडिया; जि० ७, ० ३२३ ) में लिखा 
है कि सिकन्दर दौलताबाद में कैद रक्खा गया। 


ऊपर श्राये हुए वर्शव के पिरुद्ध ख्यात में लिखा है कि जब बीजापुर का नवाब 
सिकन्दर विद्रोही हो गया तो अ्रधूपर्सिह शाही सेना के साथ उसपर भेजा गया । एक 
व तक घेरा रहने पर जब गढ़ में सामान का श्भ्नाव हो गया तो सिकन्दर बाहर 
प्राकर लड़ा प्ोर कृद कर लिया गया । बादशाह की आज्ञानुसार सिकन्दर दोखताबाद 
में खखा गया ( दयात्रदास की ज्यात; जि० २, पत्र ४७-८४ )। ख्यात का यह कथन 
कुछ बढ़ाकर क्षिखा हुआ जान पढ़ता है, परन्तु जैसा कि सुंशी देवीग्रसाद के 'औरंगज़ेब- 
नाम से प्रकट हैं, भनृपलिह बीजापुर की इस चढ़ाई में बादशाह के साथ अंवश्य था | 


(९ ) उमराए हनूद; ए० ६३ । बजरत्नदास; सआपतिरुलू उमरा ( हिन्दी ); 
४० ६० । मुंशी देवीमधाद-कृत 'ओरंगज़ेवनामे! ( भाग ३, ० इ८ ) से सब्र जुलूस 
३० ता? ३ ज़िल्ञाहेज ( हि. स० १९६७ ८ वि० सं० १७४३ कार्तिक सुदिम ८ 
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चि० सं० १७४२ ( ईं० स० १६८४ ) में जब बादशाह बीजापुर पर 
आक्रमण करने में व्यस्थ था, उसके पास गोलकुंडे के स्थापती अबुलहसन 
फे भी विपरीत हो जाने का समाचार पहुंचा। 
इसपर उससे उसी समय शाद्द आलम ( शाहज़ादा ) 
फो एक विशाल सेना फे साथ हेद्राबाद पर भेजा। 
गोलऊुंडे की सेना ने शाही फ़ौज को रोकने का प्रयत्न किया, पर पीछे 
से अफ़सरों में मतभेद हो जाने के कारण, घद्द सेना लौट गई। अनन्तर 
शाह आलम के प्रयत्न से बादशाह और अवबुलहसन के बीच सन्धि स्थापित 
हो गई । वि० सं० १७४३ आश्विन सुदि्‌ ५ (इं० स० १६८६ ता० १५ सिसम्बर) 
को बीजापुर विजय करने के बाद बादशाह की दृष्टि फिर गोलकुंडे फी 
झोर गई । गोलऊुंडे की विजय फे बिना दक्षिण फी विजय अछूरी ही 
रहती थी, अतएव वि० सं० १७४३ फाह्मुन वदि्‌ १० ( ई० स० १६८७ ता० 
श८ जनवरी ) को बादशाह सैन्य गोलकुंडे के निकट जा पहुंचा । इसपर 
झवुछ्तहसन ने क्लिल्े में आश्रय लिया, जिससे हेद्राबाद्‌ पर आखानी से 
मुग्रलों का अधिकार हो गया । कुली चख््रां की अध्यक्षता में मुगल सेना ने 
गढ़ में छुसने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी सम्तय एक गोला लग जाने से _ 
उसकी स॒ृत्यु दो गई | तब बादशाह ने अधिक इदढ़ता से घेरे का कार्य 
झागे बढ़ाया । 

. शाह आलम, बादशाह की इश्त चढ़ाई से प्रसन्न नहीं था, क्‍योंकि 
पहिले सन्धरि स्थापित करने में उसी का हाथ था और अब डखी संधि 
का उल्लेघन किया जा रहा था | आदुल्लदसन के दूतों और डखके वीच 
गुप्त रीति से फिर सन्धि के विषय में वात-च्रीव चल्न ' रही थी । जब बाद- 

शाह को इस बात की ख़बर हुईं तो उसने शाह आलूम तथा डसके पुत्रों 


 भैरंगजेब की गोलकुंडे 
पर चढ़ाई 





ई० ख० १६८६ ता० १४ अक्टोबर ) को अनूपसिंद का सक्खर फी किलेदारी पर जाना 

लिखा है । पीरविनोद; ( जि० २, प्रकरण ६, पृ० ७०६ ) में भी इसका उल्लेख है।« 
( १ ) इसका वास्तविक नाम आबिदुख़ां था भोर यह ग्ाजीउद्दीनख्रां फ़ीरोज़जंग 

प्रथम का पिता तथा हैदराबाद के सुप्रसिद्ध निज्ञामुल्घुल्क आसफ़जाद का दादा था। 
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को धोखे से वुलाकर वन्दी कर लिया” | लेकिन इतने ही से बाधाओं का 

अन्त नहीं हो गया | मुग्रल सेना के कितने ही शिया तथा झुन्नी अफ़सर 
भी यह नहीं चाहते थे कि एक मुसलमानी राज्य का इस प्रकार नाश 
किया जाय और उनमें से अधिकांश ने अपने-अपने पद्‌ से इस्तीफ़ा दे दिया 
तो भी गढ़ को तोड़ने का कार्य जारी रहा। वि० सं० १७४४ ज्येष्ट खुदि १४ 
( ता० १६ मई ) को फ़ीरोज़जंग ने गढ़ लेने का प्रयत्न किया, पर इसे 
सफलता न मिली । इसी बीच अकाल पड़ जाने से मुगल सेना की बहुत 
हानि हुई । गोलकुंडे की फ़ौज ने भी ऐसे अवसर से लाभ डठा, कई बार 
उन्हें पीछे हटाया, परन्तु औरंगज़ेब अपने निश्चय स विचलित नहीं हुआ। 
इस प्रकार आठ महीने बीत गये, पर किले में मुग़ल सेना का प्रवेश: न 
हो सका। इस समय एक ऐसी बात हो गई, जिससे किला बिना युदूः और 
रक्तपात के मुग्रलों के अधिकार में आ गया । बीजापुर की घिजय के बाद 
अब्दुल्ला पानी ( सरदारणखा ) सुग़ल सेना में भर्ती हो गया था और इस 
चढ़ाई में भी वद्द साथ था । किसी कारणवश बह बीच में गोलकुंडेवालों 
का सहायक हो गया था। अब फिर वह मुगल सेना से जा मिल्रा, जिसकी 
सद्दायता से वि० सं० १७४४ आश्विन वदि्‌ १० (इं० स० १६८७ ता० २१ सित- 
म्व॒र ) को रुहल्लाखां गढ़ में घुस गया । शाहज़ादा आज़म भी दूसरी ओर 
से फ़ौज़ लेकर जा पहुंचा । इस अवसर पर गोलकुंडा के अब्दुरेज्ज़ाक 
ने सच्ची स्वामिभक्ति और वीरता का परिचय दिया, परन्तु उस एक से 
क्या हो सकता था ? डसके घायल टड्वो जाने पर अबुलहसन के लिए 
आत्मसमपंण करने के अतिरिक्त और कोई मागे न रद्दा । तब बादशाह 





(१ ) मन्‌की; स्टोरिआ। डो मोगोर--इर्विन-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ३०३-४। 


० 


( २ ) झुंशी देवीप्रसाद के ओरंगज़ेवनामे' में ६ महीना दिया है ( भाग ३, 
पृ० ४६ )। दुयालदास की ख्यात में घेरा रहने की अवधि & महीने दी है ( जि० २, 
पत्र ४८ ) । - 

(३ ) सुंशी देवीम्रसाद के 'औरंगज़ेवनामे' में इसका नाम तीरंदाजूज़ां दिया दे 
( साग ३, ए० ४८ ) | 
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ने ४०००० रु० सालाना नियत कर उसे दौलताबाद में क्रेद कर दिया । 
गोलकुंडे की इस चढ़ाई के उपयुक्त वर्णन में किसी हिन्दू राजा का 
नाम नहीं आया, परन्तु ख्यात के कथनाजुसार इस चढ़ाई में अनुपसिह 
,.._.. नेभो भाग लिया था। दयालदास लिखता है-- 
गा ियाई जब गोलकुंडे का स्वामी तानाशाह (?) विद्ोद्दी 
" हो गया तो औरंगजेब स्वयं सेना लेकर उसपर 
गया, परंतु नो मास तक गढ़ को घेरे रहने और गोलों की वर्षा करने पर 
भी, जब कोई फल न निकला तो बादशाह: ने दीवान हस्तखां के पुत्र 
जुल्फ़िकारखां को, जो डन दिनों पेशावर में लड़ रहा था, सेना सहित 
दक्षिण में आने को लिखा । इसपर वह ( जुल्फ़िकारखां) अनूपालिह को 
भी साथ लेता हुआ बड़ी सेना के साथ गोलकुंड पहुंचा और उन दोलनों 
ने उस युद्ध में काफ़ी भाग लिया । अनन्तर तानाशाह पकड़ा गया और 
अनूपर्सिह की वीरता के लिए बादशाह ले उस( अनूपसिह )का मनसब 
'बढ़ाकर तीन हज़ारी_ कर दिया ।! 
ख्यात का उपयुक्त कथन अतिरंजित अवश्य है, परन्तु यह भी 
निश्चयपूवेक कद्द। जा सकता है कि वह सत्य से रहित नहीं है । गढ़ पर 
बहुत दिनों तक धरा रहने पर भी विफल होने पर अधिक संभव तो यद्दी 
है कि बाहशाह ने सहायता के लिए और सेना चुलवाई हो। दक्षिण की 
झधिकांश चढ़ाइयों में अनुपसिह शाही सेना के साथ था जैसा कि ऊपर 








(१ ) सरकार; शॉर्ट हिस्दी ऑवू औरंगज़ेब; ४० २७०१-८५ । मनुकी; स्दोरिश्ा 
डो मोगोर--इर्विन-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ३०१-८ । मुंशी देवीअसाद; शओरंगज़ेव- 
नामा; भाग ३, ४० ४०-४६ । 

(२ ) संभव है तानाशाह से ख्यातकार का श्राशय गोलकुंडे के स्वामी अबुल- 
हसन से हो, क्योंकि वही उस समय गोलकुंडे का स्वामी था भर फ़ारसी तबारीज़ों से 
औरंगजेब का उसी पर जाना पाया जाता है । 

(३) इसकी अन्य किसी तवारीज़ से पुष्टि नई होती । 


(४ ) दयालदस की ख्यात; जि० २, पत्र ४८। 
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लिखा जा चुका है | इस घटना के पहिले ही अनूपर्सिह्द की सक्खर में 
नियुक्ति हो गई थी, अतएव पेशावर से सद्दायक लेना आने पर डखका 
भी साथ रहना असंभव नहीं कहा जा सकता । 

सन्‌ जुलूस रे३े ( वि० से० १७४६८ ई० स॒० १६८६ ) में बाद- 
शाद्द ने अमतियाज़गढ़ अदूनी की हक्ूमत पर अनूपसिह को नियत 
किया । मआसिरुल उमरा( हिन्दी ) से पाया जाता 
है कि वहां पहले राव दुलपत चुंदेला था, जिसकी 
जगद्द पर वह ( अनूुपलिह ) भेजा गया । लगभग 
दो व्षे बाद सन्‌ जुलूस ३४ (वि० सं० १७४८ ८ ई० स० १६६९१ ) में 
अनुप्सिह उस पद से हटा दिया गया । 

अनूपलिह का पहला विवाह कुमारअ्रवस्था में ही विण्से० १७० ६ फाल्गुन 
चदि्‌ २ (६० स० १६५३ ता० ४ फ़रवरी ) को डदयपुर के महाराणा राज- 
सिह की बहिन के साथ हुआ था । उस समय 
महाराणा ने अपने कुहुंब की और ७१ लड़कियों 


अनूपातेंद् की आदूयी 
में नियुक्ति 


विवाद और सन्तति 





( १ ) उमराए हनूद; ए० ६३ । 
(२ ) मजरत्नदास; मझासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ए० ६० । कि 
(३ ) उमराए हनूद; ४० ६३ । ब्जरत्नदास; सभासिरुल उमरा ( द्िन्दी ); 
घृ० ६० । 
(४ ) शुते सप्तदशे पूर्ण नवाख्येब्दे करोत्तुलां ॥ 
ख्प्यस्य चक्रे या फाल्गुने ऋुष्णपचके ॥ ९ 0 
द्वितीया दिवसे****** राजसिहो नरेश्वरः 0 
राजे भूराथेयाकरँनास्नो जेछाय सुनंवे ॥ २ 0 
अनुपसिंहाय ददो सख्वसारं विधिना नप३ 0 
छत्रभ्यादाृदुबव॒न्थुकन्या एक्सछात्ससता ऐ ३ ॥७ 
( राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग ६ ) | 


दुयाज्दास की ख्यात में चि० सं० १७३६ दिया है, जो निम्त्त है । 
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की शादी अनूपर्सिद्द के कुछ्ंबी राठोड़ों के साथ की। उसका दूखरा विवाद्द 
जैसलमेर के रावचल अखेलिंह की पुत्री अतिरंगदे से वि० से० १७२० ( ई० 
स० १६६३ ) में हुआ था। उसी वर्ष उसका तीसरा विवाह लच्मीदास 
सोनगरे की कन्या से गांव वाय में सम्पन्न हुआ' । इनके अतिरिक्त उसके 
और भी कई राणियां थी, क्‍योंकि तंवर राणी का उसके साथ सती होना उसकी 
सत्यु स्मारक छुत्ी में लिखा है और स्वरूप्सिह को ख्यात में सीसोदिया 
इरिलिद जसवंतासिहोत का दोदहिता लिखा दे । झनृपालिह के पांच पुत्न-- 
स्वरूपसिदद, खुजानसिह, रूपखिह, रुद्रलिह और आतनन्द्शिह--हुए | 
बि०सं० १७५५ प्रथम ज्येष्ठ खुद्‌ ६(ई० स० १६६८ता० ८मई) रविवार 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४८ ! 
(२ ) चही; जि० २, पत्र €८१ 


(३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ए० २०० । दयालदास ने केवल 
आर पुत्रों के नाम दिये हैं, उसकी ख्यात में रूपसिंह का नाम नहीं है ( जि० २, पत्र , 
४२ ) । वीरविनोद्‌ में भी चार पुत्रों के ही नाम हैं (भाग २, ४० ४६६) । बांकीदास- 
कृत 'ऐतिहापतिक बातें' में भी चार ही नाम दिये हैं । उसमें एक पुत्र का नाम सुंद्रसिंद 
दिया है ( संख्या १०४३ )। पाउलेट भी चार ही नाम देता द्वे (गैज़ेटियर शव दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४२ ) । टॉड ने केवल दो पुत्रो--सुजानसिंह और स्वरूपसिंह--कफे 
नाम दिये हैं ( जि० २, ए० ११३७ ); जो ठीक नहीं है, क्योंकि मुंहणोत नेणसी की 
र्यात से उसके पांच और अन्य से चार पुत्र होना स्पष्ट है। 


(४ ) अ्रीमन्नुपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ सम्वत्‌ १७५.५. बर्षे शाके 
१६२० प्रवतमाने प्रथमज्ये'्ठमासे शुक्ल॒पक्षे तिथों नवम्यां रवो'"**** 
*०**००*०*******'राणेडवंशावतंसअ्रीकर्णूसिंहात्मजमहाराजाधिराजमहाराज 
क्री ३औनुर्पसिंहजीदेवाः श्रीजेसलमेरी अतिरंगंदेजीअ्ीतुंबरजी'***** 
+«०००१**०******* “सह ब्रह्मलोकमगमत्‌ | 

( भनृपसिंह की बीकानेरवाली स्मारक छत्नी से )। 


सुंहणोत नेयसी की स्यात में भी यही तिथि दी है ( ज्ि० २, ए० २०० )। 
देश 
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॥ व] श्र भर 9 
को आदूणी' में अनूर्पालद्द का देहांत हुआ । इस 
अचसर पर जेसलमेरी अतिरंगदे तथा तंवर राणी 








अनूपरसिह की खत्यु 


सती हुई । | 
महाराजा अनृपसिह के भाई केसरीसिंह, पच्मलिह ओर मोहनसिद 
. . बड़े ही पराक्ममी हुण। ख्यातों आदि में उनकी 
गए कसा .. पीरता की चहुतसी वातें लिखी हुई हैं, जिनमें से 
कुछ यहां लिखी जाती हैं-- ह 
केसरीलिह--महाराजा कर्णालह का दूसरा पुत्र था। उसका उक्त 
दाराजा की कछवाही राणी के गसे से वि० से० १६६८ (ईं० स० १६४१) 
में जन्म हुआ था। फेसरीसिद की वीरता से प्रसन्न होकर बादशाह औरंग- 
ज़ेव ने, जब वह लाहौर की तरफ़ दाराशिकोह् का पीछा कर रहा था, 
मार्ग में उसे मीनाकारी के काम की तलवार दी थी, जिसका वरणणन ऊपर 
पिया जा चुका हे । 
कर्नल टॉड लिखता है--'केसरीसिंह ने एक बड़े शेर को बाह-युद्ध-> 
में मार डाला था, जिसपर प्रसन्न होकर वाहशाह औरंगज़ेव ने डसे 
पच्चीस गांव ( संयुक्त प्रांत में ) जगीर में दिये थे। उसने दक्षिण में रहते 
समय एक हब्शी सरदार को, जो बहमनी सेना का अफ़सर था, युद्ध में 
-बीरतापूर्वक मारा था ॥ 
हि० स्त० १०७८ ( वि० सं० १७२४ ८ई० स० १६६७ ) में 
बंगाल की तरफ फ़िसाद होने पर बह आसेर के राजा रामासिह आदि सहित 





( $ ) दयालदास ( झज्यात; जि० २, पतन्न ४२ ), वांकीदास ( ऐतिहासिक 
चातें; सेख्या ११७ ), मुंशी देवीप्रसाद ( राजरसनामझ्त; ए० ४६ ), पाउलेट ( गेज़ेटियर 
व्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ४२ ) तथा झसेकिन (राजपूताना गैज़ेश्ियर; पृ० ३२२) ने 
अनूपसिंह की ऋृत्यु आदूणी में होना लिखा है । घ्जरत्नदास-कृत 'मआसिरुलू उमरा! 
के अनुसार वादशाह औरंगज़ेब के ३९ वें राज्यवरप में अनूपसिंह आदूणी की अध्यत्तता 
से हटा दिया गया था, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है ( देखो ए० २७२ )। लंभवतः 
पीछे से वह फिर वहीं बहाल कर दिया गया हो । 

( २ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० ११३६, टि० १ । 
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वहां भेजा गया । बह बादशाह औरंगज़ेब के समय दक्षिण में ही रहा और 
बहां के युद्धों में उसने बड़ा भाग लिया | वि० से० १७४१ चेन्न बदि ३ (ई० 
स० १६८५ ता० १३ मार्च ) शुक्रवार को उसका देहांत हो गया । 
पद्मसिह- महाराजा कर्शुसिद्द का तीसरा पुत्र था। डसका उस्त 
महाराजा की हाड़ी राणी स्वरूपदे से वि० स० १७०२ चेशाख खुद ८ (ई० 
१६४४५ ता० २२ अप्रेल) को जन्म हुआ था | उसकी वीरता और अतुल परा- 
क्रम की कई गाथाएं प्रसिद्ध हैं । वह भी धर्मोतपुर, समूनगर आदि के युद्धों 
में अपने भाई केसरी सिंह के साथ रहकर औरंगज़ेब के पतक्त में लड़ा था ।. 
ऐसी पसिद्धि है कि शाहज़ादे दाराशिकोह के मुक़ाबले में जब खजवा के 
युद्ध में विजय पाकर सब लोग शाही सेना में पहुंचे, उस समय वाद्शाह 
ओरंगज़ेव ने केसरीलिंह और पद्मसिद्द का यहां तक सम्मान किया कि अपने. 
समाल से उनके बखूतरों की घूल को झाड़ा | फिर वादशाह ने उसको दक्षिण 
में नियत किया, जहां अपने पिता और भाई अनूपालेह के साथ रहकर 
- उसने कई बार घीरता के जौहर दि्खिलाये। दि० से० १७४८ (ई० स० 
' १६७२ ) में जब उसका छोटा भाई मोहनसिह, शाहज़ादे मुअ्रज्ज़म के साखे 
मुहस्मद्शाह मीर तोज़क ( जो वहां का कोतवाल था ) के रूथ झगड़ा 
होने पर औरंगाबाद में मारा गया तो पद्मासिह ने क्रोधित होकर दीवान-. 
खजाने में पहुंच मुहम्मद्शाद को मार डाला। उसके बढ़े हुए क्रोध को 


(१ ) चीरचिनोद; भाग २, छ० ७०० । 
. (२)”“*--अथास्मिनू शुभसंवत्सेरे'*“***१७४९ चेत्रवदिं * 
शुक्रवारे महाराजाधिराजमहाराजश्रीकर्णसिंहजीतत्पुओओ महावीरः क्षाजधर्म- 
निष्ठः महाराजश्रीकेसरीसिंहजीवमो द्वाभ्यां घर्मपत्नीभ्यां.*"***** *** सह 
देवलोकमगमत्‌ . 
। | ( मूल लेख की. नक़ल्न से ) । 

''दुयालदास की ख्यात ( जि० २, पत्र ४७ ) तथा पाउलेट के मेंज़ेटियर ऑवू दि. 
बीकानेर स्टेट ( 9० ४९-) में वि० सं०“८ १७२७ सें. कांगड़े में. उसकी रूत्यु होना लिख!.. 
है, जो.टीक नहीं: है 


२७६ बीकानेर राज्य फो इंधिहास 
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देख किसी का साहस उसे रोकने का नहीं हुआ और जितने भी शाद्दी 
सेघक चहां विद्यमान थे भाग गये! । 

इस घटना के सम्बन्ध में कनेल टॉड ने लिखा हे--पप्मसिद्द की 
तलवार के प्रह्दार से दीवानखाने का खंभा (?) तक हूट गया। जयपुर और 
जोधपुर के राजा डसके पक्त में हो गये तथा वे इस घटना से शाहज़ादे की 
छावनी छोड़ बीस मील दूर चले गये । शाहज़ादे ने डनको बुलाने के लिए 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा, परंतु जब थे नहीं आये, तब स्वयं शाहज़ादा 
जाकर उनको लौटा लाया |” 

दक्षिण में तापती ( तापी ) नदी के तट पर मरददटों से युद्ध दोने 
पर फ्मसिह वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ, सावंतराय और जादूराय नामक 
मरद्टा वीरों को फई आदमियों सहित मारकर वि० से० १७३६ चेतर 
घदि १६ (६० स० १६८३ ता० १४ माचे ) को परलोक सिधारा | 

उसके बीरतापूववक युद्ध कर प्राण त्याग करने की शाद्दी दरबार 
में बड़ी ख्याति हुई और सन्‌ जुलूस २६ ता० १७ रबीडससानी (टदवि० स॒० 
१०६४-बि० से० १७४० चैत्र खुदि ४८६० स० १६८४ ता० ४ पअप्रेल ) को 
स्वये बादशाह ने फ़रमान भेज महाराजा अनूपर्लिह के प्रति श्रत्यन्त ही 
सहानुभूति प्रकट करते हुए लिखा--'प्मसिह जो अपने सहयोगियों 
में सर्वेश्रेष्ठ और उम्रावों में शिरोमणि था, राजभक्ति एवं अनुपम 
घीरता के साथ युद्ध करता हुआ रण्षेत्र में वीर-गति को प्राप्त हुआ | 
यद्द समाचार खुन हमें बड़ा भारी दुःख हुआ हे, परन्तु उस स्वाथत्यागी 





( १ ) जोनाथन स्फॉट; हिस्टी ऑव्‌ डेकन, जि० २, पृ० ३० । 
( २ ) टॉढ; राजस्थान; जि० २, ह० ११३६, टि० $ | 
६३ )३5४+७४४%४७७० अथास्मिनू संदत्‌ १७३६ न्ेत्रकृष्णपत्ते द्वाद्श्यां 
महराजाधिराजमहाराजश्रीकणसिंहजीतत्पुत्नोदानवीरो युद्धशूरो महाराजपद्म- 
सिंददजी एकय घमेपत्न्या'*'सह'** **'देवलोकमगमतू' ** *** 
( सूत्त छेस की नक़क्त से ) । 
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वीर ने अपने सम्नाटू के लिए युदधक्षेत्र में प्राण त्याग किया है, अतः 
उसकी उत्यु धन्य और गौरवपूर्ण हुई है, यही समझना चाहिये ।” 

कनेल पाउलेट लिखता दै--'प्मर्सिह बीकानेर का सर्वैश्रेष्ठ चीर 
था और जनता के हृदय में उसका वही स्थान है, जो इंग्लैंड की जनता 
के हृदय में रिचर्ड दि लायन हार्टेंड्' (लिह-हृद्य रिचर्ड ) का है। ।! । 

घोड़े पर बेंठकर उसे दौड़ाते हुए प्मसिंह का एक बड़े सिंह को 
यहलम से मारने का एक चिन्न बीकानेर में हमारे देखने में आया । यह 
चित्र प्राचीनता की दृष्टि से दो सौ वर्ष से कम पुराना नहीं है। उस(पद्मरसिद्द) 
फी वीरता की गाथाएं कपोलकल्पित नहीं कही जा सकती और निःसं- 
कोच कद्दा आ सकता है कि वद्द बीकानेर के राजवंश में बड़ा ही पराक्रमी 
योद्धा हो गया है । 

सकेला की बनी हुई उसकी तलवार आठ पॉड वज़न की तीन 
फुट ११ इंच लंबी और ढाई इंच चौड़ी है | उसके शल्लाभ्यास का खांडा 
( खड्ड ) पच्चीस पॉंड वज़न का चार फुट छु; इंच लंबा और ढाई इंच चौड़ा 
है, जिसको आजकल का पहलवान सरलता से नहीं चला सकता ये दोनों 


(१ ) इंगलेंड का बादशाह रिचर्ड प्रथम सिंह-हृदय रिचडे के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह विजयी विलियम की पौन्नी मटिल्डा का पोन्र और बादशाह हेनरी द्वितीय का 
तीसरा पुत्र था । इसने हं० स० ११८६ से ११६६ तक राज्य किया। यह पक्का सिपाही 
था भर अपनी वीरता, साहसप्रियता, शारीरिक बल तथा सेनिक-पराक्रम के लिए 
यूरोप भर में प्रसिद्ध था 4 इसका सारा जीवन युद्ध करने में ही बीता । ईसाइयो 
का प्रसिद्ध तीथे जेरुपेलम उस समय मुसलमार्नों के अधिकार में था। उसे उनके हाथों 
से छुड़ाने के लिए जो तीसरा क्रूसेड ( धर्मयुद्ध ) हुआ, उसमें रिचर्ड ने प्रमुख भाग 
लिया था। वहां इसने बढ़ी बहादुरी तथा साहस का पारचय दिया, पर आपस की 
फूट के कारण कोई फल न निकला । लौटते समय वह अपने शन्नु जरमनी के सम्राट्‌ 
के हाथ में पढ़ गया। चहां बहुत दिनों तक क्रेद रहने के बाद, बहुत बढ़ी रक्तम देने पर 
कहीं इसका छुटकारा हुआ । चालुज दुर्ग के घेरे में कंधे में तीर लगने से ४२ वर्ष की 
झवस्था में, इसका देहांत हुआ था । ८ 


(१ ) गैज़ेडियर झॉँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पर० ४२ । 


श्ष्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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बीकानेर के शस्त्रागार में खुरक्तित हैं और दशनीय वस्तु है । प्मसिदद तल- 
9३ ७& कप डे 
बार चलाने में बड़ा निपुण था, जिसके लिए यह, दोहा प्रसिद्ध है-- 


कटारी अमरेस री, पदमे री तरवार । 
सेल तिहारो राजता, सरायो संसार ॥ 


मोहनसिंह-महाराजा करखिंह का चतुर्थ पुत्र था। उसका जन्म घि० 
से० १७०६ चेत्र खुदि १४ (ई० स० १६४६ ता० १७ मार्च ) को हुआ था। 
शाहज़ादा सुअज्ज़्म उस( मोहनाखिह )पर अत्यन्त ही कृपा और स्नेह 
रखता था। इस कारण शाहज़ादे के सेवक उससे डाह रखते थे और 
उसको अपमानित करने का अवसर ढूंढते थे । औरंगाबाद में थि० संे० 
१७२८ ( ई० स० १६७२ ) में उसका शाहज़ादे के साले मुहम्मद्शाह' मीर 
तोज़क ( जो कोतवाल था ) से एक दिन भरूगड़ा हो गया, जिसने भीषण 
रूप धारण किया । इस सम्बन्ध में जोनाथन रुकॉंट लिखता है-- 


शाहज़ादे के साले मुहम्मद्शाह मीर तोज़क का हिरन भागकर 
मोहनसिंह के डेरे की तरफ़ चला गया था, जिसको मोहनसिंह के सेवक 
पकड़कर अपने डेरे में ले गये । उसको यह मालूम नहीं था कि यह हिरन 
किसका है | दूसरे दिन प्रातः!काल जब मोहनसिह अन्य सेवकों के साथ 
शाहज़ादे के दीवानखाने में वेठा हुआ था वो मुहम्मद्शाह् उसके पास गया 
ओर भला बुरा कहने लगा। मोहनसिंह ने कहा में अपने स्थान पर जाते ही 
हिरन तुम्हारे यहां पहुँचा दूंगा, परन्तु इससे डसे संतोष नहीं हुआ और 
उसने कहा कि हिरन को अभी का अभी मंगवा दो, नहीं तो में तुम्हें उठने 
न दूंगा। मोहनलिह इसपर कुछ होकर खड़ा हो गया और उसने अपनी 
तलवार पर हाथ डाला । दोनों तरफ़ से तलवारें चलने लगीं, - जिससे 
दोनों के बड़े घाव लगे । अत में शाहज़ादे के किवनेक सेवक मोहनर्सिह 
की तरफ़ दौड़े | उस समय मोहनर्सिह रक्त बहने से निस्तेज होकर दीवान- 
खाने के थे के सहारे खड़ा था । एक दूसरे आदमी ने उंसके सिर पर 
प्रहार किया, जिससे वद्द मूर्छित दोकर ज़मीन पर गिर गया.। 
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मोहनसिंह का बड़ा भाई पद्मसिह, जो दीवानखाने की दूसरी तरफ़ 
धैठा हुआ था, अपने भाई के घायल होने का समाचार खुन दौड़ा और 
अपनी तलवार के एक प्रह्मर से ही उसने सुहम्मद्शाह का काम तमाम कर 
दिया, जिसपर शाहज़ादे के नौकर घबराकर इधर उधर भाग निकले। 
पञ्मसिह, मुहस्मद्शाह के पास खड़ा रहा और उसने यह निश्चय किया कि 
इसको कोई उठाने के लिए आये तो उसको भी मार डालू । फिर डसके 
भाई ( मोहनसिह ) के बहुत से राजपूत पालकी लेकर आ पहुंचे, जिसमें थे 
मोदनसिह को, जो अब तक जीवित था, रखकर ले चले | अनन्तर शाहज़ादे 
ने वहां आकर आलज्षा दी कि मोहनसिह को मारनेवाले की पूरी जांच 
की जावे, किन्तु नौकरों ने उसे छिपा दिया। प्मलिह को यह भय था कि 
शाहज़ादा मुझ पर नाराज़ होगा, तो भी वह वहां से न हटा । इसने में राजा 
रायसिद्द खीलोदिया (टोड़े क0, जो पांच हज़ारी मनसवदार था, आ पहुँचा 

ओऔर उसको मोहनलिह के डेरे में ले गया । मोहनसिंह का डेरे पहुंचने 

( १ ) सिंढायच दयालदास ( ख्यात; जि० २, पत्र ४२ ) झौर कनेल पाउलेट 
( गैज़ेटियर आयु दि बीकानेर स्टेट; ४० ४२) लिखते हैं कि मोहनसिंद और 
मुहम्मदशाह के बीच रूगढ़ा होने का हाल सुनकर पद्मलिंह दौढ़कर पहुंचा और उसने 
मोहनलिंह को ज़मीन पर पढ़ा हुआ देखकर कहा के तुम चीर होकर इस तरह कायरों 
की भांति क्‍यों पढ़े हो ? तव मोहनसिंह ने कहा कि मेरे पीठ पर के घावों को देखो | 
मुझे घायल करनेवाला कोतवाल अभी ज़िन्दा है । इसपर पद्मसिंह तलवार खींच थंभे 
के पास खड़े हुए कोतवाल पर टूट पड़ा ओर एक ही प्रहार में जसे मार डाला। पग्मसिंह 
की इस फुर्ती और चीरतापूरं प्रहार पर किसी कवि ने ऐसा कहा है-- 

एक घड़ी आलोच, मोहन रे करतो मरण 
सोह जमएो सोच, करतां जातो करणुवत ॥ 

भावा्थ--मोहनसिंह के मरण पर यदि एक घड़ी भर भी विचार करता रह 
जाता तो हे करणसिंह के पुत्र, तेरा सारा जीवन सोच करते ही बीतता । 

इसका आशय यह है कि यदि उस समय पद्मसिंह एक घढ़ी भर की भी देर 
कर देता तो मोहनसिंह का हत्याकारी भाग जाता, जिससे वह उसका बदला फिर नहीं 
ले सकता था और जीवन पर्येन्‍त उस(प्मसिंह)को यही सोच बना रहता कि मैंने अपने 
साई मोहनसिंह का घद॒त्ला नद्दीं लिया । 
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के पू्े ही देहांत हो गया और डसकी एक स्री सती हुई ॥! 
धीकानेर के देवी कुंड पर उसकी स्मारक छत्नी है, जिसमें बि० 
से० १७२८ चेत्र खुदि ७ (ई० स० १६७१ ता० ७ मार्च ) को उसका देह्मंत 
दोना लिखा है । 04250 
घेसे तो अनूपलिह के पहिले बीकानेर के कई शासकॉों--रायसिद्द, 
फर्णुखिह आदि्--की प्रवृत्ति विद्याप्रेम की ओर रही थी, परन्तु 
उसका विकास अनूपर्सिह में अधिक हुआ था ! 
अनूपतिंद का विद्यालुरण(ह जैसा वीर था चैसा ही संस्कृत और भाषा का 
विद्वान , विद्वानों का समस्मानकत्तो एवं उनका आशभ्रयदाता था। उसने स्वयं 
मिन्न-मिन्न विषयों पर संस्कृत में कई अर्थ निर्माण किये थे, जिनमें 'अनूप- 
विवेक” ( तंत्रशास्त्र), 'कामप्रवोध ” ( कामशाख्त्र), भ्राद्ध प्रयोग चिन्तामणि/* 
और 'गीतगो विन्द' की 'अनूपोदय' नाम की टीका का निश्चय रूप से पता 





(१ ) जोनाथन स्कॉट; हिरदी औरत डेकन; जि० २, ए० ३० । 


(२) *****'संवत्‌ १७२८ चेत्रमासे शुदल्॒पक्के सप्तस्यां'*'*** 
श्रीकर्णथिंहजीतत्प॒त्रमहाराजश्रीमुहएसिंहजीवसी एकया घमपत्न्या सह 


(३ ) आफेक्ट; केटेलॉगस कैटेलॉगरमस्‌; भाग १, ए० $८। 

(४ ) डॉक्टर राजेन्द्ञाल मित्र; कैरेलॉगू ऑव्‌ संस्कृत मन्युस्क्रिप्ट्स इन दि 
ज्ञाइमेरी भाँव्‌ हिज हाइनेस दि महाराजा ऑवू बीकानेर; छ० ४३२, संख्या ११३३ । 
भाफेक्ट; केटेलॉगस केटेलॉगरम; भाग १, ४० 8४३ । 

(५ ) चही; ४० ४७१, संख्या १०१३ । आफेक्ट; केटेलॉगस फैटेलॉगरस्‌ 
भा० १, ४० ६६६ । 

(६ ) श्रीमद्राजाचिराजेंद्रतनयो$नूपभूपतिः । 

व्याचचक्टे जयदेदीय सर्ो5गत्तदुद्वितीयकः 0 

यह अन्थ काश्मीर राज्य के पुस्तक भण्डार में है । डाक्टर एम० ए० स्टाइन 
केटेलॉग श्ोव्‌ दि संस्कृत भन्युस्क्रिप्ट्स इन दि रघुनाथ टेग्पत्न लाइब्रेरी शव दविज 
हाइूनेस दि महाराजा श्रॉवू जम्मू एण्ड काश्मीर; ए० २८६०-८१, संख्या ११८६ । 
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चलाता है। उसके आश्रय में कितने ही रंस्क्रव के विद्ान रहते थे, जिन्होंने 
उसकी आज्ञा से अनेक जिषयों के संस्कृत ग्रन्थ लिखकर उसका नाम 
अमर किया । उन्त विद्वानों के लिखे हुए बहुत से प्न्‍्थ अब सी उपलब्ध 
होते हैं। श्रीताथ खूरि के उुत् विद्यानाथ ( बेद्यनाथ ) सरि ने 'ज्योत्पत्ति- 
सार? ( ज्योतिष ), गंगाराम के पुत्र मणिरम दीक्षित ने अनूपव्यवहार- 
सागर ' ( ज्योतिप ), अनुपविलास ” या 'धर्मास्वुलि' (घधर्मेशास्र), भव्दराम 


(१ ) नत्वा श्रीमदनुपसिंहनुपतेशज्ञावशाददुशुत 
वच्येशेष॑विशेषयुक्तिसहितं ज्योत्पक्तिसारपर 0 २ ७ 


कर बी ध् 
इति श्रीमज्िखिलभुपालमोलिमालएमिलन्मुकुडतठनटन्मरीजिमज्जरी- 
पुरुजपिव्जरितमण्जुपादास्वुजयुगलप्रच्णडभुजद्रड्चणिडिकाकर्ण[कुएडलित- 
कोद्एडताएडवाखणडवरब्ठखण्डितारिमुएडपुएडरीकमणिडतमहीमंडला- 
खण्डलमहाराजधिरजश्रीमदनुरपसिंहभूपाज्ञणा कार्रितेस्मिन्‌ सकलागमा- 
चाय्येश्रीमतृश्नीनाथसूरिसूनुविद्यानाथविरक्त्तिज्योत्पत्तिसोरे वासनाध्याय: 
समाप्त: ) 
डाक्टर रजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग आँवू संस्कृत मेजस्क्रिप्टूस एन दि लाइवबेरी 
श्रॉवू बीकानेर; ए० ३००, संख्या ६६१ । 
(१२ ) कुर्व्बे श्रीमदनुप्सिंहवचनात्‌ स्पष्टाथेसेसुचकम्‌ | 
९ ९ (७ +. 
चऋऐष्धारमहं मुहूत्तेविषये विदवज्जनानां मुंदे ॥ 
इते श्रीगन्नारामात्मजदीज्चितमसिणरिमविरन्चिते अनुपव्यवहारसागरे 
नानाऋषिसस्मता अ्रहमुद्त्तेचक्रोद्धाराड्या दशुमी लहरी समाप्ता। 
घही; ४० २६०, सेख्या ६२२। 
(६ ) यह पुस्तक अरूवर के राजकीय पुस्तकालय में भी है । 
डा० राजेन्द्रलाल मिन्र; कैटेलॉग ओऑबू दि संस्कृत मैजुस्क्रिप्ट्स इन दि लाइब्रेरी 
ओँव बीकानेर; ए० ३६०, संख्या ७७८। आफेक्‍्ट; केटेलॉगस केटेलॉगरस्‌, भाग १ 
पृ० $८। पिदलन; केटेलॉग शव दि संस्कृत मेनुसिक्रिप्ट्स इन दि लाइब्रेरी शव हिज् 
हाइनेस दि महाराजा शव अलवर; ए० ४४, संख्या १२४६ । 
हेंदे . 
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ने अयुतलक्षद्योमकोटिप्रयोग”” (यज्ञ विषयक), अनन्तभट्ट ने 'तीथेरत्ना- 
कर” और श्वेतास्वर डद्यचन्द्र ने 'पाणिडत्यद्पंण” नामक श्रन्थों की 
रचना की थी । उस( अनुप्र्सिह )को राजस्थानी भाषा से भी बड़ी भीति 
थी, जिससे उसने अपने पिता के राजत्वकाल में ही 'शुकसारिका” (खुआ 





(१ ) इति ग्रहयज्ञश्नयसाधारणविधिः । 

शत श्रीमहाराजाधिराजमहाराजानूपसिंहाज्ञया होमिगोपनामकभद्र- 
रमेश अयुतहोम-लक्षह्रोम-कोटि-होमास्तथाथवणप्रयोगाश्व 0 

ढा० राजेन्द्रलाल मित्र; केटेलॉग ऑयू दि संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स इन दि ज्ाइब्रेरी 
आँव बीकानेर ४० ३६५, संख्या ७८८ । 

“(२ ) इंति श्रीमनुमहाराजाधिराजश्रीमनूमहाराजानूपसिंहस्याज्ञणा सी- 
मांसाशर्रपएठिना यदुसूनुना अनन्तभद्टेन विरत्तिति तीथरलाकरें सकलतीथे- 
माहत्म्यनिरूपण नाम कक्नोलः 

पही; एछ ४७७, संख्या १०२२९ । 

(३) इति सूरयवंशावतंससदसत्ययोवि( विं)बेचनराजहंसमहारा[ज] 
श्रीमदनुर्पसिंहदेवनज्ञप्तेन श्ेतांबरोदयचंद्रेए संदर्शिते पांडिलदपरे प्रज्ञा 
मुकुटमंडनादर्शों नाम नवमः प्रकाशः ३ 

सी० डी० दलाल; ए केटेलॉंग झोवू मैनुस्क्रिप्ट्स्‌ इन दि जेन भन्‍्डासे ऐद्‌ 
जैसलमेर; ४० ४६ ( गायकवाड्‌ ओरिएन्टल प्षिरीज़; संख्या २१ ) । 

(४ ) करिग्रएंम श्रीसारद्त अपर बुद्धि प्रमांण ॥ 

सुकसारिक वात्तो करुं गो मुझ अक्षर दान ॥ ९ ७ 
विऋमपुर सुहांमणो सुख संपति की छोर ॥ 
हिंदुस्थान हींदूघरम असो सहर न और ॥ २ ७ 
तिह्ाां तपे राजा करण जंग को पतिसाह | 

'ठाको कुंवर अनोपसिंह दाता सूर दुबाह 0 ६ 0 
जोघवबंस आखे जगत बंस राझोड़ विख्यात 

अजे बिजे थी ऊपना गोमती रंगामात ॥ ४ ॥ 


भहाराजा अनपसिहे -शेट ३ 
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' घहोत्तरी ) की बहत्तर कथाओं का भाषानुवाद किसी विद्वान से कराया। 
खेद का विषय है कि उक्त विद्वान, ने उस- पुस्तक में कहीं अपना नाम नहीं 
दिया । उसके कुंवरपदे में ही उस्तकी प्रशंसा में! चारण ग[डण बीरभाण 
ठाकुरसीओत ने 'वेलिय/ गीतों में 'राजकुमार अनोपसिंह री. बेल' की रचना 
की । इसके गीतों की संख्या ४१ है। फिर उसके राज्य समय में 'चेताल- 
पचीसी ' की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गय में अनु वाद्‌ हुआ तथा 
जोशीराय ने शुकसारिका की फथाओं का संस्क्रत तथा मारवाड़ी कविता 


मिश्रित मारवाड़ी गद्य में 'दंपतिविनोद” नाम से अज॒वाद किया। इस अन्ध 


तिए मोकुं आप्या दई सुप्रसन हुइके एह | 
संस्क्षत हुंती वारिता सुख संपति करे देह ॥ ५. 0 
[ हमारे संग्रह की प्रति से ] । 
( १ ) टेसिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉंग झावू बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल्न मैनु- 
स्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे १, ४० ६०, बीकानेर । 
(२) प्रणमूं सरसती माय बले बिनायक पीनवूं । 
सिध बुद्ध दिवराय सनग्ुख थाये सरस्वती | १ ॥ 
देश मरूधर देव नवकोटी में कोट नव । 
बीकानेर विशेष निहचे मनकर जांणज्यों ॥ २॥ 
राज करे राठोड़ करण स्रसुत करण रो | 
मही ज्षत्रीयां शिर मोड़ च्षत्रवट खुर्माणे खरों॥ रे ॥ 
*** १०९ ॥ घारता ॥ दिक्तण देश रे विष, प्रस्थानपुर चगर । तठे विक्रमादित्य. 
उजेणी नगरी रो धणी राज्य करे छें*' *** । 


( टेसियोरी; ए. डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग आँनू बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकत्त 
मैजस्क्रिप्ट्स; सेक्शन १, पाटे २, ४० ९०-१३ बीकानेर )- 


ब््च्स 


(३) समरूं देवी सरस्वती मत घिस्तारण मात । 
वीणा पुस्तक धारणी विन्न हरण विख्यात || १ ॥ 


गणपति-वंद्‌ चरण जुग दी ज 


श्ध्ए बीकानेर राज्य का इतिहास 





में पुरुषों तथा द्तियों के दूषणों का चित्रण किया गया दे। इनके अति- 
रिक्त उस( अनुपर्सिद्द )की शआज्ञा से दूद्दा रत्याकर”” नाम से श्टेगाररस- 
पूर्ण वथा अलग-अलग विषयों के दोहों का.संग्रद्द हुआ। महाराजा अच् पसिद्द 
के आशभ्षय में ही उसके कार्यकरतों नाज़र आनन्द्राम ने श्रीधर की टीका के 
आधार पर गीता का गद्य और पद्य दोनों में अनुवाद किया । 

वीकानेर सुहावणों दिन दिन चढ़तो दोर । 


8 


हिन्दुस्थान मूजाद हद नव कोरी [सेर मोर || ३ ॥ 


दराज़ कर राजा हा कप्रपृज कप अनूप । 

सकवंधी करणेससुत राठोड़ां कुल रूप ॥ ४ ॥ 

देस राज सु देख के मन में भयो हुलास । 

८ पु | 

देपतिबिनोद की वात्तों कहिस कथा सबिल्लास । ५ ॥ 

॥ श्रथ कथा प्रारंभते ॥ झेरूदा प्रस्थावे आबू विफें विदुग्धमंय इसे नाम सूचो 
रहे । साहा चपुर ग्याता । स्वे सासन्न प्रदीय । सासन्न जोव्ता सांभल॒तां चेराग ऊपनों 
जो स्त्री संसार घंधनो फारण छै ।'** *** 

( टेसियोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉग झाँव्‌ वार्डिक एएड हिस्टोरिकल 
सैनुस्क्रिप्ट्स; सेक्शन १, परादे २, ४० ४£ बीकानेर ) । 


(१ ) टेसियोरी; ए डिश्किप्टिव केटेलॉग शऑँद वार्सिफ एएड हिस्टोरिफत सेनु- 
फ्िप्द्स; सेक्शन २, पा 3; ४० ३१ बीकानेर । 


( २ ) इस पुस्तक की घि० से० १८८३४ की लिखी एक प्रति बयाना ( भरतपुर 
राज्य ) के बोहरा छाजूराम सनाव्य ब्राद्मण के यहां मेरे देखने में श्राई । इसमें १६७ 
पन्ने हैं । इसका प्रारंभिक अंश नीचे लिखे झबुसार है-- 

3» श्रीग्रशए नमः 0 श्रीगोपीजनवक्लभाय जमः 0 श्रीपरमात्मने 
नमः 0 श्रीगुरुपरमत्मने नमः ॥ अथ भगवद्गीता भाषा संयुक्त लिख्यते | 
॥ दोहा ॥ 

रमौरी गये णवों सी 
हरगारा गखुश शुरु) प्रशवों सांस नवाय । 
गीता भापारथ करों, दोहा सहित वनाय || १ ॥ 





हर । 
- महाराजा अनूपर्सिह श्द्््‌ 





::४८६८९७८/४१४८४५४६१६४,४१४८४५६४/६/६/६१६/४/९८६ 


अनूपलिंह जेसा विद्यान था बेसा ही संगीतज्ञ भी था | अकबर, 
जहांगीर और शाहजहां के द्रबार में संगीतवेत्ताओों का बड़ा आदर रहा, 
परन्तु औरंगज़ेब ने गद्दी पर बैठने के बाद धार्मिक ज़िद में पड़कर अपने 
दरबार से संगीत की चचो डठा दी। तब शाही द्रबार के संगीतवेत्ताओं ने 
: जयपुर, बीकानेर आदि राज्यों में जाकर आश्रय लिया । डस समय शाहजहां 
के द्रबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य जनादेनभट्ट का पुत्र भावभट्ट (संगीतराय) 
अनूर्पससह के दरबार में जा रहा, जहां रहते समय उसने 'संगीतअनूपांकुश' 


सुथिर राज विक्रम नगर, नृपमाने नृपाति अनूप | 
थिर थाप्यो परघान यह राज सभा को रूप ॥ २॥ 
नाज़रं आनंदराम के, यह उपज्यों चित चाय । 
गीता की टीका करों, सुनि श्रीधर के भाव ॥ ३ ॥ 
गीता ज्ञान गंभीर लखि, रची जू आनंदराम । 
कृष्णचरण चित लगि रहो, मन में अति अभिराम ॥४॥ 
आजनंदन उच्छव भयो) हरिगीता अबरेषि । 
दोहारथ भाषा करी, वानी महा विशेष ।। ४ ॥ 
धतराष्ट्र उवाच ॥ छठराष्टू पूछते हैं ॥ संजय सों कि हे संजय धर्स्म फो क्षेत्र 


ऐसो जु कुरुचेत्र ॥ ताबिें एकत्र भये हैं | अरु युद्ध की इच्छा करते हैं ।। ऐसे मेरे 
अरु पांडव के पुत्र कहा करत भये ॥ दोहा ॥। धर्मच्षेत्र कुरुक्षेत्र में, मिले युद्ध के साज । 
संजय सो ***'******* ( घ्ारे एक पंक्लि जाती रही घ्ठे । फिर घस क्षेत्र ब्०ण००००००००००००० 
संस्कृत छोक है । इसी तरह संपूर्ण गीता का गय्य और पथ में अनुवाद है ) । 

नाज़र आनन्दराम महाराजा श्रनूपलिंह का मुसाहिब था। उसके पीछे चह महा- 
राजा स्वरूपसिंह तथा महाराजा सुजानसिंह की सेवा सें रहा, जिसके समय में वि० से० 
१७८६ चेन्र चदि ८ ( है" स० १७३३ ता० २६ फ़रवरी ) को वह मारा गया । 


(१ ) स्तोक मुद्रामुरीकृत सा[थि]वर्षेत्रयात्मिका । 
श्रीमदनुपसिंहस्याक्ष[ज्ञ|या ग्रेथदयं छत ॥ २ 0 
एक्होनुर्पविज्ञासाड्येनूपरल्लांक[कु|र: परः । 
अनुषणांकुशन/मा्य ग्रंथो निःपत्यतेधुना ॥ ६ 0 


श्द्ध६्‌ बीकानेर राज्य का इतिहास 





मिस रन कक मर शक यश 
“अनुपसंगीतविल्लास ', अनूपसंगीतरत्नाकर ै पष्ठोदिए्टप्रवोधक भौपद- 
सका आदि ग्रन्थों की रचना की | इनके अतिरिक्त और भी भ्रेथ स्वये 

तध ३ ३ ३ ३-+-३3+++_2२_२7२77०-+>+ज- 


इंति चऋवलिप्रबंधः इंति श्रीमद्राय्वुड]कुलदिनकरमहएाजा- 
छिराजश्रीकर्ण[सिंहात्म|ज]नयश्रीविराजमानचतु[:]ससमुद्रमुद्रावच्छिल्षमदिनी- 
प्रतिणल॒नचतुरवदान्मनान्यत[तिश॒यनिरजितचितामसिर बप्रतापतापितारि - 
वर्गा[गि]धस्मीवतारश्रीमहारएजाधिराजश्रीमदनुपसिंह प्रमा[मि] दि तश्री महीमहे* 
[न्द्र]मौलिमुकुटरत्नकिरणनीराजितचरणकमलश्रीणहजा[सरहिजहां]|सभा- 
मंडनछंगीतरायजनादनमदांग[मिद्रंग]जागुर्श नुष्टप्‌ चऋचर्दी संगतरायसाव- 
भद्विरात्चिते संगीतानुपांकुशे प्रबंधाध्याय: समात्तः चतुओे'*"********* 0 

यह अन्ध काश्मीर राज्य के पुस्तक भंडार में है। 


डॉक्टर स्टाइन; कैटेलॉग ऑँव्‌ दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि रघुनाथ टेपल 
लाइब्रेरी औँवू हिजू हाइनेस दि महाराजा ऑँवू जम्मू एण्ड काश्मीर; इ० २६७, संख्या 
१९१६० ॥। 

($ ) इंति श्रीमद्राझोरकुलदिनकरमहाराजएघिराजश्रीकरसिंहात्मज- 
जयश्रीविरजमानच्तुःसमुद्रावच्छिन्षमेदिनीप्रतिपललनचतुरवदान्यातिश॒य- 
नित्वितचिन्तामरिएस्वप्रतापतापितारिवरगैधस्मीवतएश्रीमदनूपरसिंह प्रमोदित- 
श्रीमहीमहीन्‍्द्रमोलिमुकुटरत्नकिरिएनीराजित्चरणुकमलश्रीसाहिजहांसभा- 
मण्डनसल्लीतराजजनाईनमद्गज्ञजलुट्गुपचऋषर्तिसल्नी तरायभव॒भद्विरचिते- 
5नुप्सज्लीतविलासे नुलाध्यायः समाप्त: 0 ह 

डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग आऑव्‌ दि संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स्‌ इन दि 
लाइब्रेरी ऑँवू बीकानेर; ४० ४३०, सेख्या १०६१ । 

(२) देखो ऊपर ४० २८९ टिप्पण १। 


(३) इति श्रीभावभद्ठसड्टीतरायानुष्रुपुचऋणघत्तिविरत्वितनशेहिष्टप्रबे- 
घकप्रोपद्टीका समाप्त । 


डावटर राजेन्द्रलाल मित्र; केटेलॉग ऑँवू दि संस्कृत मेलुस्क्रिप्ट्सू इन: दि 
लाइप्रेरी 2 ० 
लाइभेरी धोचू बीकानेर; ४० ४१४, संख्या १०६७। 





महाराजा अनूपसिंह श्द्व७ 
कप हर मर पक मसल 
मद्दाराजा अनूपर्सिह के रचे हुए अथवा उसके द्रबार के विद्वानों के बनाये 


भर ब्यर्ट पु 


हुए माने जाते है, जिनका ठीक-ठीक निश्चय नहीं दो सका । 


(१ ) सुंशी देवीप्रसाद ने स्वयं महाराजा के बनाये हुए अन्धों की नामावली 
में नीचे लिख हुए नाम दिये हैं-- 


सनन्‍्तानकल्प्ञता ( देधक ) | लष्मीनारायणस्तुति ( वैष्णवपूजा )। 
चिकित्सामालतीमाला ( चैक ) । लच्मीनारायणपूजासार ( इन्दोबद्ध, 
संग्रहरत्नमाज्ञा ( वेधक ) । चेष्णवपूजा ) । 

अनूपरत्नाकर ( ज्योतिष )। सांचसदाशिवस्तुति ( शिवपुजा ) । 
झनूपमदहोदधि ( ज्योतिष )। कोतुकसारोद्धार ( राजविनोद ) । 
संगीतवर्तेमान ( संगीत )॥ संस्कृत व भाषा फोतुक । 


संगीतानूपराग ( संगीत ) | 
नीति प्रन्थ-- 


महाराजा के झाश्रय मे बने हुए ग्रंथों के नीचे लिखे नाम भी दिये हैं-- 
धस्मंशासत्र'"* * " "महाशान्ति, रामभद्द-कृत । 
शान्तिसुधाकर, विद्यानाथसूरि-कृत । 
कम्स-विपाक'** **'केरली सूय्योरुण॒स्य टीका, पन्तुजीभट्ट-कृत । 
चेद्यक्'** '*******अम्रतमंजरी, होसिंग भट्ट-कृत । 
शुभमंजरी, अ्रग्वकभट्ट-कृत । 
ज्योतिष '** ** अनूपमहोदधि--घीरलिंह ज्योतिषराद-कृत । 
अनुपमेघ--रामभट्ट-कृत । 
संगीत-*" *** ***संगीतविनोद, सावमद्द-कृत । 
संगीतअनूपोद्देश्य, रघुनाथ गोस्वामी-कृत । 
विष्णुपूजा '** "नाना छुन्दों में श्रीत्रचमीनारायण॒स्तुति-- 
शिव परिडत कृत । 
ईशेवपूजा--रुद्रपति, रामभट्ट-कृत । 
शिवताण्डव की टीका, नीलकंठ-कृत । 
अनुपकोतुकाणंव, रामभद्द-कृत । 
अन्त्रकद्पतुम, विद्यानाथ-कृत । 


स्द्धद बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


4७३९२५८९०८६० 


. महाराजा कर्णलिह से नाराज़ होने के कारण वादशाह औरंगजेब 

ने उसके जीवनकाल में ही उसके पुत्र अनूपलिह को वीकानेर का शासन- 

हे भार सोंप दिया था । वह वीर, राजनीतिज्ञ; द्यालु 

दा न और विद्याप्रेमी था। बादशाह की तरफ़ की दक्षिण, 

गोलकुंड आदि की लड़ाइयों में शामित्र रहकंर 

उसने बड़ी वीरता दिखलाई थी। इसके अतिरिक्त वह ऋमशः आदूणी और 

आरंगाबाद का बादशाह की तरफ़ से शालक भी रहा, जहां का प्रबन्ध 

उसने बड़ी बुद्धिमानी से किया। बादशाह की तरफ़ से उसे 'माही मरातिव! 

का सम्मान भी मिला था' । स्वदेश की तरफ़ से भी चह उदासीन न रहा | 
खारबारा आदि में सरदारों का उपद्रव बढ़ने पर उसने उन्तका दमन कराया। . 





अनेक प्रकार के छुन्दों में--लचमीनारायणस्तुति-- हे 
भट्ट शिवनन्दन-कृंत । 
यन्त्रचिन्तामणि, दासोदर-कृत । 
तन्त्रलीला, तकॉनन सरस्वती भद्दाचाये-कृत । 
सहसखाजुनदीपदान, त्रिम्बक-कृत । 
वायुस्तुतनुछनप्रयोग, रामभटद्द-कृत । 
राजधर्म--कामप्रबोध, जनादंन-कृत । 
दशकुमारप्रवन्ध, शिवरास-कृत । 
साधचीयकारिका, शांबभटट-कृत । 
( मुंशी देवीप्रसाद; राजरसनाझत; ए० ४६-४८ ) । 
( १ ) पाउलेट; गैज़ेटियर; आँवू दि बीकानेर स्टेट; छ० १२३ ॥ 
भाहि मरातिब” मुसलमान वादशाहों की तरफ़ से प्रमुख राजाओं श्रादि को 
मिलनेवाला बहुत बढ़ा सम्मान माना जाता था। फ़ारस के बादशाह सुप्रसिद्ध 
नौशेरवां के पोन्र खुसरु परवेज़ ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया था । सेनापति 
चहराम-द्वारा निकाले जाने पर वह यूनान के बादशाह सारिस की शरण में गया, 
जिसकी पुत्री शीरीं के साथ उसका विवाह हुआ । अनन्तर नार्सेस की अध्यक्षता में 
एक सेना के साथ वद्द पुनः फ़ारस लौटा और ई० स० ४६५ सें वहां की गद्दी पर 
बैठा । उस दिन चन्द्रमा मीन राशि में था, अतएवं उसने धाठु के दो गोले बनवाये 
और उन्हें लम्बे डंडों में लगवाया, जो 'कौकाब” श्रथोत्‌ सितारे कहछाये | ये दो - 


भहांराजा अनूपर्सिह श्द्दे 








उसका अनौएस भाई बनमालीदास बादशाह के पास चला गया था, 
| उसने सुसतलमान धर्म अंदणुकूर बीकानेर का आधा राज्य अपने 
नाम लिंखवा लिया।अनू 7 सिह बादशाह की कट्दरता से भलत्नीभांति परिचित 
था और वह यह भी अच्छी तरह से समझता था कि बनमालीदास के हाथ 
में राज्य जाने से उसका परिणाम कया होगा। अतरुव उसने इस अवसर पर 
फ़ूटनीति से काम लिया और डउस( बनप्रालीदास )के बीकानेर आने पर. 
उसे छुल से मरवा डाला । यह काये इतनी अच्छी तरह से हुआ कि बाद्‌- 
शाह किसी प्रकार का सन्देद न कर सका और इस भांति शाही द्रबार में 
घीकानेर का गौरव पहिले जैसा ही बना रहा । 
अनूपलिह का बनवाया हुआ खुदढ़ क्लिला अनुपगंह॑ उसकी कला- 
प्रियता का परिचय देता है । अपने खुयोग्य पूथेजों के अनुरूप ही उसमें 








सितारे, एक तीसरे लम्ब्रे डंडे में लगी हुई सुबर्णनिर्मित मछ॑ल्ी के साथ जो दोनों के 
बीच में रहती थी, बादशाह की प्रत्येक सवारी में उसके ठीक पीछे ओर प्रधान मंत्री 
' के आगे रक्खे जाते थे। पीछे से दोनों सितारे तांबे के और शआआकृति से कुछ अ्ंडाकार 
घनने लगे, पर मछली सोने की ही बनती रही । ससानियनवंशी बादशाहों के 
बाद नूह समावी फ़ारस का बादशाह हुआ । उसके तह््तनशीन होने के समय 
शन्द्रमा सिंह राशि में था, जिससे उसने सोने की सिंह के शिर की आकृति उक्त चिह्ों 
के साथ भरोर बढ़ा दी। वह भी माही मरातिब्र का सम्मान कहा जाता था । तैमूर के 
चंशज भारत के मुग़ल बादशाहों के समय से इसका चलन यहां भी शुरू हुआ ओर 
यह सम्मान वे अपने कृपापांत्र बढ़े लोगों को समय-समय पर देते रहे । इसके देने में 
धर्म-सस्वन्धी बन्धन का विचार नहीं किया जाता था ( देखो सेजर जेनरल सर डब्ल्यू० 
एच० स्लीमैन-कृत 'रेम्बल्स एण्ड रिकलेक्शन्स ओऑबू ऐन इन्डिपन आफ्रिशियल'; 
पु० १३९-७ ) । पीछे से सुग़ल बादशाह अपने सिंहासनारुढ़ होने के समय की 
विभिन्न राशियों के अलग-अलग चिह्न बनवाने सगे | बादशाह जहांगीर के सिक्कों पर 
बोरहों राशियों के एक-एक करके चिह्न मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि मुगल बादशाहों 
फा भी अभ्रह, राशि आदि पर बद्दा विश्वास था। 


बीकानेर के नरेशों में महाराजा अनूंपर्सिह के बाद यंह संभ्भान महाराजा 
गजसिंह तथा महाराजा रत्नसिंह को भी मिलो, जिंनके चिंह्ने गढ़ में सुराश्षित हैं । 
इनमें एक ख्री का शिर है, जो कन्या राशि का सूंचक होना चाहिये । 
३७ 





२6६० बीकानेर राब्य का इतिहास 





भी विद्याप्रेम का प्रस्फुरण हुआ था| उसके द्रबार में साहित्य खेवियों का 
घड़ा सम्मान दोता था और स्वयं उसने भिन्न-भिन्न विषयों पर संस्कृत तथा 
भाषा में कई अन्थ लिखे थे | साथ ही अन्य विद्वानों ने भी उसके आश्रय 
में रहकर अनेकों अन्धों का निमोण किया अथवा उनपर टीकाएं बनाई। 

ओऔरंगज़ेब ने धार्मिक कट्टरता के कारण अपने द्रबार से संगीत 
की चर्चा ही उठा दी, जिससे संगीत के कई विद्वानों ने राजपूताने के 
भिन्न-भिन्न राज्यों में आश्रय लिया। उनमें से कुछ के बीकानेर में आने पर, 
मद्दाराजा ने उनको बड़े सम्मान के साथ रक्ष्खा, क्योंकि वह स्वयं संगीत 
का विद्वान्‌ था। उन्होंने वहां रहते समय संगीत विषयक कई अमूल्य श्रेथों 
फी रचना की, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। 

'चह समय हिन्दुओं के लिए बड़े सेकट का था । बादशाह 
औरंगजेब की कट्टरता यहां तक बढ़ गई थी कि उसकी दक्षिण की 
चूढ़ाइयों के समय वहां के ब्राह्मणों को अपनी पुस्तकें नए किये जाने 
का भय रहता था। मुसलमानों के हाथ से अपनी हस्त-लिखित 
पुस्तकों के नष्ट किये जाने की अपेक्षा वे कभी-कभी उन्हें नदियों में बहा देना 
श्रेयस्कर समझते थे। संस्क्तत श्रन्‍्थों के इस प्रकार नष्ट किये जाने से 
हिन्दू-संस्क्ृति के नाश हो जाने की पूरी आशंका थी। ऐसी दशा में दौर 
एवं विद्यानुरागी महाराजा अनूपर्सिह ने उन ब्राह्मणों को प्रचुर धन दे-देकर 
उनसे पुस्तकें खरीदकर बीकानेर के सुरक्षित ढु्ग-स्थित पुस्तक-मंडार में. 
मिजवानी प्रारम्भ कर दीं। यह कार्य कितने मद्दत्व का था, यह वही समझ 
सकता है, जिसे बीकानेर राज्य का सुविशाल पुस्तकालय देखने का सौभाग्य 
प्रात्त हुआ हो । यद्द कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराजा अनुपर्सिह 
जेसे विद्याससिक शासकों के उद्योग के फलस्वरूप ही उक्त पुस्तकालय में 
पेले-पेले बहुमूल्य पंथ श्रवतक सुरक्षित हैं, जिनका अन्यत्ञ मिलना कठिन 
है । मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के बनाये हुए संगीत-श्रेथों का पूरा 
सम्नद्द केवल बीकानेर के पुस्तक भंडार में ही विद्यमान है। ऐसे ही और 
भी कई झलश्य श्रंथ यहां विद्यमान हैं। ई० स० १८८० में कल्कत्ते के. 
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सुप्रलिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर राजन्द्रलाल मित्र ने इस बृद्दत्‌ संत्रह की 
बहुत-सी खंस्क्रत पुस्तकों की खूची ७४४ पृष्ठों में छुपचाकर कल्कत्ते से 
प्रकाशित की थी । उक्त संग्रह में राजस्थानी भाषा की पुस्तकों का भी 
बहुत बड़ा संग्रह है, जिनकी खूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है । 
दक्षिण में जहां-कहीं सुसलमान सेनिक हिन्दू-मंद्रों को तोड़ते 
हां उनकी सूर्तियों को भी वे नष्ट कर देते थे। ऐसे प्रसंगों पर मद्दाराजा 
अनूपसिद ने दक्षिण में रहते समय बहुतेरी सर्वधातु की बनी मूर्तियों की 
भी रक्षा की और उन्हें बीकानेर पहुंचवा दिया,जहां के क्लिले के एक स्थान 
में सब की सब अबतक सुरक्षित हैं और वह 'ेंतीस करोड़ देवताओं का 
मंद्रि' के नाम से प्रसिद्ध है । 
। महाराजा अनूपसिह जेसे विद्याप्रेमी, विद्वान और विद्वानों के 
आश्रयदाता राजा राजपूताने' में कम ही हुए हैं और इस दृष्टि से उसका 
'नाम संसार में सदेव अमर रहेगा। 


महाराजा स्व॒रूपर्सिह 


मद्दाराजा अनूपसिद्द के ज्येष्ठ पुत्र स्वरूपसिद्द का जन्म वि० सखंे० 

१७४६ भाद्रपद्‌ वदि्‌ १ (६० स० १६८६ ता० २३ जुलाई ) को हुआ थाँ। 
पिता की झत्यु के समय वह आदूणी में ही था 

जद मी किया आर वहीं नौ वर्ष की अवस्था में उसकी गद्दीनशीनी 

ह हुईं | आरंभ से ही वह ओरंगाबाद तथा बुरहानपुर 

में बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता रहाँ। दवि० स० ११११ 





(१ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पतन्न #म | पीरविनोद; भाग २, ए० - 
४०० । वांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें, ( संख्या १६९३ में ) लिखा है कि स्वरूपासिंह 
का कुंवरपदे में देहांत हो गया, लेकिन आगे चलकर ( संख्या १४३५ में ) लिखा है 
: कि वह छः मास राज्य करने के वाद शीतला से मरा, परन्तु ये दोनों बातें निमूल हे 
क्योंकि स्वरूपसिंह की स्मारक छुत्नी के लेख से स्पष्ट है कि वह लगभग दो वर्ष राज्य 
करने के बाद मरा | 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पृतन्न £८। 


शा 
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ता० २२ मुहर॑म (वि० से० १७५६ श्राचणु वद्‌ १०८३० स० १६६६ ता० १० 
जुलाई ) को महाराजा स्वरूपसिंद्द राम राजा के वाल-बच्चों को, जो जुल्फ़ि- 
कारखां की क़ेद्‌ में थे, अपने साथ लेकर वादशाह के पास पहुंचा। फ़ारसी 
तवारीज़ों से पाया जाता है कि उसे एक हज़ार ज़ात और पांच सौ संवार 
का मनसव प्राप्त हुआ तथा वह जुल्फ़िकारखां के साथ शाह्दी सेवा में रद्दा । 

वीकानेर में राज्य-कार्ये स्वरूपलिह की माता सीसोद्णी चलाती थी 
परन्तु मुसाहवों में पररुपर मन-मुटाव था। एक दल में कुंवर भीमसिंद 
( महाजन ), ठाकुर पृथ्वीसिह ( भूकरका ), अमर- 
सिंह ( जलाणा ) और ललित नाज़िंर आदि थे । 
दूसरे दल में मूंधड़ा जसरूप चतुर्भुज प्रमुख था। 
घह स्वरूपसिह के साथ रहता था, परन्तु डसके अज्णुयायी मान रामपुरिया, 
कोठारी नेणसी, अमरचन्द्‌ तथा कर्मचन्द बीकानेर में रहकर राज्य-कार्य 
में योग देते थे । राजमाता को लत्नलित पर पूरा विश्वास था, इसलिए एक 
दिन जब वह बीमार पड़ी और उसको कई बार वमन हुए तो डउस- 
(ललित)ने उसके मन में यह बात जमादी कि मान रामपुरिया आदि उसको 
विष देकर मार डालना चाहते हैं । इसपर उसने स्वरूपसिह' को इसका 
प्रबन्ध करने के लिए लिखा । उसने मुकुंद्राय को, जो राजमाता का पन्न 
लेकर गया था, समझा-वुकाकर बीकानेर भेज्ञा, जहां पहुंचकर उसने मान 
रामपुरिया, कोठारी नेणसी, अमरचन्द्‌ और कर्मचंद्‌ को महाराजा का पत्र 
दिखलाने के बहाने वुलवाकर क़ैद्‌ कर दिया और पीछे से राजमाता 
के आदेशानुसार मरवा डाला । जब यह समाचार दक्तिण में पहुंचा तो 
खबास उद्यराम तथा अन्य सरदारों ने महाराजा से निवेदन किया कि 
यह काये अनुचित हुआ, अब ऐसे स्वामीभक्त सेवक कहां मिलेंगे ? 
घह तो बालक चुद्धि था, उसके हृदय में डनकी वातों ने घर कर 


स्वरूपसिंह की माता का कई 
मुसाहवों को मरवाना 





(१ ) चीरविनोद; भाग २, ए० ७१७। 
( २ ) उमराए हनूद; ४० ६३।ब्रजरलदास; मआसिरुल उमरा (हिन्दी); ए० 8६०। 
(३ ) झंतःपुर में रहनेवाले नपुंसक बनाये हुए घुरुष ( ख़ोजे ) 
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रा फ 


लिया और उसकी नज़र ललित की तरफ़ से फिर गई । | 
ललित ने जब यह दशा देखी तो वह खुजानालिंह तथा आनन्द्लिह से 
मिल गया और उसने उनकी -मां से कहा कि सीसोदिणी राणी कुछ ही दिनों 
में आपके पुत्रों को मरवा देगी, अतणव अभी से 
. इसका प्रबन्ध करना चाहिये। तब उसके कहने से 
डउस(ललित)ने दोनों कुमारों को साथ लेकर बादशाह, 
की सेवा में प्रस्थान किया* ु ह 
तीन मंज़िल पहुँचने पर उनके डेरे हुए। वहां से भी वे आगे बढ़ना 
चाहते थे, परन्तु जैसलमेर के एक शक्रन जाननेवाले भाटी के कहने से 
. वे १६ पहर तक और ठहर गये | ठीक डसी समय 
जब कि वे वहां से कूच करने का आयोजन कर रहे 
थे, दो कासिद्‌ शीघ्रतापूचेक आते हुए दिखाई पड़े। ललित ने उन्हें पास बुला 
फर समाचार पूछा तो ज्ञात हुआ कि स्वरूपालिह का आदूणी में शीतला' 
से देहांत हो गया और वे उसी की खबर देने बीकानेर जा रहे हें । तब 
ललित आदि वहां से ही बीकानेर लौट गये ह 
स्घरूपासह की बीकानरवाली स्मारक छुतरी के लेख से पाया 
जाता हे कि वि० से० १७४७ मागेशीर् सखुदि १४५ (ई० स० १७०० ता० 


ललित का सुजानसिंह 
से मिल जाना 


. स्वरूपसिंह की झुृत्यु 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र (८-६ । चीरविनोद; भाग २, छ० 
४०० । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; पृ० ४७४ । 


(२ ) दयालदास फी ख्यात; जि० २, पत्र <६ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि 
मीकानेर स्टेट; ए० ४४-६ । 


(३ ) टॉड लिखता है कि स्वरूपसिंह आदूणी लेने के प्रयत्न में मारा गया 
.( जि० २, ए० ११३७ ), परन्तु चह तो आदूणी का शासक ही था अतएव इसंपर 
' विश्वास नंदीं किया जा सकता। 


(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न €६ । चीरविनोंद; भाग २, ४० 
१०० । पाउछेट; गेज़ेटियर झॉँव दि बीकानेर स्टेट ४०.४६ । . 
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१४ दिसम्बर ) को उसका देहांत हुआ । 














महाराजा सुजानसिह 


महाराजा स्वरूपसिंह के छोटी अवस्था में ही निःसन्तान मर जाने पर 
उसका छोटा भाई खुज्ञानसिदद, जिसका जन्म वि० स० १७४७ श्रावण खुदि 
३ (३६० स० १६६० ता० श्८ जुलाई ) सोमवार को 
हुआ था, बि० से० १७४७ ( इं० स० १७०० ) में 
बीकानेर का स्वामी हुआ | छ् 
डन दिनों बादशाह ओरंगज़ेच दक्षिण में था। वहां से उसने सुजान- 
सिंह को चुलवाया, जिसपर वह ( सुज्ञानलिंह ) अपने सरदारों के साथ 
बादशाह की सेवा में जा रहा और क़रीब दस वर्ष 
वहां रहने के बाद बीकानेर लौटा | 
वि० सं० १७३६ ( ई० स० १६७६ ) में महाराजा जसवन्ताखिद्द की 
स॒त्यु द्ों जाने पर बादशाह ने मारवाडू पर ऋधिकार करके वहां 
कि की का प्रबन्ध करने के लिए शाही अफ़सर नियुक्त 
गा रह कर दिये थे” । वि० से० १७६३ फाल्गुन ब्दि 
अमावास्या (६० स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी ) को 
अहमदनगर में औरंगज़ेव का दहांव हो जाने से साम्राज्य में वड़ी अव्यवस्था 


जन्म और गद्दीनशीनी 


सुजानसिह का दक्षिण जाना 





(१ ) संवत्‌ ९७५७ मिती मिगसर सुदि २७. महाराजाघिराज- 
महाराजश्रीअनोपसिंहजीतत्पुत्रमहाराजधघिराजमहाराजश्रीस्वरूप सिंह जी ' * * 


वि 8 


७७७ ०७०७ ० ५ ७ देवद्गाक्त गठई ०० कक 9०७७ ) 
( २ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पत्र ६ । घीरविनोद; भाग २, ए० 
००) ; 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६० । पाउलेट; गेजेटियर भ्रॉवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४६ । 


(४ ) जोधपुर का स्वामी--गजसिंह का पुत्र । 
(९ ) सरकार; शार्ट द्विस्दी झोयू भौरंगज़ेब; प्ृू० १३६३-७० | 
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फैल गई' । इस अनुकूल परिस्थिति से लाभ उठाकर अजीतर्सिह' ने वि० 
से० १७६३ फाल्युन खुदिं १५ (ईं० स० १७०७ ता० ७ माचे) को 
जोधपुर पहुंच ज़फ़रकुलोख़ां को हटा दिया और इस भांति अपने पैतृक 
राज्य पर फिर अधिकार कर लिया । औरंगज़ेब की खुत्यु के वाद मुसल- 
साम्राज्य का शासनाविकार बहादुरशाह के हाथ में चला गया । 
सुजानसिह पूवे की भांति ही दक्षिण में रहा और बीकानेर का राज्य- 
कार्य मंत्री तथा अन्य सरदार करते रददे । खुजानसिह की अ्रज्ञुपस्थिति 
में राज्य-विस्तार करने का अच्छा अवसर देखकर अजीतर्सिद्द ने फ़ौज 
के साथ बीकानेर की ओर प्रस्थान किया और लाडर में आकर डेरे 
किये | राज्य की सीमा के तेजसिंहोत बीदावत, खुजानासिह से विरोध 
रंखते थे, अजीत्लिह ने उन्हें लाडरण बुलाकर बातचीत की, जिससे उनमें 
से अधिकांश उसके सहायक हो गये, परन्तु गोपालपुरा के कमंख्नन तथा 
बीदासर के बिहारीदास ने इस दुष्काये में सहयोग देना स्वीकार न कियों, 
जिससे अजीतसिह ने उन्हें नज़र क्रैद कर दिया और संडारी रघुनाथ को 
एक बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर भेजा | कमंसन ओर बिहारीदास ने 
नज़र कैद होने पर भी इस चढ़ाई का समाचार गुप्त रूप से बीकानेर 
भिजवा दिया, परन्तु बीकृनेरबालों की सामथ्य जोधपुरवालों का सामना 
. करने की न पड़ी, जिससे वहां पर अजीतर्सिह का अधिकार दो गया और 
नगर में उसको दुहाई फिर गई । बीकानेर में रामजी नामका एक वीर, 
सादसी एवं राजभक्त लुद्दार रहता था। उसके हृदय को यह घटना इतनी 
असहा हुई कि वद्द अकेला ही जोधपुर के सेनिकों से भिड़ गया और पांच 
झादमियों को मारकर मारा गया-। इस घटना से बीकानेर के सरदारों 





(१ ) सरकार; शा् हिस्दी ऑव्‌ ओरंगज़ेब; ए० देर । 
. (२ ) महाराजा जसचंतसिह का पुत्र । 
(३ ) सरकार; शार्ट हिस्दी ऑचू भोरंगज़ेब; ए० ३६७ । 
(४) औरंगज़ेब का दूसरा पुन्न मुअज्ज़्म । बादशाह की झत्यु होने पर यहद्द 
काबुल से झाकर कुतुबुद्दीन शाइआलम बह्दादुरशाइ के नाम से दिल्ली के तद़त पर बेठा। 
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को भी जोश आया और भूकरका के ठाकुर प्रथ्वीराज एवं मलसीसर 
के वीदावत दिन्दुर्सिह (तेजलिंहोत ) सेना एकन्रकर जोधपुर की 
फ़ौज् के समक्ष जा डटे, जिससे जोधपुर की सेना में खलबली मच गई। 
विज्य की सारी आशा काफ़्ूर हो गई ओर जोधपुर के सारे सरदारों ने 
सन्धि कर लोट जाने में ही भलाई समझी । जब अजीतर्सिह के पास यहदद 
समाचार पहुंचा तो उसने भी सेना का लौटना द्वी उचित समझ्ा। फलत:ः 
जोश्पुर की सेना जैसी आई थी बैसी ही लोड गई | अजीतर्लिह ने वापस 
लो<वे बक्त कर्सेन तथा बिहारीदास को भ्लक्त कर दिया । अपनी शअचज्ञु 
परिथिति में वुद्धिमानी एवं वीरता-पूर्वक काये करने के लिए खुजानसिद नें 
च्क्तिणु ले क्षौजने पर पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा चढ़ाई 

ख्यातें। आदि में महाराजा खुजानसिह की वरसलपुर पर चढ़ाई: 
होने का वर्णन नहीं मिलता है, परन्तु मथेन( मथेरण )ज्ञोगी. 
दास रखित 'बरसलपुर विज्ञय' अर्थात्‌ महाराजा सखुज़ानलिदह रो रासो 
में इस चढ़ाई का वर्णन नीचे लिखे अनुसार मिलता है-- 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० रे, पत्र ६० । पाउलेद; गेज़ेटियर ऑँवू दिं 
बीकानेर स्टेट; ४० ४६ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई का उल्लेख नहीं है, परन्तु कविराजा 
श्यामलदास के 'चीरविनोद! नामक अंथ में भी लिखा मिलता है कि औरंगज़ेब की झूत्यु 
होने पर, जोधपुर प्र अधिकार करने के उपरान्त अजीतलिंह ने बीकानेर भी लेने का 
विचार किया, लेकिन उसका यह विचार पूरा न हुआ ( भाग २, छ० ४०० ) | इससे . 
निश्चित है कि दयालदास का इस सम्बन्ध का वर्णन कोरी कर्पना नहीं है । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जिं० २, पत्र ६० । 
(३ ) मथेन ( मथेरण ) ८ गृहस्थी बने हुए जैन यति । 


इतिश्री श्रीमहाराजघिराजमंहाराजा और ५. श्रीसुजाणसिंचजी 
वरसल्लपुर गढ़ विजय नाम समयः । मथेन जोगीदासकृुत समाप्तः 0 
संवत्‌ ९७६६ वर्ष ऋप्य सुदि ५. दिने लिखतं। 
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एक काफ़िला मुलतान से बीकानेर को जा रहा था, जिसको बर- 
सलपुर की सीमा में वहां के साटियों ने लूट लिया । जब काशिलेवालों ने 
महाराजा खुजानसिह के दरबार में आकर शिक्का- 
मदाराजा डा का अककीतो. प्रधान ताज़िर आनन्द्राम आदिकी 
वरसलपुर विजय हर के के 
सता खलाःह से महाराजा ने अपनी सेना के साथ प्रयाणु 
कर वरसलगुर को जा घेरा | वहां के राव लख- 
घीर को लूटा हुआ माल पीछा दे देने के लिए उसने कहलाया, पर उसने 
न माना । इसपर महाराजा ने गढ़ पर आक्रमण फर उले विजय फर 
लिया | अत में भादियों ने छ्मा मांगकर खेना-व्यय देना स्वीकार किया, 
तब वहां से वद्द पीछा लौट गया । 
अनन्तर वि० सं० १७७६ आषाढ' वदि ८ ( इं० स० १७१६ ता० ३० 
मई ) को झुजान्ह डूंगरपुर गया, जहां महारावलत्ष रामसिह की पुत्री 
'रुपऊंंवरी से उसका विवाह हुआ । वहां से लौटते 
डुगन|प्ह का हाजः मे समय वह सलूबर के रावत केसरीलिंह के यहां 
विवाह करना तथा लोटते लिवर 
समय उदयपुर ठहरना. ठहर । महाराणा संतन्रामलिह ( दूसरा ) के आम्रह 
करने पर वह उदयपुर जाकर एक मास तक 
उसके साथ रहा। उस्रके घोड़े की कुदान देखकर महाराणा ने डसकी 
बड़ी प्रशंसा की, जिलपर उसने वह घोड़ा महाराणा को भेंट कर 
द्विया। फिर न्ाथद्वारे में श्रीनाथजी का दर्शन करता हुआ वह बीकानेर 
लौट गया. । ह 
मुगल बादशाहों में औरंगज़ेब के समय सुग़ल-साप्राज्य का विस्तार 





(१ ) यह चढ़ाई वि० सं० १७६७ और १७६६ के बीच होनी चाहिये वर्योकि 
,वि० से० १७६६ की लिखी हुई उपयुक्त पुस्तक विद्यम्रान ह्वै। 

(२ ) दयात्नदास की ख्यात; जि० .२, पत्र ६१। चीरविनोद; भ्राय २, छ० 
४०० | पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ४७ । 


(३ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६१। वीरविनोद; भाग २, घ० 
४०० । पाउलेट; गेज्ेटियर आॉवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ४७। 
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सब से अधिक बढ़ा, परन्तु उसकी कट्टर धार्मिकता के कारण अकबर 
की डाली हुई मुग़ल-साम्राज्य की नींव हिलने 
लगी और उसे जीतेजी ही यह भालूम दो गया कि 
मेरे पीछे राज्य की दशा अवश्य विगड़ ज्ञायगी। 
वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। उसके पीछे शाह- 
झालम (वहादुरशाह) ने लगभग ५ वर्ष तक राज्य किया' | फिर उसका 
पुत्र मुहम्मद सुरैजुद्दीन ( जहांदारशाद् ) तज़्त पर बैठा, परन्तु नौमास 
बाद ही वह अपने भतीजे फ़रु॑खशियर की आज्ञा से मार डाला गया। 
फ़रुखसियर भी अधिक दिनों तक राज्य-खुख न भोग सका। वह तो नाम- 
मात्र का ही बादशाह रहा, राज्य का सारा काम उसके समय में सेय्यद- 
चन्‍्धु अब्दुल्लाख्रां तथा हुसेनखां करते थे, जिन्होंने जोधपुर के महाराज्ञा 
झजीतर्खिह को अपने पत्ष में मिलाकर वि० सं० १७७६३ ( ई० ख० 
१७१६ ) में उस( फ़रुखलियर )को मरवा डाला । फिर रफ़ीडदरजात 
आर रफ़ीडद्दोला क्रमशः दिल्‍ली के तड़ुत पर बेठे, परन्तु लगभग सात 
मास के अन्द्र ही दोनों काल-कवलित हो गये” । तद्नन्‍्तर बहादुरशाह 
का पौन्न तथा जहांदारशाह का पुत्र रोशनअज़्तर, मुहस्मद्शाह' का विरुद्‌ 
धारणकर दिंह्ली के लिहासन पर बेठा। कुछ दिलों बाद नवीन बादशादद 
( मुहस्मदशाह ) ने खुजानलिह को बुलाने के लिए अहदी (दूत) भेजे, 
परन्तु साम्राज्य की दशा द्नि-द््‌न गिरती जा रही थी, ऐसी परिस्थिति में 


मुशरल साम्राज्य की परिखिति 
ओर सुजानसिंह का स्वर्य 
शाद्दी सेवा में न जाना 


( १ ) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ४, ए० २६-७ | 
( २ ) चही; भाग ९, ए० र८ | 


(३ ) दयालदास की ख्यात में वि० से० १७६६ (ईं० स० १७०६ ) दिया 
है, जो ठीक नहीं है। इसी प्रकार उक्क ख्यात में श्रागे चलकर मुहम्मदुशाह् की रूव्बु 
जादि के जो संवत्‌ दिये हैं, घे भी ग़लत हैं । 


(४ ) घीरविनोद; भाग २, एछ० ८०७१-४२ । 


( ९ ) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग ३, ए० ३१-२१ 
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उसने स्वयं शाही सेवा में जाना उचित न समझा । फिर भी दिल्ली के 
घादशाह से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए उसने ख़बास आननन्‍्द्राम और 
सूधड़ा जसरूप को कुछ सेना के साथ दिएली तथा मेहता एथ्बीसिंह को 
अजमेर की चौकी पर भेज दिया । 

... जोधपुर के अजीतर्सिह के हृदय में तो बीकानेर पर अधिकार 
करने की लालसा बनी ही थी | एक बार उसको पता लगा कि खुजान- 
. मदाराजा भजीत्सिह का... दे फेवल थोड़े से मनुष्यों के साथ नाल में है । 
मद्दाराजा सुजानर्सिद को. ऊँछ दिनों पूषे (बि० से० १७७३ में ) खुजानलिह के 

 पकढ़ते का प्रदत्त दूसरे कुंचर अभय्सिह का जन्त हुआ था। इस 

के अवसर पर डस(अजीत्सिह )ने अपने दूतों के 

हाथ कुंचर अभयासद के जन्म के उपलक्ष्य में वस्त्राभूषण भिजवाये, पर 

उन्हें गुप्त रीति से कह दिया कि यदि अवसर मिले तो खुजानलिह को 

पकड़ लाना, नहीं तो यह भेंद देकर चले आना | अजीतसिंह के इस गुप्त 

उद्देश्य का पता किसी प्रकार सुजानलिंह को लग गया, जिससे बह 

तत्काल नाल का परित्याग कर गढ़ में चला गया। तब दूत बीकानेर में भेंट 

झादि देकर जोधपुर लौट गये । इस प्रकार अजीतालिह का आन्तरिक 
उद्देश्य सफल न हो सका 

कुछ दिनों बाद्‌ भद्टियों और जोहियों ने उत्पात करना आरंभ किया, 

झतपव वि० सं० १७८७ ( ई० स० १७३० ) में उनका दमन करने के लिए 

सुजानसिंह फ़ौज़ एकच्रकर नोहर गया। डसका 

विद्रोही भट्टियों को दबाना आगमन खुनते ही भध्टियों ने भटनेर के गढ़ की 

तालियां उसे सखींप दीं तथा पेशकशी के बीख 

हज़ार रुपये उसे दिये। वहां का समुचित प्रबन्ध करने के उपरान्त 





(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६० । पाउलेट; शेज्जेटियर आँचू दि 
यीकानेर स्टेट; ४० ४७ | 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६०-१ | पाउलेट; गन्नेटियर आय दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४७ । 
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खुजानलिंह बीकानेर लौट गया । ै 
खुजानसिंह के एक सुसाहव खबास आरनद्राम॑ तथां ज्ोरावरलिह 
वैमनस्थ होने के कारण वह ( जोरंवरसिंह ) डसेको मरवाकरं उंलंके 
स॒जानसिंद और उसके पुत्र स्थान में अपने प्रीतिपात्र मेहतां फ़ंतहासिह के पुंचे 
जोरावरसिंह में मममुगव. बरुतावर्रसह को रखवाना चाहता था। अपनी 
होना यह अभिलाषा उसने पिता के सांमने प्रकट भी की, 
'पर जब उधर से उसे प्रोत्साहन न मिला तो बह नोहर. में जाकर रहने 
छगा, जहां अचसर पाकर उसने थि० से० १७८६ चेत्र वदि ८(इं०.स० 
१७३३ ता० २६ फ़रवरी ) को आधीरात के समय ख़बासे आनंद्राम को 
मरवा डाला । जब सुजानलिह को इस अपकछृत्य की खूचना मिल्री तो वह 
' झपने पुत्र से अप्रसन्न रहने लगा | इसपर जोराबरसिंह ऊदासर जा रंहा। 
-तब प्रतिष्ठित मनुष्यों ने महाराजा सुजानसिंह को समभाया कि जो हो गया 
सो हो गया, अब आप कुंवर को बुला लें। इसपर सुजानसिंह ने कुंच॑रे 
'की माता देरावरी' तथा सीसखोदणी राणी को ऊदासर भेजकर जोरावरसिद 
को बीकानेर वुलबा लिया और कुछ दिनों बाद सारं।.राज्यन्काये उसे ही 

प दिया । 

उन्हीं दिनों जैमलखर के भाटियों में विद्रोह का. अकुर उत्पन्न.हुआ 
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(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६१ । पाउंलेट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
सौकानेर स्टेट; छ० ४७ । 


(२ ) संंहेणोत नेणसी की ख्यात में लिखा है क्ति राणावत इन्द्रसिंह की कन्या 
राणी रत्नकुंवरी के गे से जोरावरसिंह का जन्म हुआ था (जि० २, ४० २०१), परंतु 
अन्य ग्रन्थों में उसका जन्म देरावरी राणी से ही होना लिखा हैं । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६२। वीरविनोद भाग -२; छु० 
४०१ । पाउलेट; गेज़ेटियर; श्रॉव्‌ू दि बीकानेर स्टेट; छ० ४८ । वीरविनोद में यह 
घटना जोधपुर के महाराणा श्भर्यसह की चढ़ाई के बाद लिखी है; परन्तु, जैसा कि 
द्याल्रदास की ख्यात से प्रकूट होता है यह उससे कुछ दिनों पहले की घट्ना है। 
जोधपुर की चढ़ाई से पहले ही पिता पुत्र के बीच का रूगढ़ा मिंट गया था, और जब 
पह चढ़ाई हुईं तो जोरावरसिंह ने वीरतापूर्वक विरोधियों का सामना किया था.। 
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झौर चद्दां का स्वामी उद्यसिद विपरीत आचरण करने लगा; अतएव कुंचर 
जोरांवरासिहे उसपर फ़ौज़ लेकर गया 4 दोपहर 
जोएबरिंद वा जैमकसर तक लड़ाई होने के बाद उद्यर्सिद्द ने अपने सम्बंधी 
। कुशलासिह को भेजकर सन्धि कर ली तथा पीछे 
से स्वयं जोरावरखिंद के समक्ष उपस्थित होकर उसने दो घोड़े तथा 
पेशकंशी के पांच हजार रुपये उसे दिये और अधीनता स्वीकार कर ली। 
तब जैमलसर का ठिकाना फ़िर उसे देकर, जोरावरसिंह, ऊदासर पुनरा- 
सरे दोता हुआ लौट गया । 
बादशाह फ़ंसेखलियर को भरवाने में सेय्यद्‌ अब्दुल्लाखां के साथ- 
साथ जोधपुर के महाराजा अजीतलिंद का भी हाथ था। पीछे से अष्ठुन्नासरां 
हम 'फे मुहस्मद्शाह से लड़कर बन्दी द्ोने की ख़बर 
लता... पाकर मद्दाराजा ने अजमेर आदि बादशाही ज़िलों 
। पर कब्ज़ा कर लिया । इसपर मुहम्मदशादह्द ने 
मारवाड़ पर फ़ीज भेज दी । वि० सं० १७७६ (इं० स० १७२२ ) में मड़ते 
पर घेरा पड़ने पर महाराजा ने खुल करके अपने ज्येष्ठ पुत्र अभयासिद्द 
फो दिल्ली भेज दिया | कुंवर अभयासेह को महाराजा जयासंह तथा अन्य 
: मुगल सरदारों ने समझाया कि फ़रुंंखलियर को मरवाने में शामिल रहने 
के कारण वादशाह महाराजा से अप्रसन्न है; तुम यदि मारवाड़' का राज्य 
अपने कब्जे में रखना चाहते हो तो डसे मार डालो | तब कुंबर ने अपने 
छोटे भाई वरूुतसिह को लिख भेजा, जिसने अपने भाई के इशारे के 
“अनुसार वि० से० १७८१ आषाढ खुदि १३ (ईं० स० १७२४ ता० २३ जून) 
को ज़नाने में सोते समय अपने पिता को मार डोला । अभयसिह ने 
- ज्ञोधपुर का स्वामी होकर बह्ताछिंह की इस सेवा के एवज़ में उसे राजा- 
'घिराज़ का खिताब एवं नागोर की जागीर दी । 





(4 ) देयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६९ । पाउलेट; गेज़ेटियर शव दि 
भीकानेर स्टट; ए० ४८ । 


( ३१ ) चीरविनोद; भाग २, ए० ८४२-४ । 


8०१ घीकानेर राज्य का इतिद्ास 





घि० सं० १७६० (ई० स० १७३३ )' में जब जोधपुर फी गद्दी पर 
झभयसिंद था, उसके छोटे भाई- बज़्तसिंह ने नागोर से एक बड़ी सेना 
द लेकर वीकानेर पर अधिकार करने के विचार से 
प्रस्थान किया और स्वरूपदेसर के निकट आकर डेरे 
किये । उन दिनों सुज्ञानसिंह का ज्येष्ठ पुत्र जोरावर- 
'खिंद अपनी सेना सहित नोहर में था। महाराजा ( खुजानालेंह ) के समाचार 
मिजवाने पर वह अमरसर में चला आया, जहां बीकानेर की और फ़ौज भी 
उससे मिल गई । इस सम्मिलित सना के साथ जोधपुर की सेना का 
तालाब नाज़रखर पर मुक़ाबला होते पर, प्रथम आक्रमण में, दी बऱ्तालिह 
की सेना के पेर उखड़ गये और वह भागकर अपने डेरों में चली गई 
झनन्तर चरुतालह के यह समाचार जोधपुर भेजने पर शअभयासिद्द 
स्थये एक बड़ी सेना के साथ उसले आ मिला । फिर मोरचेबन्दी हुई और 
युद्ध जारी हुआ, परन्तु बीऋनेरवालों ने गह फी रक्ता का ऐसा अच्छा 
प्रबन्ध किया था और इतनी दृढ़ता के साथ जोशपुरवालों का सामना कर 
रहे थे कि असयसिह को विजय की आशा न रही । फिर रखद आदि का 
पहुंचना भी जब बन्द हो गया तो अभयसिह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम- 
सिद्द (दूसरा) से कहलाया कि आप अपने प्रतिष्ठित आदम्तियों को भेजकर 
हमारे बीच खुलह करा दें, जिसपर महाराणा ने चूंडाबत जगतू्िदद 
( दोलतगढ़ का ), मोही के भाटी छुरताणसिह तथा पंचोली कानजी. 
( सहीवालों का पूर्वेज् ) को दोनों दलों में खुलद्द कराने के लिए भेज्ञा। 
पहले तो जोधपुरवालों ने सेना के खर्च की भी मांग की, परन्तु 
बीकानेरवालों ने वह शर्त स्वीकार नहीं की | पीछे से इस शर्ते पर खुलह 
हुई कि जब जोधपुरवाले पीछा लौटें तो बीकानेरवाले उनका पीछा न 


बस्तासिंद को वीकानिर 
पर चढ़ाई 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में बख्तलिंह का वि० सं० १७६१ (ई० स०. 
१७३४ ) के भाद्रपद मास में बीकानेर पर 'चढ़कर जाना लिखा है (जि० २, ४० १४२) 
जो ठीक हीं है । घीरविनोद में भी वि० संवत्‌ १७६० ( हैं० स० १७३३ )पी 
मिद्षता है । ह 
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करें । तदनुसार फाल्युन वदि १३ ( ६० स० १७३४ ता० २० फ़रवरी ) 
को दोनो भाई ( अभयसिह तथा चरुूतसिह ) कृूचकर नागोर चले 
गये! । 


तट ७ध४स ता ध६ ८५ ९स तप न्‍ धर लत. 











+६ 





बरुतासह नागोर में निवास करता था । बीकानेर की प्रथम चढ़ाई 
के असफल होने पर भी उसने अभी आशा का परित्याग न किया था.। 

( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६१३ । वीरविनोद भाग २, घ० 
#००-१ । पाउल्ेट गैज्नेय्यर ऑँचू दि बीकानेर स्टेट; ए० ४७। 

यह घटना जोधपुर राज्य की ख्यात में इस प्रकार दी है--'वि० सं० १७६१ 
के भादपद ( ६० स० १७३४ अगस्त ) में बज़्तसिंह ने बीकानेर पर “चढ़ाह की भोर 
गोपालपुर खरबूजी पर अधिकार करता हुआ वह बीकानेर की सीमा पर जा पहुंचा । 
अनन्तर अभयाखसेंह भी जोधपुर से कृचकर खींवसर पहुंचा, जहां पंचोली रामकिशन, 
जिसे भहाराज ( श्रभर्यासह ) ने एक लाख रुपया देकर फ्रौज एकन्न करने के लिए 
सेजा था, चार इज़ार सवारों के साथ उससे झा मित्रा । बह़्तसिंह के मोरचे ल्ष्मी- 
नारायण के मन्दिर की तरफ़ लगे थे। बीकानेरवालों ने बाहर श्राकर लड़ाई फी; 
परन्तु बह़्तसिंह के राजपूतों ने उन्हें फिर गढ़ के भीतर शरण लेने पर बाध्य कर दिया। 


है 


हुस बीच श्रभयासैंह भी सेना साहित आ पहुंचा ओर नये सिरे से मोरचेबन्दी तथा 
युद्ध आरंभ हुआ । बीकानेर के महाराजा सुजानसिंह का पुत्र जोरावरलिंह भाद्वा की 
तरफ़ था, वह भी कांधलोत लालसिंह तथा अपनी ४००० सेना को साथ ले शहर 
में आ गया । चार महीने तक लड़ाई हुईं, परन्तु बीकानेर की रक्षा के सुदृढ़ प्रबन्ध के 
कारण गढ़ हूटता दिखाई न दिया । तब छाल सिंह ने जोधपुरवालों को जाकर समझाया 
कि इस समय आपका चला जाना ही ल्ाभप्रद्‌ होगा तथा उसने भविष्य में चढ़ाई होने 
पंर सहायता करने का चचन भी दिया। इसपर अभयसिंद भर बख़्तर्सिंह नागोर 
ज्लौर गये ( जि० २, ए४० १४२ ) 

॒ उपयुक्क चर्णेन में महाराणा . संग्रामसिंह ( दूसरा ) के आदमियों-द्वारा दोनों 
दलों में संधि स्थापित किया जाना नहीं लिखा है, परन्तु इसका उल्लेख 'चीरविनोद॑' में 
भी झाया है ( भाग २, ४० ५०१ ), अ्रतएव कोई कारण नहीं है कि इसपर भ्विश्वास 


किया ज्ञाय । 
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बीकानेर के वेशपरंपरागत क्लिलेदार नापा सांखला 
गौकानेर पर फिर अषिकार है; दंशज दौलतर्सिंद ने अपने स्वामी खे कपट. 
करने का बखझ्तासेंह का हर का हम 
तक घडयेर्स करके वऱ्तसिह से बीकानर के गढ़ पर उसका. 
हे अधिकार करा देने के विषय में गुप्त मंत्रणा की | 
घग़्तलिंह तो यह चाहता ही था| दौलतसिंद के उद्योग से जैमलसर का 
भाटी उदयलिंदद, शिव पुरोदित, भगवानदास गोब्धनोत और उसके दो पुत्र 
हरिदास तथा राम एवं बीकानेर के कितने ही अन्य सरदार आदि भी विद्वो- 
हियों से मिल गये । उद्यर्सिह के एक सम्बन्धी, पड़िहार राजसी के पौन्न 
जैतसी की वीकानेर-राज्य में बहुत चलती थी । उन दिनों कुंचर जोरावर- 
लिंह ऊदासर में था, उदयसिंह जैतसी को साथ ले उसके पास ऊदासर में 
चला गया। इस प्रकार बीकानेर का गढ़ अरक्तित रद्द गया । ऊदासर में 
एक रोज़ गोठ के समय उद्यलिंह अधिक नशे में हो गया और ऐसी बातें 
फरने लगा, जिससे स्पष्ट पता चलता था कि उसके मन में कोई गुप्त भेद 
है. । जैतसी ने जब अधिक ज़ोर दिया तो डसने सारी बातें खोलकर 
उस( जैतसी )से कह दीं। जैतसी सुनते ही तुरन्त सावधान हो गया और 
आसपास से सेना एकत्र करने को उसने ऊंट सवार भेजे । इतना करने के 
उपरान्त वद्द गढ़ के उस भाग में गया जहां पड़िहार रत्ता पर थे और उनसे 
रस्सी नीचे गिरवाकर वह गढ़ में दाखिल हो गया । अनन्तर उसने महाराजा 
को इसकी खूचना दी | खुजानलिंह तत्काल जैतसी को लेकर सूरजपोल 
पर पहुंचा तो उसने उसके ताले खुले हुए पाये। इसी प्रकार गढ़ के अन्य 
द्रवाज़ों के ताले भी खुले हुए थे । उसी समय सब द्रबाज़े मज़बूती से बंद 
किये गये और गढ़ की रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर क़िले की तोपें दागी 
गई । सांखला नाहरखां, वख्तलिह तथा उसके. आदमियों को बुलाने गया 
हुआ था, जो ग़ढ़ के त्रिक्रट ही सूचना मिलने की चाट जोह रहे थे । जब 
उसने तोपों की :आवाज़ खुनी तो समझ ग़या कि षड़यन्त्र का .सारा .भेद 
'ख़ुल गया - खज़्तसिद्द ने भी जान लिया कि अब आशा फलीमूत 
होना असम्भव है, अतएव अपने साथियों सद्दित धद्द यहां से 
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निकल गया | उधर गढ़ के भीतर के साँखले मार डाले गये वथा 
धायभाई को गढ़ की रक्षा का कार्य सॉपा गया । यह घटना बि० 
से० १७६१ आपषाढ' वदि ११ (ई० स० १७३७. ता० १६ जून) को 
हुई 
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सुजानलिह का एक विवाह हूंगरपुर में हुआ था, जिसके सम्बन्ध 
ऊपर विस्तारपूरववेक्त लिखा जा चुका है। अन्य दो राखियां देशावरी' और 
सीसोदिणी थीं, जिनका उल्लेख भी ऊपर आ गया 
है। सुजानसिंह के दो पुत्र हुए--देरावरी राणी के 
गसे ले वि० से० १७६६ माघ वदि १४ (ईं० स० १७१३ ता० १४ जनदरी ) 
फो कुत्रर० जोशवरखसिह का जन्म हुआ तथा वि० से० १७७३ ( ई० स० 
१७१६) में डलके दूलसरे कुंवर अभयसिह का जन्म हुआ ! 
कुछ दिनों बाद भूकरका के ठाकुर कुशललिह तथा भाद्रा के ठाकुर 
लालसिंह में वेमनस्य उत्पन्न हो गया, जिसले गांव रायलिंहपुरे में उन्त दोनों 
में कगड़ा हुआ । जब सुजानलिह को इस घटना 
की ख़बर हुई तो बह उधर गया, जिससे बहां शांतिं 
स्थापित हो गई । रायसिंहपुरे में ही सुज्ञानलिंह रोगग्रस्स हुआ और वि० 
स० १७६२ पोष झुदि १३४ (६० स० १७३४ ता० १६ दिसम्बर ) मंगलवार 
को वहीं उसका देहाचसान हो गया। पीछे यह दुःखद समाचार पौष छुदि 


विवाह तथा सन्‍्तति 


सुजानसिंह की रुत्यु 





( ६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६२-३ | पाउल्लेट; गैज़ेटियर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४८-६४ । 'वीरविनोद में भी इस घटना का संक्षिप्त वणन है ( भाग 
२, ४० ४०१ ), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जिसका 
कारण यह है कि इस चढ़ाई का सम्बन्ध केवल बख़्तसिंह से ही था, जोधपुर से नहीं । 
एक बार विफल प्रयत्न होने पर पुनः बीकानेर पर अधिकार करने के लिए पड़यन्त्र 
करना कोई असस्भव कल्पना नहीं है । 


(२ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात (जि० २, ए० २०१ ) । सुजानसिंह के 
खत्यु स्मारक लेख से पाया जाता है कि देरावरी राणी का नाम सुरताणदे था । 


(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ६० | 
३२६ 


३०६ बीकानेर राज्य का इतिहास 








१४ ( ता० १८ दिसम्बर ) को वीकानेर पहुंचने पर उसकी देरावरी राणी 
सती हुई 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । चीरविनोद; भाग २, ए० 
४०१ । पाउलेट; मेज़ेटियर ऑच दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६। 

पीछे से बढ़ाये हुए सुंहयोत नेणसी की ख्यात के वृत्तान्त में वि० सं० १७६३ 
(६० स० १७३६ ) में सुजानसिंह की झृत्यु होना लिखा है ( ज्ि० २, ४० २०१ ), जो 
ठीक नहीं हो सकता; क्योंकि सुजानलिंह की बीकानेर की स्मारक छुन्नी में वि० सं० 
१७६२ (६० स० १७३४ ) में ही उसकी झूत्यु होना लिखा हैः-- 

ऋणथ श्रीमन्‍्नर्णतिविऋमाएदित्यरज्यात्‌ सम्बत १७६२ वर्ष शप्के 
१६५. ७ प्रवतमाने पोषमासे शुभे शुक्ल॒पक्ते तयोदश्यां तिथयो भोमवासरे 

30006 60 42070 00% ८207 राणटाडवशावत्सअश्मदनपेसहात्मजमहाराजा- 

घिरजमहराज श्री ५. श्रीसुजाशुसिंहजीदेवाः श्रीदेरावरीसुरताणंदेजी- 
धर्मेप्त्न्या सह '*******०********* | 


सातवां अध्याय 


महाराजा जोरावरखसिंह से महाराजा प्रतापसिदहद तक 


महाराजा जोराबरपिंह 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, जोरावरसिंह का जन्म वि० संे० 

१७६६ माघ वदि १४ ( ई० स० १७१३ ता० १७४ जनवरी ) को हुआ था! 

ओर बह बि० स० १७६२ माघ वदि ६ ( ई० सख० 

१७३६६ ता० २४ फ़रवरी ) को बीकानेर के खिहा- 
सन पर आसीन हुआ । 

गमयसिद ने पिछली चंढ़ाई के समय बीकानेर की दक्षिणी सीमा 

.. पर अपने कुछ थाने स्थापित कर दिये थे, जिनको 

बाकानेर के इलाक़े से कह कल 
जोधपुर के थाने उठाना जोरावर्रासह ने सिहासनारूढ़ होने के बाद दी डठा 
दिया । 

जोधपुर के महाराजा अभयलिद तथा उसके छोटे भाई बख्तासिह 

में श्रनवनत हो जाने के कारण, अभमयसिह ने फ़ौज के साथ जाकर डस- 

( बरुतासिद )की सीमा के पास डेरा किया। बरुत- 

सिंह अकेला अपने भाई का सामना करने की 

सामथ्य न रखता था, अतएव. उसने जोरावरासह 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 


बख्तसिद्द तथा जोरावरसिंह 
में मेल का सून्नपात 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६६३। वीरविनोद; भाग २, छ० 
०३ । पाउलेट; गैज्ेटियर ऑॉव दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६। 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६। पाउल्लेठ; गज़ेटियर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६। 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६३ । पाउलेट; गेज़ेटियर भोंव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 


इ्ण्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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से मेल की बातचीत की । जब अभयासिद्द को इस रहरुय की ख़बर मिली 
तो बह्द तत्काल जोधपुर लौट गया 

अनन्तर जोरावरलिह ने अपने राज्य के भीतर होनेवाली अव्यवस्था 
की ओर ध्यान दिया | चूरू के ठाकुर संग्रामसिद्द इन्द्रसिंहोत के बद्ल जाने 
__ की आशइ्ला बढ़ रही थी, अतणव डसने उसकी 
जागीर छीनक॑र जुकारसिह( इन्द्रलिहोत )को दे 
दी । इसपर संम्रामासह जोधपुर चला गया। जोरावरखिंह यह नहीं चाहता 
था कि उसका कोई भी अधीनरुथ सरदार किसी दूखरे का आश्रित होकर 
रहे, अतएव उसने चूरू का पद्ा फिर संन्नामलिंदह के ही नाम कर दिया। 
सेत्रामसिंह जोधपुर से लौदा तो अबश्य, पर बीकानेर में मद्ाराजा के 
समक्ष उपस्थित न होकर सीधा चूरू चला गया, जिसले समस्या 'पहले 
जैसी ही हो गई और बह फिर पद्च्युत कर दिया गया । संग्राम॑र्सिंद तथा 
भाद्रा के ठाकुर लाल्सिंह में चड़ी मित्रता थी। पदच्युत होने पर घह उस्स 
( लालर्सिंह ) को भी साथ लेकर जोधपुर चला गया जहां महाराजा अभय- 
सिंह ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया । 

वि० स० १७६३ ( ई० स० १७३६ ) में जब महाराजा जोरावरसिंह 
लूणकरणसर गया हुआ था, देरावर का साटी सूरखिंह एक डोला लेकर 
उसकी सेवा में उपस्थिस छुआ । विवाहोपरान्त 
वि० सं० १७६३ भार्गशीर्ष खुदि २ (६० स० १७३४८ 
ता० २३ नवम्बर) को वहां से प्रस्थान कर जोराबर- 
लिंह ने पलू में डेरा किया, जहां के राव से उसने पेशकशी बसखूल की । 
बीकानेर लौटने पर उसने अपनी माता को दौलतर्सिंद पृथ्वीराजोत, मेहता 
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चूरू के ठाकुर को निकालना 


भाटी सूरसिंद की पुत्री से विवाह 
तथा पलू के राव को दंड देना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ ।. वीरविनोद; भाग २, ए० 
९०२ । पाउलेट; ग्रेज़ेरियर ऑव दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 
इस घटना का जोधपुर राज्य की ख्यात में उल्लेख नहीं है । पट 


०, 


( ३ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पन्न ६३ । पाडले ; गेज्ेटियर श्र दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 
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आनंदराम आदि के साथ ब्रज्ञ को यात्रा एवं सोरम तीथै में स्नान करने फो 
भेजा । । ह 
वि० स० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में जोधपुर की चढ़ाई बीकानेर 
पर हुई । मंडारी तथा मेड़तिये आदि द्स हज़ार फ़ौज के साथ वीकानेर 
राज्य में प्रवेशकर उपद्रव करने लगे। पंचोली लाला, 
अभयकरण दुरगादासोत तथा आशोप का ठाकुर 
कनीराम रामलिंहोत भी एक बड़ी सेना के साथ 
फलोधी के मागे से फोलायत पहुंचे । तीसरी सेना पुरोहित जगन्नाथ शआदि 
तथा सांइंदासोत लालसिंह की अध्यक्षता में बीकानेर पहुंच गईं। 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है बख़्तसिह तथा जोरावरसिह में 
मेल की बातचीत बहुत पहले से जारी थी तथा उस( वरूतसिह )ने बारहट 
दखपत को इस विषय में बातचीत करने के लिए जोरावरसिंह के पास 
भेजा था, परन्तु जोशवराखिह को विश्वास न द्ोता था, जिससे डसने 
प्रतीति के लिए प्रमाण मांगा । बर्तसिंह ने तत्काल मेड़ते पर अधिकार 
करके शअपनी सत्यता का प्रमाण दिया, जिसके पश्चात्‌ उसके तथा 
जोरावरखिंद के बीच मेल. स्थापित हो गया। तब महाराजा ने कुशल्सिंह 
( भूकरका ), दोलतराम ( अमरावत बीका, महाजन का प्रधान ) आदि 
को बहरूतालिह के पास भेजा, जिन्होंने लौदकर बखरुताखह और अभयसिंह 
में वास्तव में फूड पड़ जाने का निश्चित हाल उससे निवेदन किया। 
अनन्तर मेहता बर्तावरसिंह के अज़ करने पर मेद्दता मनरूप एवं सिंढायच 





अभयसिहद की बीकानेर पर 
चढ़ाई 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जिं० २, पत्र ६३ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँबू-दि 
' बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जब जोरावरसिंह गोपालपुर की 
गढ़ी में था उस समय ब़्तसिंह ने नागोर से चढ़कर उक्क गढ़ी को घेर लिया । पीछे से 
ख़रबूजी की पट्टी कांघलोत लाललिंह को चाकरी में देकर जोरावरसिंह ने बद््तसिंह से 
सन्धि कर ली (जि० २, ७० १४७) | इस कथन में सत्य का अश कितना है, यह कहा 
नहीं जा सकता, परन्तु इतना तो निश्चित है कि जोरावरलिंह तथा बल़्तसिंह में मेल द्वो 
गया था, जिसकी वजह से अभयलिंह बीकानेर का बिगाड़ न कर सका । 





३१० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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अजबराम वश्तसिद के पास भेजे गये, जिन्होंने उससे जाकर अभयसिद्द 
की चढ़ाई का सारा हाल निवेदन किया। तब बज़्तलिंह ने जोरावर्रसिह 
फे पास जिख भेज्ञा कि आप निश्चिन्त रहें । में यहां से जोधपुर पर चढ़ाई 
करता हूँ, जिससे अभयशलिह को बाध्य होकर अपनी खेना को पीछा बुला 
लेना पड़ेगा, परन्तु आप मेरे साथ विश्वासघात न कीजियेगा | जोरावरसिंह 
की इच्छा स्वयं वजरतर्लिह की सहायताथे जाने की थी, परन्तु अपनी 
आकस्मिक बीमारी के कारण डसे रुक जाना पड़ा और बखुतावराखिद्द 
आठ इज़ार सना के साथ इस कार्य पर भेजा गया | इसके बाद बहुतासद 
कापरडे पहुंचा तथा अभय्लिह बीसलपुर, जहां युद्ध की तथ्यारी हुई; 
पर बाद में, सभवतः बीकानेर की सहायता वम्त्सिह को भाप्त हो जाने 
के कारण उसने युद्ध से विमुख हो अपने प्रधानों को उस( बस्तसिद्द )के 
पास भेज सन्धि कर ली, जिसके अनुसार मेड़ता उसे घापिस मिल गया 
तथा जालोर की मरम्मत का तीन लाख रुपया उसे बरूताखिह को देना 
पड़ा । तदनन्तर बरुतासिंह नागोर लौट गया, जहां से उसने बीकानेर फे 
खरदारों को सिरोपाव देकर विदा किया । 
कुछ दी दिन वाद महाजन फे ठाकुर भीमसिंह ने जोरावरखिद से 
भटनेर पर अधिकार करने की शआआाज्षा प्राप्त कर ली । बीकों की फ़ौज, राव- 
अर तोतों की फ़ौज तथा मेहता ( राठी ) रघुनाथ आदि 
हे भवन. इसी काये की पूर्ति के लिए एकत्र हुए, परन्तु 
प्रकट यह किया गया कि यहद्द सेना राज्य के 











( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३-४७ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँवू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । 

घीरविनोद ( भाग २, ४० &०२-३ ) में भी इसका संक्षिप्त वर्णन दिया है। 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु उससे इतना पता झवश्य 
लगता है कि बल़्तसिंह तथा अ्रभयर्सिंदह में मनसुठाव हो गया था, जिससे मेढ़ते 
पर अधिकार करके बख़्तसिंह जोघएर की तरफ़ गया था ओर उस ससय श्रभयसिंह के 
डेरे वीसलपुर में हुए थे, जैसा कि ऊपर के चर्णन में भी आया है ( जि० २, ६* 
१४६ )। ५ 


का 
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खुप्रवन्ध के लिए एकत्रित की गई है । किर अपने सरदारों से सलाहकर 
तलवाड़े फे जोहिया स्वामी मला गोदारा ( जिसके अधिकार में भटनेर था ] 


को धोखे से मरवाने का निश्चय कर ११४५ ऊटों पर युद्ध फा सामान 


लादकर भटनेर को भेज दिया । अनन्तर महाजन के ठाकुर ने भी आगे 
बढ़कर जोहिया मल्ा को तलवाड़े से बुलाया और एक दिन गोठ में उसको 
तथा डसके ७० साथियों को सोमल मिली हुईं शराब पिल्लाकर बेद्दोश 
कर दिया और पीछे ले मार डाला । यह घटना वि० से० १७६६ फाद्शुन 
घदि १३ ( ई० स० १७४० ता० १४ फ़रवरी ) को हुईं। फिर भीमसिंह ते 
भटठनेर के गढ़ पर चढ़ाई कर मल्ला के पुत्रों आदि को भी मौत के घाट 
उतार दिया और इस प्रकार गढ़ तथा उसमें मिली हुई घार लाख की 
सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। सारी सम्पत्ति स्वयं हड़प जाने और 
उसमें से एक अश भी किसी दूसरे को न देने के कारण, बीकानेर की 
सेना अप्रसन्न होकर लौट गई | इसकी ख़बर जोरावरालिह फो मिलने पर 
उसने हसनखां भद्दी को भटनर पर अधिकार कर लेने फी शआश्षा दी । 
हसनखां भट्टी ने दूस हज़ार फ़ौज के साथ गढ़ घेर लिया। इस अधसर पर 
वहां की सारी प्रजा भी उसके साथ मिल गई, जिससे उसका कार्य खुगम 
हो गया | भीमर्सिह ने अन्यत्र से सहायता मंगवाने की चेष्टा की, परन्तु 
डसका यह प्रयत्न विफल हुआ और अन्त में उसे भटनेर का गढ़ छोड़कर 
प्राण बचाने पड़े तथा वहां हसनखां भट्टी का अधिफार हो गया! । 
बीकानेर पर की पिछली चढ़ाई की असफलता का ध्यान जोधपुर 


. के महाराजा अभयर्सिदह् के हृदय में बना ही हुआ था । वि० से० १७६७ 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर ऑबू दि 
ओकानेर स्टेट; ए० ४६-४० । 

(२ ) दयालदास की छ्यात में वि० से० १७६६ का प्रारम्भ दिया है ( जि० 
२, ४० ६४ ) जो ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उक्न संवत्‌ के फाल्युन मास तक तो 
ठाकुर भीमसिंह का राज्य का पक्तपाती रहना उक्त ख्यात से सिद्ध है। जोधपुर राज्य की 
ख्यात के अ्रनुसार यह चढ़ाई श्रावणादि वि० से० १७६६ (चंत्रादि १७६७) के वेशाख 
मास में हुई ( जि० २, ४० १४६ ), जो ठीक जान पढ़ता है । 
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(६० स० १७४० ) में उसने बीकानेर के विद्रोद्दी 
ठाकुरों-ठाकुर लालासिद ( भाद्रा ), ठाकुर संग्राम- 
सिंह ( चूरू ) तथा ठाफुर भीमसिदह्द ( मद्दाजन )-- 
के साथ पुनः वीकानेर पर चढ़ाई कर दी । देशणोक पहुंचकर उसने 
करणीजी का दशन किया और वहां के चारणों से अपने आपको उसी तरह 
संबोधन करने को कहा, जिस प्रकार वे अपने स्वामी ( बीकानेर के राजा) 
को फरते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न किया | अनन्तर उसने बीकानेर (नगर) 
में प्रवेश कर तीन पहर तक लूठ मचाई, जिससे लगभग एक लाख रुपये 
की सम्पत्ति उसके हाथ लगी । नगर की लूट का समाचार सुनकर कुंवर 
गजसिंह एवं रावल रायसिह कितने ही साथियों के साथ विरोधी दल का 
सामना करने को आये, परन्तु जोरावरासह ने उन्हें भी गढ़ के भीतर बुला 
लिया। महाराजा अभयसिंह का डेरा लद्त्मीनारायण के मंदिर के निकट 
पुराने गढ़ के खंडदरों की तरफ़ था, अनूपसागर कुएं के पास उसकी सेना 
के कमसोतों, देपालदासोतों एवं पृथ्वी राजोतों का एक मोरचा था; दूसरा 
मोरचा उसी कुएं के पूर्वी ढाल पर मनरूप जोगीदासोत व देवकण भाग- 
चन्दोत आदि मंडलावतों का था; तीसरा मोर्चा दंगल्या ( दंगली साधुओं 
के अखाड़े का स्थान) के स्थान पर कूंपावत रघुनाथ रामलिंहोत 
और जोधा शिवसिंह ( जूनियां ) का था तथा दूसरी तरफ़ पीपल के ज्ृक्तों 
के नीचे तोपें, पेदल, रिसाला, भाटी हठीसखिंह उरजनोत, पाता जोगीदास 
मुकुन्द्दासोत, मेड़तिया जेमलोत, सांवलदास एवं पंचोली लाला आदि थे। 
शअन्य जोधपुर के सरदार भी उपयुक्त स्थलों पर नियुक्त थे। सूरसागर 
पूरणरूप से आकऋरमणकारियों के हाथ में था एवं गिन्नाणी तालाब पर भी 
भाद्वा का विद्रोही ठाकुर लालसिद तथा अनेक राठोड़ एवं भाटी आदि थे। 
उधर गढ़ के भीतर भी सारे वीका, बीदावत व राबतोत सरदार 
आदि महाराजा जोरावरसिंद की सेवा में गढ़ की रा्तार्थ उपस्थित थे और 
सारी सेना का संचालन भूकरका के ठाकुर कुशललिंह के हाथ में था। 
तोपों के गोलों की लगातार वर्षो से गढ़ का बहुत मुक़सान हो रहा था। 


अभयसिंह की वीकानेर पर 
दूसरी चढ़ाई 
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मुख्यतः एक शंभ्रुवाण' नाम की तोप तो क्षण-चक्षण पर अपनी विकरालता 
का परिचय दे रही थी । उसका नए करना चहुत आवश्यक हो गया था; 
खअतएव कुंवर गजसिद की आशाहुलार एक पड़िहार ने 'रामचंगी' तोप के 
सहारे अन्त में डखका ध्यंस कर दिया, जिससे जोधपुरवालों का एक 
प्रबल नएकारी श्र बेकार हो गया । अनन्तर ख़बास अजवर्लिद आएलद- 
रामोत तथा पड़िहार जेतर्सिद्द भोजराजोत, भाद्रा के ठाकुर लालर्सिंद के 
पास उसे अपनी ओर मिल्राने के लिए भेजे गये | पीछे से महाराजा स्वर्य 
श॒त्त रूप से डससे मिला, परन्तु कोई परिणाम व निकला । 

युद्ध दिन पर दिन उम्र रूप धारण कर रहा था । इसी अबखर पर 
नागोर से बख़्तसिंह का भेजा हुआ केलण दूदा एक पत्र लेकर आया और 
उसने निवेदन किया कि मेरे स्वामी ने कहा है कि आप निश्चिन्त होकर 
गढ़ की रक्ता करें और अपना एक मनुष्य उनके पास भेज दें ताकि सद्दा- 
थता का समुचित प्रवन्ध किया जाय, परन्तु जोरावरासिह ने इसपर कुछ 
ध्यान न दिया | कुछ दिनों पश्चात्‌ दूसरा मनुष्य बह़्तासह के पास से 
आने पर आनंदरूप उसके पाल सेजा गया, जिसने जाकर निवेदन किया 
कि गढ़ में सामग्री तो बहुत है, परन्तु बाहर से सहायता प्राप्त हुए बिना 
विज्ञय पाना असम्भव दे । वछुतालिंह मे उत्तर में कहा कि में तन-घन दोनों 


[4 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि शंभुबाण' तोप वहां नष्ट 
नहीं हुईं, चरन्‌ श्रसयर्सिंह के घेरा उठाने के वाद पंचोत्ली लाला तथा पुरोहित जग्गा उस- 
को अपने साथ ला रहे थे, उस समय वेलों के थक जाने से उन्होंने उसे एक दूसरी तोप 
के साथ ज़मीन में गाड़ दिया। पीछे से उसे खुद्वाकर संगवाया गया(जि० २, छ० १४०)। 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि अभयसिंह के किला घेर लेने 
से, भीतर रसद की कमी हो गई तो जोरावरसिंह ने उसके पास आरादुसी भेजकर कह- 
ख्ञाया कि यदि आप यारबरदारी दें तो हम किला छोड़ कर चले जायं, पर यह शर्ते 
स्वीकार न हुईं । इस बीच बस़्तसिंह रसद आदि सामान नग्गोर से बीकानेरपघालों के 
बांस भेजता रहा । पीछे से जोरावरसिंह ने मेहता बख़्तावरमल को उसके पास सहायता 
फे लिए भेजा (जि० २, ए० १४६) । दयालदास की ख्यात से इस वर्णन में थोढ़ा अन्तर 
श्रवश्य है, जो स्वाभाविक ही है, परन्तु इससे ऐतिहालिक सत्य में कोई भेद नहीं पड़दा । 
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से तुम्हारे स्वामी की सहायता करने को प्रस्तुत हूं । फिर उसी के परा- 
मर्शाउसार आनन्द्रूप, धांधल कल्याणदास के साथ जयपुर के खामी 
लवाई जयसिंद के पास सहायता प्राप्त करने के लिए गया, पर जयसिंद्द 
को वज़्तलिह की वरफ़ से कुछ सनन्‍्देह था, जिससे उसने कहलाया कि 
पहले आप मेड़ता ल्ले लें; में भी निश्चय आऊंगा। यह संदेशा प्राप्त द्ोते ही 
मेड़ता पर अधिकार करके वरूतलिह ने अपनी स्चांई का प्रमाण दिया । 
छुछ दिनों बाद आनन्द्रूप ने जयसिंह से निवेदन किया कि आपने सहायता 
देना तो स्वीकार कर लिया है अब आप इस आशय का एक पत्र वीकानेर 
लिख दें | जयसिदद ने डसी समय महाराजा जोरावरसिंह के नाम खरीता 
त्विखकर उसे दे दिया और हँसी में उसले पूछा कि तुम्हारी करणीजी और 
लच्मीनारायणुज्ञी इस अवसर पर कहां चले गये? चतुर आनंद्रूप ने तुरंत 
उत्तर दिया कि उनका प्रवेश इस समय आप में ही हो गया है, क्योंकि 
आप हमारी सहायता के लिए कटिवद्ध हो गये हैं।जयंसिह आनन्द्रूप की 
इस अनूठी उक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुआ । इसी अचसर पर उस जय- 
सिंह )के पास सूचना पहुंची कि बादशाह सुदस्मदशाह' के पास से इस 
आशय का एक पत्र बीकानेर आया है कि यदि गढ़ पर -अम्यसिह का 
अधिकार हो भी गया तब सी बह बाहर निकाल दिया जायगा, जिससे 
वीकानेरवालों में नई स्फ़ूर्ति एवं साहस का रूंचार हो गया है । 

अनन्‍्तर महाराजा जयसिंद ने २०००० सेना के साथ राजामतल खन्नी 
को जोधपुर पर भेजा। वर्तलिह डस समय मेड़ते के पास गांव जालो डे में था 
तथा मेड़ते में अभयसिह् की तरफ़ के पंचोली मेहकरणु आदि १०००० फ़ौज 
के साथ थे। राजामल के आने का समाचार खुनते ही, उन्होंने चछृतसिह पर 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि वस़्तलिंह ने मेढ़ते पर 
अधिकार कर लिया था और जयसिंह उससे उसी स्थान पर आकर 'सैज्ञा था ( जि० २, 
'घु० १९० )। 


कप 


(२ ) दयालदास ने इसके स्थान पर अहमदशाह लिखा है जो टीक नहीं है, 


बर्योकि उस समय दिल्ली के तख़त पर मुहम्मद्शाह था । 
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' आक्रमण कर दिया, परन्तु उनको विज्ञये प्राप्त न हुई । पीछे से राजामंस भी 
दशह्तलिंह से आकर मिल गया। जयसिद ने इसमें स्वयं अन्र तक कोई 
विशेष भाग नहीं लिंया था। जब बार-बार उससे आम्रह् किया गया तो 
उसने अपने सटदारों से इस विबय में राय त्ी । अधिकांश लोगों की तो. 
राय यह थी कि अमयसिह उसका सम्बन्धी ( जामाता ) है, दूसरे इस युद्ध 
में अपरिभित घन-व्यय होगा, अवण्व चढ़ाई करना सुक्तिसेगत न होगा, 
परन्तु शिवलिंह (सीकर ) ने कहा कि जोधपुर का बीकानेर पर 
अधिकार हो जाना पढ़ोश्ती राज्यों के लिए हानिकारक .ही सिद्ध होगा, 
इसलिएर प्रारमस्म में ही इसका कोई उपाय करना चाहिये । जवलिह के 
हृदय में उसकी बात बेठ गई ओर उलने तीन लाख सेना के लाथ जोधपुर 
पर चढ़ाई कर दी' | जब अभयलिह को यह खमाचार ज्ञात हुआ, तो 
उसने डद्यपुर आदमी भेजकर वहां के प्रतिष्ठित मनुष्यों को बीक्वानेर के 
साथ संधि करा देने को बुलबाया। असयसिह यह चाहता था कि यदि 
वीकानेरवाले कुक जाये तो वह वापस चला जाय, परन्तु जब बीकानेर- 
बालों ने यहा अपमान-जनक शर्तें स्वीकार न की और रुप कह दिया कि 
हमारी ओर से उत्तर जयसिह देया तो. अभयलिह को-इतले दिनों के परिश्रम 
के बदले में फिर निराश होकर लौट जाना पड़ा | इस अवसर पर भागते 
हुए जोधपुर के सैन्य को बीकानेर की फ़ौज ने बुरी तरह लूठा। अझभयलिह 
भागा-भागा. एक हज़ार सवारों के साथ जोधपुर पहुंचा, क्योंकि उसे 

जयसलिंद की ओर से पूरा-पूरा भय था, परन्तु जयसिह अभी तक मार्ग में 
ही था। उसका वास्तविक उद्देश्य जोधपुर पर अधिकार करने का न था। 
वह तो केवल अभयलिंद को बीकानेर से हदाकर एव. उससे कुछ रुपये 
घसूल कर स्वदेश लौट जाना चाहता था | अमयलिंह के आते ही .२१ लाख 





($ ) जोधपुर राज्य की.ख्यात में भी.छिखा है क्वि.जयसिंह. ने यह सोचकर 
कि बीकानेर पर अ्रधिकार कर लेने से अभयासेंह की शक्कि बढ़ जायगी, तत्काल उसे 
' लिखा कि बीकानेर पर से घेरा उठा लो; परन्तु जब उसने ऐसा न किया, तो डसउ- 


( जयलिंद )ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी ( ज्ञि० २, ए० १४६०६० ).. 
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रुपये पेशकशी के वछूलकर वह वहां से लौट.गया ।. इस धन में .से ११ 
लाख के तो बे ही आभूषण थे, जो उसने विवाद के अबसर पर अपनी पुत्री 
फो दिये थे, परन्तु उसने यह कहकर उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि अब 
ये जोधपुर की निजञ्जी सम्पत्ति हैं अतएव इच्हें लेने में कोई दोष नहीं है ।.. 
वहां से प्रस्थात कर जयसिह ने गांव बणार में डेरा किया जहां 
यीकानेर से जोराठराखिह भी आकर उएस्थित हुआ और समय पर सहा- 
..थता प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद दिया पर 
0086 6 सै जयसिंह ने यही कहा कि मैंने जो कुछ भी किया 
है उसका मूल्य 'कुछ नहीं” के वरावर हे, क्‍योंकि 

आपके पूर्वज जैतसी ने हमारे पूरवेज़ सांगाजी की बड़ी सहायता की थी । 
अनन्तर दोनों के डेरे वींचम में हुए । वहां से वें बांधनवाड़ पहुंचे; 
हाँ उनकी. उदयपुर के महाराणा जगत[सिह( दूसरा )और कोटे के मद्दाराद 
दुजंनसाल से मुलाकात हुई । फिर बीमार, पड़ 
जाने से जोरावरसिंद कुछ दिलों के लिए जयपुर 
चला गया | इस्ती बीच वीकानेंर राज्य में सांईदासोतों के वस्केड़ा करने पर 
उसने खाटू में जयसिद् के पास जाकर उनका दमन करने के लिए फ़ौज 


साइदासाता. का दमन करना 


(१ ) जोधपुर राज्य की. ख़्यात में बीस लाख रुपया लिखा हैं ( ज्ि० २, पू० 
$४२)॥ 

(२) दयारूदास कीं ख्यात; जिं० २, पत्र ६४-७० । पाउत्ेद गेज़ेटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; छ० ४०-४१ । 


चीरविनोद ( भाग २, ४० ५०२-३ ) में भी इस घटना का ज्गभग ऐसा ही 
संत्तिपत चर्णन है । जोधपुर राज्य की झ्यात में भी कहीं-कहीं थोड़े श्रन्तर के साथ यह 
घटना दी है | इससे यह निश्चित है कि मभयसिंह की चढ़ाई जिस समय बीकानेर 
पर हुई थी, उस समय जयसिंह ने जोधपुर पर चढ़ाई की और बद़्तसिंह भी उसका 
सहायक हो गया, जिससे अभयसिंह को फ़ौरन जोधपुर ज्ञोटना पढ़ा । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६७ । पाउलेट; गेज़ेटियर व्‌ दिं 
धीड़ानेर स्टेट; पृ० ४२ ॥ 
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भेजने को कहा, जिसपर दस हज़ार फ़ौज के साथ जयपुर के शेखावत 
शारदलखिद्द ( जगरामोत ) आदि मेहता बल़््तावरालिह के साथ उधर भेजे 
गये । उस समय लालसिंह वाय के क़िले में तथा संग्रामासह चूरू में था । 
रिणी से चलकर जब कछुवाहों की सेना वाय में पहुंची तो लालर्सिंह रात्रि 
के समय वहां से भागकर भाद्गा चला गया। अभयर्सिह की दी हुई दस 
. तोपें डसके पास थीं, जिनपर विजेताओं का अधिकार हो गया । जब भाद्रा 
में भी लालाखिद का पीछा किया गया तो डसने शेखाबत शादूलालिंह की 
मारफ़्त बातचीत की और पेशकशी का एक लाख रुपया देना ठहराकर 
मेल कर लिया। तब शादूलसिह लालसिंद को लेकर जयपुर गया, जहां 
वि० सं० १७६७ कार्तिक वदि्‌ ११ ( ३० स० १७४० ता० ४ अक्टोबर ) को 
घद (खालसिंह ) नाहरगढ़ में क्लेद कर दिया गया। जोणबरसिंह जब 
बीकानेर लौट रहा था तो मार्ग में संग्रामसिह भी डसकी सेवा में उपस्थित 
हुआ और दंड के पच्चीस हज़ार रुपये देने का बचन दे विदा हुआ । इस 
प्रकार उस प्रदेश के विद्रोद्दियों का दमन होकर सुव्यवस्था का आविर्भाव 
हुआ । 

संग्रामसिह इतना हो ज्ञाने पर भी टीक रास्ते पर न आया था। 
डसके रदते शांति संग होने की आशंका खदा विद्यमान रदतसी थी । अतएव 
बख़्तावररसिह जाकर उसको उसके भाई भोपतर्सिष् 
सहित खालू में ले आया, जहां वि० से० १७६८ 
आपषाढ' वदिं ४ ( ईं० स० १७४१ ता० रहे भई ) को 
थे दोनों छुल्न से मार डाले गये । अनन्तर जोरावरसिंह ने जाकर चूरू तथा 
घद्दां की सारी सम्पत्ति पर अ्रधिकार कर लिया एवं उन समस्त वर्णीरोतों 
को बाहर निकाल दिया जो राजकीय सेवा में नहीं थे। लगभग छः महीने 
तक उस इलाके को अपने हाथ में रखने के बाद पुनः संग्रामसिह्द के पुत्र 


जोरावरसिंद का चूरू पर 
अधिकार करना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६७ । पाउल्लेट-कृत 'गैज़ेटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट! में केवल इतना लिखा है कि बीकानेर में उपद्रवी ठाकुरों का दुमन 
करने में जयसिंह ने जोरावरसिंह की सद्दायता की ( ए० ४२ )। 


श्श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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घीरतसिद को ही उसने वहां का स्वामी चना दिया 
महाराजा जयलिह की जो धपुर पर की विगत चढ़ाई में बरृतालिह को 
आशा हो गई थी कि इसले उसका जोधपुर की गद्दी पर अधिकार करने का 
हि अपना स्वार्थ भी सिद्ध होगा, परन्तु जब जयासिह 
३० 8 की के केवल कुछ धन प्रातकर लौट जाने से उसकी 
यह आशा घूल में मिल गई, तो वह जयसिद्द का 
विरोधी हो गया औए उसने अपने भाई अभमयलिंह से मेल कर लिया। 
अचन्तर उसने ससेन्‍्य ढूंढाड़ पर चढ़ाई की | यह खबर जयालिह को मिलने: 
पर वह भी फ़ौज के साथ उसका खामनों करने को गया और कुछ देर की 
लड़ाई के बाद उसने डउस( वरुतलसिह )को भगा दिया । अभयसिह डस 
समय आलणियावास में था, जहां बरुतसिंह चला गया। जयसिह ने अंज- 
मेर पहुँचकर अभयसिंह को युद्ध की चुनौती दी तथा मेद्दता आनंद्रूप से 
फहा कि तुम अपने स्वामी (जोरावरासिह ) को लिखो कि नागोर परं 
चढ़ाई करे और शीघ्रतापूर्वक मुझ से आकर मिले। जोराबराखिह तवबतक 
प्यूरू में ही था, यद समाचार वहां पहुँचने पर डसने आगे बढ़कर नागोर 
का बड़ा विगाइ़ किया, परन्तु जब कुछ दिन बीत जाने पर भी बह जयासिह 
के शामिल नहीं हुआ, तो उस( जयसिह )ने आनंदरूप से इसके बारे में 
फहा। तव आजनंदरूप स्वयं जोशबरसिह के पास गया, पर जब डसके 
प्रस्थान करने का विचार न देखा, तो वह लौटकर जयसिंह की. सेना में 
गया, परन्तु मार्ग में ही तबियत खराब हो जाने से पुष्कर के पास गांव 

घसी में उसका देहांत हो गया । 





( १ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र ६७ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर व्‌ दि. 
धीकानेर स्टेट; ए० ४३ । 

चीरविनोद (भाग २, ४० ४०३) में भी संप्रामसिंह और भूपाल(भोपत)सिंद के- 
मरवाये जाने का हाल है, पर उसमें यह घटना ता० ३ जून को होना लिखा है । 


(२ ) दयात्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६७-८ | पाउलेंट गेज्ञेटियर भाँव्‌ दि 
यीकानेर स्टेट; ए० ६३ । 
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बीकानेर का समुचित प्रबन्ध करके जोरावरशिह जयपुर गया और 
६मास तक जयलिंद का मेहमान रहने के अनंतर 
ह वहां से लौटा । 
भट्दियों और जोहियों का उत्पात फिर बढ़ रहा था, अतणव यह 
निश्चय हुआ कि तुर्कों के इन दोनों दलों को निक्रालकर हिसार पर 
पि अधिकार कर लेना चाहिये | इस विचार फो 
है 0020" 53027 कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व कुंवर गजर्सिद्द, 
5 शेखावत नाहरसिह तथा मेहता बझुतावर्रसिह को 
नोहर में छोड़कर जोराबरासिंह सकुटुम्ब करणीजी का द्शन करने गया। 
ठाकुर कुशलसिह सात हज़ार फ़ौज के साथ कणैपुरा के जोहियों पर गया 
छुआ था, उसे जोरावरासिह ने वापस चुला लिया । 


जोरावरासिंह का जयपुर जाना 





जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि भ्रभयसिंह से मेलकर ४००० सेना के 
साथ बच््तसिंह जयलिंह प्र गया । उघर ४०००० सेना के साथ जयसिंह भी गंगवाणे 
पाया, जहां दोनों में युद्ध, हुआ । इतनी थोड़ी सेना रहने पर सी बरतर्सिह अभूतपे 
चीरता के साथ लड़ा भौर दो-तीन बार कछुवाहों की सेना के एक छोर से दूसरे छोर 
तक निकल गया ( जि० २, ४० १५२-३ )। अन्यत्र इस सम्बन्ध में यह लिखा मिलता 
है कि वह़्तसिंह के पास ४-६ हज़ार सेना थी भर जयसिंह के पास ३००००; जब 
बख़्तरलिंह के पांच हज़ार आ्रादमी कट गये तो उसने अपने बचे हुए साथियों के साथ 
इतने प्रवक वेग से शज्रु-पत्त पर आक्रमण किया कि जयसिंह को जयपुर की तरफ़ 
भागना पड़ा, परन्तु यह केवल कल्पना-मूलक बात हो अतीत होती है । अ्रपने से छः 
गुना या उससे भी अधिक सैन्य का सामना करना तो माना जा सकता है, पर उसे 
प्रास्त कर सकना कल्पना से दूर की बात है | चीरविनोद ( भाग २, ए० ४०२-३ ) में 
भी दयालदास की ख्यात जैसा ही वर्णन है, अ्तएव उसपर श्रविश्वास करने का कोई 
कारण नहीं है । श्रागे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि संडारी 
'रघुनाथ के उद्योग से जोधपुर और जयपुर में सन्धि हुईं ( जि० २, ४० १४४ )। 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र पर । पाउलेट; गेज़ेटियर शव दि 
“बीकानेर स्टेट; ० ९३ । ' | 

(३२ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न द८ । पाउल्ेट; गेज़ेथ्यिर ऑँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४€२३-४ । ह 


३२० बीकानेर राज्य का इतिद्यास 


खननन्‍्तर जब राजमाता सीलोदिणी ने बीकानेर में चतुभुज का 
का मंदिर बनवाया तो जोरावरासिह ने डसकी प्रतिष्ठा की । वि० खें० . 
१८०१ (ई० स० १७४४) में महाराजा जोरावरसिंद् 
ने कोलायत जाकर कार्तिक झुदि १४ ( ता० & 
नवंबर ) को चांदी की तुला की | फिर वहां से 
डसने मेहता रघुनाथ को फ़ौज्ञ देकर सिरड भेजा, 
जहां थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसका अधिकार हो गया! । 

कुछ समय पश्चात्‌ रेवाड़ी के राव गूजरमल ने कदलाय( कि हम और 
शाप द्विसार ले लें अतण्व आप सेना भेजें । इसपर जोरावरासिद्द ने वहां 
सेना भेजी | दौलतालिंह पृथ्वीराजोत ( वाय ) और 
मेहता बज़तावर्रालिह फ़ौज के साथ रिणी भेज गये 
ओर जुकारसिंह आदि वरणीरोतों की फ़ौज लेकर 
मेहता साहर्बालह चंगोई गया, जिसने ताराखिद 
(आनंद््सिहोत) से, जो बिना आज्ञा के चेंगोई पर अधिकार कर बैठा था, 
उस स्थान को फिर छीन लिया । इस बात से नाराज़ होकर आनंद्सिदद के 
चारों पुत्र मललीसर गये, जहां से गजसिह जयपुर में ईश्वरीलिद के पास 
होता हुआ नागोर में वस़्त्िंह के पास गया। अनन्तर उपर्युक्त दोनों फ़ौजें 
मिलकर राव गूजरमल के पास हांसी हिसार में गईं, जहां उसका अमल 
हुआ। जो रावरलिंह स्वयं भी वहां गया और वहां से ही कुछ फ़ौज फतेहाबाद 
के भ्टियों पर भेजी गई, जिनका दमन किया जाकर वहां जोराबरसिंह का 
अधिकार हो गया | . 

वहां से लोटते समय मार्ग में जोरावरासिह हसनखां भटद्दी. ( भठनेर 
का ) के पुत्र मुदृम्मद्‌ से मिला ओर उससे पेशकशी ठहराई । जिन दिनों 


जोरावरसिह का चांदी की 
तुला करना तथा सिरड पर 
अधिकार करना 


मूजरमल की सहायता तथा 
न्गेरि, हिसार, फतेहावाद 
पर अपिकार करना 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र दृ८ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न द८ । पाउलेट; गेज़ेरियर आँवू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ४४ । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६। 
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घह अनूपपुर में ठदरा हुआ था, उसका शरीर 
अस्वस्थ हो गया और चार दिन की बीमारी के 
बाद वहीं उसका वि० से० १८०३ ज्येष्ठ जुदि ६(ईं० स० १७४६ ता० १४ मई) 
को निःसल्तान देदंत दो गया! | यह भी कहा जाता है कि उसकी सृत्यु विष 
प्रयोग से हुईं। उसके साथ उसकी देराबरी ओर तंवर राशियां सती हुई'। 
जोरावरखिद वीर, राजवीतिश और काव्यममैज्ञ था । बह युद्ध से 
बढ़कर मेल का महत्व समझता था । इसी से अवसर प्राप्त होने पर उसने 
हु जोधपुर और जयपुर से मेल करने में सुंह न 
अर  प्रोड़ा । इसका परिणाम भी अच्छा ही हुआ। 
कुछ सरदार उसके विशरेधी अवश्य थे, परन्तु शेष' 

के साथ उसका सम्बन्ध बड़ा अब्छा था। बह समझता था कि सरदारों 


म्ख्त्यु 


(३ ) अथास्मिनू शुभसस्वत्सरे श्रीमन्‍्नुपतिविऋमादिद्राज्यात्‌ 
सस्वत्‌ ९८०३ वर्ष शाक्रे १६६८ प्रवत्तमाने मासोत्तमेमासे ज्येष्ठमांसे 
जे ५ हाराज [ जे 
शुभे शुक्षपक्षे तिथो पछ्ठयां गुरुवासरे *********** **"महाराजाधिराज- 
हे ७5  ॥ मशीन 5. जी 3. ्े हे ५ [भर 
महाराजश्रीजोरावरसिंहजीवमोी देरावरीजीश्रीअखेकुंवर तंवरजी श्रीउमेद्‌- 
कुंचरजी एवं द्वाभ्यां धमेपत्नीस्यां '******** ** सह श्रीनारायणपरमर्भक्ति- 
संसक्काच्चित्त: परमचाममुक्तिपद प्राप्त) "777११ 
( जोरावरसिंह की वीकानेर की स्मारक छत्नी से ) । 
स्मारक छुत्री के उपयुक्त लेख के तिथि, चार आदि का मिलान करने से वे वि० 
सं० १८०३ में ही पढ़ते हैं, अतएव जोरावरसिंह की सृत्यु का यह संचत्‌ ठीक होना 
चाहिये । इसके विपरीत ख्य तो में संवत्‌ १८०२ ज्येष्ट सुदि ६ दिया है जो आपाढादि 
अथवा श्रावणादि संबत्‌ होने से तो स्मारक छुत्री के लेख से मेल खा जाता है, परन्तु 
आगे चलकर ख्यात में गजसिंद्व की झत्यु का समय बि० सें० १८४४ चैन्र सुदि & 
( हं० स० १७८७ ता० २५ मार्च ) दिया है और यही उसकी स्मारक छन्नी में भी है, 
जिससे यह निश्चित है कि व्यात में दिये हुए संदव्‌ भी चेत्रादि ही हैं । इस दृष्टि से 
ख्यात का दिया हुआ वि० सं० १८४०२ (६० सू० १७४४) टीक नहीं साना जा सकता | 
(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ तथा जोरावरसिंह की स्मारक 
छुत्री का लेख । 
४१ 
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पर द्वी राज्य का अस्तित्व निर्भर दे और इसी कारण उन्हें पिरोधी होने 
का मौक़ा कम देता था। 
सुशी देवीप्रसाद के अतुसखार जोरावरसिंह संस्क्तत और भाषा का 

अच्छा कवि था । उसके बनाये दो सेस्क्त प्रन्थ-- क्द्यकसार! और “पूज्ञा- 
पद्धति--बी कानेर के पुस्तकालय में हैं । भाषा में उसने 'रस्तिकम्रिया' और 
'कविशिया' की टीकायें बनाई थीं | महाराजा अभयलिंह के द्वारा बीकानेर 
के घेरे ज्ञाने पर एक सफ़ेद चील को देखकर डसने यह दोहा कहा था-+ 

डाढ़ाली डोकर थई, का दूँ गई विदेस । 

खून बिना क्यों खोसजे, निज बीका सा देस ॥ 


महाराजा गजसिंह 


द्यालदास लिखता है --जोरावराधेंह के निःसन्तान- म़रने के कारण 
गढ़ तथा नगर का सारा प्रवन्ध अविलस्ब ठाकुर कुशलसिह (धूकरका) और 
मेहता बख़्तावरसिह ने अपने हाथ में ले लिया। 
डसके किसी झुयोग्य सम्बन्धी को सिंहासनारूढ़ 
फरने का विचार हो ही रहा था कि इसने में अमरासिह, ताराखिद तथा 
शूदड़ासिह नागोर से सेना लेकर लाडरा[ में बीकानेर का बिगाड़ करने के 
लिए आ पहुंचे | ठाकुर कुशलर्सिद्द ने वीका वल्लरामलिह को भेजकर उन्हें: 
चुलवाया, जिसपर वे गांव गाढ़वाला में एक शमी-द्वच्त के. नीचे आ ठहरे। 
यह समाचार अमरसिंह के छोटे भाई गजसिंह को विदित होने पर उसने 
भी तुरन्त बीकानेर आकर भोपमियादेव के शमी चृक्त के नीचे डेरा किया। 
शकुन विचारनेवालों से जब राज्य के भावी स्वामी के सम्बन्ध में प्रक्ष किया 
गया,तो उन्होंने बतलाया कि भोमियादेव के वृक्ष के नीचे आकर उहरनेवाला 
व्यक्ति ही राज्य का अधिकारी होगा। गजलिह ही सभों में अधिक बुद्धिमान 


गजसिंद के यद्दी मिलना 








( १ ) राजरसनासृत; छू० ४६-९० । 
(३ ) नरोत्तमदास स्वामी; राजस्थान रा दूद्दा; भाग १, पृ० ६६ तथा २३७ । 
( ६ ) जोरावरसिंह के चाचा आनन्दुर्सिह् के पुत्र । 
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था, अतएव ज्येष्ठ पुत्र अमरखिह के होते हुए भी, ठाकुर कुशलसिह तथा 
मेहता बऱतावरसिंह एवं अन्य सरदारों आदि ने सलाह कर उस(गजालिंह)को 
हो गद्दी पर बेठाने का निश्चय किया और उसे वुल्लाकर उस समय तक के 
राज्यकोष का द्विसाव न मांगने का बचन लेकर वि० सं० १८०९ आपषाढ़ 
बदि १४ (ईं० स० १७४५ ता० १७ जूच) को उसे बीकानेर के राज्यसिद्दासन_ 
पर विठलाया। अमराखिह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण निश्चिन्त था, परन्तु 
गजलिंद की गद्दीनशीनी का हाल मालूम होते ही वह वहां से चला गया' । 
द्यालदास का दिया हुआ गद्दीनशीनी का उपयुद्ध संवत्‌ ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि महाराजा जोरावरसिंह के स्मारक लेख से वि० से० १८०३ ज्येष्ठ 
खुद ६ फो उसकी सृत्यु होना निश्चित है । संभव हे उसमें दी हुई गजालिद्द 
की गद्दीनशीनी की तिथि ठीक हो । 
अभयसिंह उन दिनों अजमेर में था, जहां महाजन का ठाकुर भीमसिंह 
तथा अन्य वीकानेर के विरोधी उसके पास थे । लाललिंह( भाद्रा )को 
भी सवाई जयलिंह के मरने पर अभयक्सिद्द ने 
| हक जी कक हे छुड़्याकर अपने पास रख लिया था। अमराखिद्द 
ज्ञहा भी भागकर उस( अभयसिद्द )के पास चला गया 
ठथा अभयलिद्द के साथ रहे हुए बीकानेर के 
विरोधी सरदारों ने उसे ही बीकानेर की गद्दी दिलाने का निश्चय किया। 
अनस्तर अभयसिह ने अपने बहुत से सरदारों एवं भीमसिंदद, लाललिद्द 
अमरलिंह' आदि के साथ एक विशाल सेना बीकानेर पर भेजी, जो 
मार्ग में लूटमार करती हुई सरूपदेसर के पास ठहदरी। बीकानेरवाले 
_जोधपुर के विगत हमलों से सतक॑ रहने लगे थे। इस अबखर पर बीकों, 
(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६६। पाउलेठट; गैज़ेट्यिर आँच दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४४-०४ । 
(२ ) देखो ऊपर ए० ३२१, टि० १। 
(३ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश में गजसिंह की 
गहीनशीनी का समय वि० सं० १८४०३ आशिन वदि १३ (६० स० १७४६ ता० ३ 
सितम्बर ) दिया है ( जि० २, ४० २०१ ), जो ठीक प्रतीत नहीं होता । 
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बीदाबतों, राबतोतों, वरणीरोतों, भादियों, रूपावतों, कमेंसोतों आदि की 
सेनाएं एकत्र होकर शबन्रुपक्त का सामना करने के लिए रामसर कुएं पर- । 
जाकर डटीं, परन्तु कई मास तक एक दूसरे के सम्मुख पड़े रहने पर भी | 
केवल मुठभेड़ होने फे अतिरिक्त कोई बड़ा युद्ध न हुआ। तब जोधपुर के. 
सरदारों ने कहलाया कि यदि भूमि के दो भाग कर दिये जावें तो हम वापस 
लौट जावें, परन्तु गजसिह ने यही उत्तर दिया कि हम इस तरह खुई की 
नोक के बरावर भूमि भी न देंगे और कल प्रातः तलवार से हमारी शान्ति 
की शर्तें तय होंगी । दूसरे दिन अपनी सेना को तीन भागों में घिभक्त कर 
गजसिंह शत्वुओं के सामने जा पहुंचा । बीदावतों, राबतोतों और बीका राठोड़ों 
की बीच की अनी में महाराजा स्वयं हाथी पर विद्यमान था । दाहिनी 
अनी में भाटी, रूपावत और मंडलावत थे तथा बांई अनी में तारासिंह, चूरू 
का ठाकुर धीरजसिंद और मेहता बरूतावरसिंह आदि थे। हरावल में कुशल- 
सिंह ( भूकरका ), मेहता रघुनाथलिंह तथा दौलतसिंह (बाय) थे और 
चेदावल में प्रेमसिंद वाघर्सिंदोत बीका, महाराजा के अंगरतक्षकों-सहित था। 
खुजानदेसर कुएं के पास शत्नपक्ष में से कुछ ने एक बुजे बना ली थी, परन्तु 
बीकानेर की दाहिनी अनी ने हज्ला कर उन्हें वहां से भगा दिया और वहां 
अधिकार कर लिया ! इसपर जोधपुर की सेना में से भंडारी रतनचन्द्‌ 
अपनी सारी फ़ौज के साथ चढ़ गया | गजखिह उस समय धोड़े पर सवार 
होकर लड़ रहा था; उस घोड़े के एक गोली लग जाने से वह मर गया, तब 
चह दूसरे घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा । अमरासिह उस समय तक यही समझ 
रहा था कि गजर्सिह हाथी पर चढ़कर लड़ रहा हे, अतणव उसने डधर ही 
आक्रमण किया। ताराखिंह ने उघर घूमकर अमरसिद्द पर बार किया। 
इसी बीच गजसिह का दूसरा घोड़ा भी मर गया, जिससे वह फिर द्ाथी 
पर ही आरूढ़ दो गया। इतनी देर की लड़ाई में भंडारी ( रतनचन्द्‌ ), भीम- 
सिंह तथा अमराखिद्द इतने घायल हो गये कि उनके लिए अधिक लड़ना 
असम्भव हो गया। फिर महाराजा गजसिंह के हाथ से भंडारी रतनचन्द्‌ की 
आंख में तीर लगते दी शह्लु, बची हुई सेना के साथ रणक्षेत्र छोड़कर भाग 


श्र 
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गये , परन्तु बीकानेर के जेसपुर के ठाकुर स्वरुपसिह ने आगे वढ़कर वरछी 
के एक वार से भडारी का काम तमाम कर दिया। इस युद्ध में जोधपुर क॑ 
बड़ी हानि हुईं । बीकानेर के भी कितने ही सरदार काम आये । जब इस 
पराजय का समाचार अभयांसह के पास पहुंचा तो उसे बड़ा खेद हुआ और 
उसने एक दूसरी सेना भडारी मनरूप की अध्यक्षता में भेजी, जो डीडवारे 
तक आई, परन्तु इसी समय बीकानेर से सेना आ जाने के कारण वह वर्दा 
से लौद गई । यह घटना बि० सं० १८०४ (ई० ख० १७४७ ) में हुई । 
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(१ ) यह घटना वि० सं० १८०४ के श्रावण मास में हुई, जैसा कि बीकानेर 


० कि. 


के भांडासर नासक जनमन्दिर के पाप्त से मिले हुए नीचे लिखे स्मारक लेख से पाया ॥ 


जाता हं--- 


7 ७ $ 8 ७ ७ $+ ७७ #+ $ $ ७ # $ ७९७७७ +$०७०७ ७३७३१ ४५७७ 


स्वस्ति श्रीमत्शुभसंबत्सरे संवत्‌ १८ 
०४ वर्ष शुक्ते १६६६ प्रवत्तेमाने 
महाजांगल्यप्रदमासोत्तममासे 
श्रावशमासे कृष्णपक्ते तिथो 
तृतीयायां ६ सोमवाएेरे श्री- 
बीकानेयर मध्ये महाराजा- 
घिराजमहाराजाश्रीगज- 

[सिं]घ जीविजयराज्ये काएयप- 
गोत्र राेडकांघलदंशे बर्णएो- 

ठ राजश्रीअजबसंघजीतत्पु- 
त्रमोहकमसंघजीतस्यात्मज 
[स]बाईसंघजी जोधपुर री फो- 


ज भागी ताहीरा काम आया 
( सूछ लेख से ) । 


..... (२ ) दयालदाप्त की ख्यात जि० २, पत्र ६६-०१ । पाउल्लेद; गेज़ेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; छु० &९-६। 
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उन्हीं दिनों कतिपय बीदाचतों का उत्पात बहुत ज्यादा चढ़ गया था 
इसलिए महाराजा गजर्सिह ने छापर में निवास करते समय मुहृब्बतासिद 
बिदह्ारीदासोत बीदावत ( भागचन्दोत ), देवीसिह 
हिन्दूर्सिहोत वीदावत तथा संग्रामसिदद डुजनासिदोत 
बीदावत को अपने पास चुलवाकर मरवा डाला, जिससे देश में शान्ति 
हुई ह 


उपूद्रवी बीदावतों की मरवाना 


इसी बीव अमयसिंद और वरुतर्लिंह में बेमनस्थ बढ़ गया, जिससे 
बरूतसिंह ने पड़िहार शिवदान आदि को बीकानेर भेजकर बख्तावरासद 
की मागफ़्त गजसिद से मेल कर लिया । अनन्तर 
जोधवबुर पर चढ़ाई करने का निश्चयकर वह दिल्ली 
में बादशाह समुहम्मदशाह' की खेवा में गया और 


गजर्सिह का वसश्तसिंदह को 
सहायता को जाना 





जोधपुर राज्य की ख़्यात ( जि० २, ४० १श८-६ ) से भी पाया जाता दे कि 
जोरावरसिंद के निःसन्तान मरने पर उसके भाई अ/नन्‍्दुर्सिह के छोटे पुन्न गजर्लिंह को 
बीकानेर की गद्दी मिली । इसपर जोधपुर की सेना ने बीझानेर पर चढ़ाई की, जिसमें 
गजधिंह का बड़ा भाई अमरसिंदह भी साथ था | इस लड़ाई का परिणाम्र तो उक् ख्यात 
में नहीं दिया है, परन्तु आगे चलकर संडारी मनरूप को चांपावत देवीसिंह (पोहकरण), 
ऊदावत कल्याणसिंह ( नीजाज ), भेड़तिया शेरसिंह (रीयां ) आदि सहित फिर 
बीकानेर पर भेजना लिखा है, जिससे यह निश्चित है कि पहले भेजी हुई सेना की 
पराजय हुई होगी । जोधपुर राज्य की ख्यात में संडारी मनरूप की सेना में भी 
झमरसिंह का होना लिखा है । उसी ख्यात से पाया जाता है कि उन्हीं दिलों 
मल्हारराव होल्कर ने जयपुर पर चढ़ाई कर अभयसिंह से सेनिक सहायता मंगवाई, 
जिप्तपर मनरूप उधर भेज दिया गया। 

(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७३ । पाउलेट; गैज़ेटियर आँवब्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४६ । 

(२ ) दयालदास की ख्यात से अहमद्शाह् नाम दिया है, जो ठीक नहीं दे। 
जोधपुर राज्य की ख्यात में भी बज़्तसिंह का मुहस्मदशाह के समय दिल्ली जाना तथा 
यहां से अदमद्शाइ के समय में लौटना लिखा है ( जि० २, ४० १६० ) । चीरविनोद॑; 
( भाग २, ए० ४०४ ) में सी अहमदशाह ही दिया हैं। ख्यातों में 'म' के स्थान पर 
अ' दो जाना भ्रसम्भव नहीं है । * 5 
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पठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात्‌ वहां, से. एक बड़ी सेना 
सहायताथे प्राप्तकर सांभर में आकर ठहरा, जहां डसने गऊसिंह को भी 
बुलाया । अभयसिंह को इसकी ख़बर मिलने पर उसने मल्हारराव होल्कर 
को अपनी सद्दायता के लिए बुलाया । गजर्लिह के आ जाने से वरूतसिंह की 
सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई | इस सम्बन्ध में उसने गजर्सिह से कहा भी था 
कि आपके मिल जाने से हम एक और एक दो नहीं वरन्‌ ग्यारह हो गये हैं। 
. अभयलिंह ने मरहटठों की सहायता के वल पर भाई पर आक्रमण 
करने के लिए प्रस्थान किया, परन्तु इसी समय जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह 
के भेजे हुए एक मनुष्ण के आ जाने से वरूुतर्सिह और मल्‍्हारराव होह्कर 
की वातचीत हो गईं और उस( मल्हारराव )ने दोनों साइयों में मेल करा 
दिया, पर इससे आन्तरिक मनोमालिन्य दूर न हुआ 
तद्नन्‍तर गजसिंह स्वदेश को लौटता हुआ डीडवाण पहुँचा जहां 
मेदता भीमसिहद-ह्वारा उसे अपने पिता (आनब्दालिह) के रिणी में रोगशय्या 
पर पड़े रहने का समाचार पिला, परन्तु बीकानेर 
पहुंचने पर भी बह उधर नहीं गया, क्‍योंकि बीकम- 
पुर के भाटियों का उपद्रव उन दिनों बहुत बढ़ 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७१-२। चीरविनोद; भाग २, ४० 
४०४ । पाउलेद; गैज़ेटियर ऑचू दि बीकानेर स्टेट; ४० ४६-७ । 


बवीकमपुर पर गजर्सिह का 
अधिकार होना 





जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० २, ४० १६० ) में भी लिखा है कि भाई की 
इच्छा के विरुद्ध बख़्तसिंह दिल्ली जाकर वादशाह की तरफ से पढानों से लड़ा तथा 
अहमदशाह के सिंहासनारूढ़ होने पर फ़ौज ख़्चे तथा सांभर, डीडवाणा, नारनोल भौर 
गुजरात का सूत्रा प्राक्तकर देश को लौदा । इसपर अभयलिंह मल्हारराव को सहायताथ 
घुलवाकर सांभर में, जहां बढ़्तसिंद के होने का समाचार मिल्ला था, गया। अभर्यत्तिह 
का इरादा जालोर छुड्टा लेने का था, परन्तु बाद में दोनों भाइयों के मिल जाने पर 
झभयासह अजमेर चला गया और बह़्तसिह नागोर, परन्तु उसने जालोर नहीं छोड़ा । 
उक्त एयात में वह़तर्तिद के सहाय हों में गजलिंद का होना नहीं लिखा है, परन्तु अधिक 
'संभव तो यही है कि वह उस्त( बह़्तलिंद )की सहायताथे गया हो, क्योंकि इससे 
पदके सी कई्ू वार बीकानेर से उसे सहायता मिल चुकी थी । 





श्र्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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रहा था, जिसे रोकना बहुत आवश्यक था । कोलायत पहुंचकर उसने 
मेहता भीमर्सिह्द को फ़ौज़ देकर इस कारये पर भेजा, जिसने मांडाल में डेरा 
किया । अनन्तर भाटी कुंभकरण की मारफ़्त दस हज़ार रुपये पेशकशी के 
ठहराकर वीकमपुर के प्रधान ने गजसिंह से संधि कर ली, जिसपर गजसिद्द 
बीकानेर लौट गया । इसी बीच वि० सं० १८०४ फाल्युन खुदि १३ (ई० 
स० १७७६ ता० १६ फ़रवरी ) को आनन्द्सिह के स्वर्गंवास होने का 
समाचार उसके पास पहुंचा, जिसे खुनकर उसे बहुत दुःख हुआ। द्वादशाह' 
करने के उपरान्त वह रुणिया गया | बीकमपुर के पेशकशी के रुपये न 
दिये जाने के कारण कुंभकर्ण ने महाराजा से.बीकमपुर पर अधिकार 
करने की आज्ञा प्राप्त की । कुछ दी समय के बाद वहां के राव स्वरूपसिंद 
को मारकर उसने वहां अधिकार कर लिया और इसकी सूचना गजसिह' 
को दी। तव गजलिंह ने एक सोने की मूठ की तलवार तथा सिरोपाव 
देकर मेहता भीमखिह और पड़िहार थीए्जसिंह को वहां भेजा । द 
गजसिंह जब गारबदेसर में था, उस समय वाय के दोलतसिह आदि. 
के प्रयल से महाजन का विद्रोही ठाकुर भीमर्सिह उसकी सेचा-में उपस्थित 
२ हो गया | गजसिह ने उसका अपराध क्षमा कर 
2 होना». उसकी जागीर उसे सौंप दी। भीमसिंद ने अभय- 
सिंह से मिल्रा हुआ 'गोकुलगज' नाम का हाथी इस 
अवसर पर महाराजा को भेंट किया | 

जिन दिनों गजसिह कुछ ठाकुरों के झगड़े निवटाने में व्यस्त था, 

डसके पास भीखमपुर से समाचार आया कि जैसलमेर के रावल ने चढ़ाई 





( १ ) 'चीरविनोद' में भी आनन्दुर्सिह् की झुत्यु का यही समय दिया है ( भाग 
३२, ए० ४०४ )। 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७२.। पाउलेट; गैज्ेटियर झाँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० &७ । 


( ३ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७२ । पाउलेट; गैज्ञेटियर भाँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० २७। 
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..._. कर दी है, अतण्व आप शीघ्र सहायता को आवें। 
वीकमपुर पर रावल अखसिंह _ हि $ भव 
का अधिकार होना... ससपर वह रुवर्य सहायता के लिए चला, परन्तु 
मार्ग में भ्रावणादि वि० स्े० १८०४ (लेज्ादि १८०६) 

' झापषाढ खुद १४ (ईं० स० १७४६ ता० १६ जून ) सोमवाए” को अजमेर 
में अमयसिह का देहांत होने की ख़बर मिलते ही वह फिर बीकानेर लौट 
गया। क्रावण झुदि १० को रामलिह के जोधपुर की गद्दी पर बैठने पर जब 
बस्तलिंह ने उसके पास टीका भेजा तो उसने उसे यह कहकर लौठा दिया 
कि पहले जालोर छोड़ो तो वह स्वीकार किया जायगा। बख़्तसिह के इस 
बात को अस्वीकार करने पर उसने मेड़तियों की सहायता से उस(वज़्तलिंह)- 
पर चढ़ाई कर दी । तब बख्तासिह ने आदमी भेजकर बीकानेर से सहायता 
मेंगवाई । इसपर गजरलिंह १८००० सेना लेकर उसकी घहायता के लिए 
गया। एक साथ दो स्थानों पर लड़ना कठिन कार्य था अतएुव उसने बीकम- 
पुर में रकखी हुई सेना भी अपने पाल चुला ली। ऐसा अच्छा अचखर देख 
जैसलमेर के रायल अखेराज ने बीकमपुर पर चढ़ाई कर कुंभकर्ण को छुल 
से मार वहां अधिकार कर ल्िया।तव से वीकमएुर जसल्मेर राज्य में है । 
फिर गांव सरण॒वास में जाकर महाराजा गजालेह बख्तलिंह से 

मित्रा । अनन्तर बरु्तसागर होते हुए हील्ोड़ी गांव में दोनों के डेरे हुए, 
बज़्तसिंद की सहायता को. जहाँ रूण में महाराजा रामसिह के होने का 
जाना समाचार छाने पर बख़्तलिह ने वहां पहुंच- 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी अभयसिंह की ख॒त्यु का यही समय 
दिया है ( जि० २, ४० १६१ )। 

( २) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २; ४० १६३ । दुयालदास की ख्यात में 
वि० सं० १८०४ श्रावण चदिं १२ दिया है, जो ठीक नहीं है । 


( ६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी ऐसा ही उल्लेख है (जि० २, घु० 
१६३-४ ) । 
(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७२ । पाउलेद; भेज़ेटियर आँवू दि 
शीकानेर स्टेट; ४० ४७ ( जाज्ञोर के स्थान पर नागोर दिया है, जो टीक नंहीं है ) । 

छेर्‌ 


३३० बीकानेर राज्य का इंतिहास 
मा 
कर भडारी मनरूप को दशा से मार डाला, परन्तु कोई बड़ी लड़ाई नहीं 


हुई | जब वज़्तसिंह तथा गजसिह मोड़ी में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि 
अमरसिह तथा भाद्वा के लाललिंह ने सबाई आदि गांवों को लूडा और 
भरूगड़ा किया है। इसपर तारासिह सेना सहित उनपर चढ़ा।रिणी पहुंचने 
पर उसने बड़ी वीरतापूर्वक विद्रोहियों का सामना किया, परन्तु अत में 
अपने कितने ही साथियों सहित वह मारा गया, जिससे रिणी में अमराखिह 
का अधिकार हो गया | इतना होने पर भी गजर्सिह ने बह़न्तासिह का साथ 
न छोड़ा, पर अपने कई सरदारों को सेना देकर उधर भेज दिया। पीछे 
से ऊंद सवारों के साथ मेहता मनरूप को भी वस़्तलिंह ने उनकी खहा- 
यतार्थ रवाना कर दिया। रामासिह की सेना में ज्यंपुर के महाराजा ईश्री- 
सिंह का भेजा हुआ राजाबत दलेलसिंह निर्भया्सिहोत ४००० खबारों के 
साथ था, उसने बख़्तावरसिंहद से वात कर बमख़्तसिंह के जालोर छोड़ देने 
एवं चदले में तीन लाख रुपये तथा अजमेर लेने की शर्त पर दोनों में सन्धि 
करा दी । रुपया चुकाने की अवधि छः मास निश्चित हुईं | अनन्तर राम- 
सिंह वहां से लौट गया तथा गजर्िंह भी दुल्लेलसिंह से बातचीत कर 
बीकानेर चला गया. । 
रिणी पर तव तक अमर्रासह का ही अधिकार था। बीकानेर लौटने 
पर गजलिंह ने रिणी की ओर प्रस्थान किया, 


अमरसिंद से रिणी छुड़ाना 
जिसकी खबर लगते ही अमरालिह डरकफर रिणी 





( $ ) इसके विपरीत जोधएुर-राज्य की ख्यात में लिखा है कि ईश्वरीसिंह के 
पपास से राजावत दुलेललिंह उसकी पुत्री के विवाह के नारियल लेकर रामसिंह के पास 
झाया हुआ था । उसका इस सन्धि में कोई हाथ नहीं रहा । थोड़ी लड़ाई के बाद 
बर्ज़्तातह ने जालोर देने की शत कर संधि कर ली थी, परन्तु उसने जालोर से अपना 
अधिकार लड़ाई बंद होने पर भी नहीं हटाया ( जि० २, ४० १६६ ) | उक्त ख्यात से 
इस लड़ाई में गजसिंह का वस़्तालिह के पक्त में होना नहीं पाया जाता, परन्तु उसका 
बज़्तसिंह के शामिल होना अविश्वसनीय कल्पना नहीं है । 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, छ० ७२-३ । पाउलेट; गैज़ेटियर भाँव्‌ 
“दि बीफॉनेर स्टेट; ए० €७-८ । 
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छोड़कर फतहपुर होता हुआ जोधपुर भाग गया । 

जिन दिनों गजलिंह रिणी इलाक़े के गांव जोड़ी में ठहरा हुआ था, 
डसके पास बरूत्सिह थे कहत्याया कि में बादशाह के वल़्शी (ललाबतर्त्रां) 
को सहायतार्थ लाने जा रहा हूं, आप भी शीघ्र 
ह आजाचें। उघर जोधपुर के शासक रामसिह के कुछ 
ज़िद्दी दोने के कारण और उसके अपमानपूर्ण व्यवहारों स्रे तंग आदर 
कितने ही प्रमुख सरदार नागोर में वश्तसिद्य से जा मिल्रे । बादशाही सेनां 
के पहुँचने के बाद ही गजसिद्द भी अपने राज्य, का ससुखित प्रचनन्‍्ध कर 
सेना सहित बज्तसिह से मिल्ष गया । इस विशाल सेन्य- का आगमन खुब 
रामसिह ने जयपुर से महाराजा ईश्वरीसिंह के पास से सहायता मेंगवाई। 
गांव स्रियावास में विपक्षी दलों में तोपों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 
दोनों ओर के वहुसंख्यक लोग मारे गये । अनन्तर पीपाड़ में भी बड़ा 
युद्ध हुआ, जिसमें अमरसिह ( पीसांगण ) आदि रामसिंह के कई सद्दायक 
सरदार मारे गये, परन्तु कुछ निर्णय न हुआ | युद्ध से होनेबाली भीषण 
हानि देखकर ईश्वरीसिह सुसलमान सेनाधिपति से मिल गया ओर थे दोनों 
, थुद्धच्षेत्र छोड़कर अप्रने-अपने स्थानों, को चले गये | प्रधान सहायकों 
के चले जाने. पर युद्ध का जारी रखना हानिश्रद्‌ दी सिद्ध होता अँत्णव 

_गजर्सिहद, चक़्तलिंह तथा रामलिंह भी अपने-अपने रुथानों को लौट गये | 
वि० स० १८०७ ( ई० स० १७४० ) में इंश्वरीसिंह ज़हर खाकर मर 

. गया और जयपुर की गद्दी.पर उसका भाई माथोसलिंह चेठा। ईश्वरीसिद 
- दूसरी वार वख्तसिंह की के मरने से रामस्िह का एक प्रधान सहायक जाता 
सहायता करना रहा । तब मारवाड़ के; प्रमुख सरदारों. ने, जो.पहले 


यख्तसिंह की सहायताथ जाना 





( १) दयालदास की ख्यातत; जि०- २, पत्र ७४१ पड़लेंटे, भैज्ेटियर आऔँव दि 
- बीकानेर स्टेट; ए० €८-। 
(.९ ) दयालदास की ख्यात) जि० २, पत्र! ७४ .। पाउलेट; गेज़ेटियर आंच दि; 
बीकानेर स्टेट: ए० ४८: । जोधपुर राज्य. की ख्यात में भी. इस घटनः काः उल्लेख है. 
(.जि० २,.४० १७१ )। उक्त ख्यात में- सी नव्राब- का न सलाबतज़ा या: हैं | 
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दर 


से ही रामसिंह के विरुद थें, वज़्तालिेह से जाकर निवेदन किया कि 
रामर्सिंह इस समय केबल थोड़े से साथियों सहित मेंड़ते में है, 
अतएय चढ़ाई करने का उपयुक्त अवसर है। बख्तसिह के मन में भी 
यह वात जम गई। बीकानेर से गजसिह को इससे पूर्व दी डसले 
अपने पास घुला दिया था। दोनों की सम्मिलित सेना ने खेढली होते हुए 
दूदासर तालाव पर पहुंचकर वि० से० १८०७ मागशीर्ष बंदि £ ( इ० 
स० १७४० ता० ११ नवम्वर ) को मेड़तियों को हराकर रामलिंह का डेरा 
इत्यादि लूड लिया । वहां से गजालिह तथा वश़्त्सिह ने चीलाड़े जाकर एक 
लाख रुपये पेशकशी के चखूल किये। पीछे जब वे सोञत में थे, तब राम- 
सिंह ने सेन्‍्य एकत्र कर उनपर फिर आकऋरमण किया, परन्तु उसे पराजित 
होकर भागना पड़ा। विजयी सेना मे उसके खेमे लूटकर उत्तमें आग लगा दी। 
इस अवसर पर ज़ालिमसिद किशोरालिहोत सेड़तिया ने उनको रोकने का 
प्रयल किया, पर विपक्षी सेना के अधिक होने ले उसे अपने प्राण गंवाने 
पड़े । अनन्तर युद्ध करने में कोई जाम न देख सन्धि कर रामसिद्द ज्ञोध- 
पुर चला गया और गर्जासह तथा वऩ्तासह नागोर लौट गये” । 
उनके उधर प्रस्थाव करते ही रामलिंह पुनः मेड़ते जा रहा, जिसकी 
खबर लगते ही गजसिह तथा वरतसिह ने बि० से० १८०८ आषाढ' खुदि & 
सर (ई० स० १७४१ ता० २१ जूम ) को सीधे जोधपुर 
वसु्तर्सिह को जोधपुर ५ लि 
का राज्य दिलाना.. जकिर वहां चार प्रहर तक खूब लूट मचाई | गढ़ 
के सीतर भाटी खुज्ानसिह तथा पोकरण के ठाकुर 
देवीसिंह के श्वझुर थे, जो उनकी सेवा में उपस्थित हो गये और गढ़ उनके 
खपुदें कर दिया । तव क़लिले में प्रवेश कर मजरसिद ने बखज़्त्िंह को गद्दी 
पर चेठाया और. इसकी बधाई दी। वख्तलिंह ने इसके उतर में निवेदन 
किया कि यह आपकी समयोचित सहायता के वल पर ही संभव हो 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७४-९४ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑक्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ४८-६ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का प्राय 
ऐसा ही चर्णन है ( जि० २, पृ० १७३४-८६ )। 
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सका है | अनन्तर वहां से बिदा हो गजासिह बीकानेर लौट गया । 
इसी समय जेसलमेर से रावल अखैराज के पास से उसके विवाह 
फा सन्देश आया । गजसिद ने इस खुशी के अवसर पर वस्तसिह को श्री 
...... निमन्त्रित किया। युद्ध होने की आशंका से वह 
गजसिंद का जेसलमेर ४ ्ि हक 
में विवाद स्वयं तो न गया, परन्तु अपने पुत्र विज्ञर्याशह को 
डसने भेज दिया, जो मार्ग में गांव ओढांणी में वरात 
के शामित्र हो गया । बि० सं० १८०८ माघ खुदि ५ (ई० सत० १७४४ ता० 
१० जनवरी ) को गजसिंह ने जेसलमेर पहुंचकर रावल अखेराज की पुत्री 
चेद्॒कुंचटी से बिवाह किया। इस अवसर पर उसके साथ के बहुतसे 
सरदारों की शादियां भी वहां हुई' । 
बीकानेर लौटने पर गजलिह ने मेहताओं को पदच्युत कर उनके 
स्थान पर सूधड़ों को नियुक्त किया। अनन्तर वि० से० १८०६ (इं० स॒० 
१७४५२) में उसने सूधड़ा अमराखिह को शेखावतों के 
गांव शिवदड़ा पर भेजा, क्‍योंकि वहां उपद्गरव बढ़ 
रहा था। वहां चरुतासिह की आज्ञा से दौलतयुर (शेखावाटी) का नवाब भी 
आकर शामिल हो गया । इस सश्मिलित खेन्‍्य ने गांव को लुठकण 
गढ़ी को गिरा दिया और उडपद्गरवियों को पकड़कर वहां शान्ति 


शेखावतों का दमन करना 





(१ ) दयारदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७९ । पाउलेट; गेज़ेटियर आऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ४६ । चीरविनोद; भाग २, ४० ४०४ । जोधपुर राज्य की ख्यात में 
वि० सं० १८०८ श्रावण चदि २ (६० स० १७४१ ता० २६ जून ) को जोधपुर 
पर बऱ््तासह का अधिकार होना लिखा है। इस अवसर पर उसने अभयसिंह-द्वारा 
छीनी हुईं बीकानेर की खरबूज़ी की पट्टी पीछी गजर्सेह को दें दी (जि० २, ३० 
१६३० ) ॥ 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७४-६ । वीरविनोद; भाग २, ४० 
४०४ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि वीकानेर स्टेट; ४० ४६-६० । 

इस विवाह का उज्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, ४० १८१ ) में भी 
है। लच्मीचन्द्र लिखित जैसलमेर की तवारीम़' में भी चन्दकुंवरी का विवाह महा- 
राजा गजसिंद के साथ होना लिखा है ( ४० ६७ ) । 


३३४ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 





स्थापित की । है 
कुछ दिनों वाद गजलिह का डेरा रिणी में हुआ, जहां रहते समय 
वज़्तलिंह के पास से समाचार आया कि रामसिंह दक्िखिनियों की फ़ौज्ञ 
लेकर अजमेर तक आ गया है, अतएव आप सहा- 
3333 मम को यताथे आइये । इसपर गजसिंह ने नागोर की ओर 
प्रस्थान किया। वर््तालिह पहले ही अजमेर की ओर 
रवाना हो चुका था। लाइडृपुरा में दोनों एकत्र हो गये। वहां से चलकर 
दोनों पुष्कर में ढदहरे | उनका आगमन खुनते ही रामसिंह और मरहतठे 
बिन। लड़े वापस चले गये | तब गजलिंह बिदा ले वीकानेर लौट गया | 
हिसार का परगना बहुत दूर होने के कारण, बादशाह ( अहमद- 
शाह ) वहां का खुचारु प्रबन्ध नहीं कर सकता था और वहां के लोग 
रु सदा उपद्रव किया करते थे, अतएव बह परगना 
दिल लय ला हि गजसिंह कु नाम कर द्या गया। उसने मेहता 
परगना मिलना... स्तावर्रासह को ससेन्‍्य भेज वि० से० १८०६ 
ज्येष्ठ वदि २( ई० स० १७५२५ ता० १६ मई ) को 
घहां ग्रपना अधिकार स्थापित किया । 
वि० स० १८०६ भाद्रपद्‌ वद्(३ (३४० स० १७५२ ता० २६ अगस्त-) 
को अजमेर इलाक़े के सोनौली गांव में बम््तासिह 


वज़्तसिंद की झृत्यु 
का स्वर्गवास हो गया और उसका पुत्र विजयसिंह 





(१ ) दयाज्ञदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६३ । पाउल्ेट; ग्रेज़ेटियर ओँव दि. 
पीकानेर स्टेट; ए० ६० । 


(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६ । घीरविनोद; भाग २, छ० 
४०९ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६० । रामसिंह का मरहयों से 
भाई-चारा स्थापित करने एवं अजमेर आने का उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात में भी 
है ( जि० २, ४० १८5३-४७ )। 


(३ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ७७ । पाउलेट; गैज़ेरियर भाँव्‌ दि. 
सीकानेर स्टेट; पृ० ६१ । 
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ज्ञोधपुर की गद्दी पर बैठा । 

... उन्हीं दिनों बादशाह अहमदशाह के पास से आज्ञापत्र आया कि 
पज़ीर मन्सूरअलीख! ( ? सफ़दरजंग ) विद्रोही हो गया है, इसलिए शीघ्र 
सेना लेकर आओ । इसपर गजसिह ने बादशाह की 
सेवा में सना भेजी, जो हिसार में मेहता बख़्तावरासिह 
के शामित्र होकर दिल्ली पहंची' । बख़्तावरसिंह ने 
बादशाह की संचा में उपस्थित हो महाराजा की 
ओर से मोहरें आदि भेंट कीं। सभय पर सद्दायता लेकर पहुंच जाने स्ते 
बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गजलिह का मनसब सात हज़ारी करके 
सिरोपाव के साथ श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजाशिरोमणि 
श्री गजसिह” का खिताब प्रदान किया, जो बाद में उसके नाम की मुद्रा 


बादशाह की तरफ़ से 
गजसिंद की मनसब 
मिलना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ७६ । चीरविनोद; भाग २, ए० 
४०४ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० १८४६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँव दि 
धीकानेर स्टेट; पृ० ६१ । 

(२ ) सर यदुनाथ सरकार ने इस अवसर पर बीकानेर ( महाराजा गजरलिंह ) 
से ७९०० सेना आना लिखा है ( फॉल आँव्‌ दि सुगृल एस्पायर; जि० १, ए० ४६२ 
का टिप्पण ) । 

(३ ) वि० सं० १८२६ वेशाख वदि २ ( हैं" स० १७६६ ता० २३ अग्रेल ) 
के नोहर क़स्बे से महाराजा गजसिंह ओर महाशजकुमार राजसिंह के लिखे हुए जोधपुर 
- के ओझा रामदत्त के नाम के परवाने के ऊपर छुः पंक्षियों की नीचे लिखी हुईं झुद्रा 
ज्लगी है-- 

श्रीलदमीनारायरुजी- 
भक्त राजराजेश्वर म- 
हाराजाधिराज महारा- 
जशिरोर्मारिण महारा- 
ज श्री गजसिंहानां सु- 
ड्रेय विजयते ७ ५ 0 
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.#६४६३६४६ 


ओर शिलालेखों' में लिखा जाने लगा । इस अवसर पर उसे माही मरातिब 
का थ्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुआ और उसके कुंचर राजसिंह को चार हज़ारी 
मनसव' तथा मेहता बख़्तावरसिह को राव का खिताव दिया गया। 
कितने ही दूसरे सरदारों आदि को भी सिरोपाव मिले”, जिनमें से प्रमुख 
चर 0६ रु ब्ह्र 

के नाम नीचे लिखे अनुसार ह-- 








१--भोपतसिह ठिकाना बाय 
२--जोरावरलि|ह ».. ऊकुँभाणा 
३--पेमसिह ४»... नीमा 
४--सर दारासिह ».. पारवा 
४--छुखरूप ».. परावा 
<६--ज्ञालिमसिह ५»... बीदाखर 
७--दीपसिंह हि कशणुवारी 





(१ ) अथार्मिन्‌ शुभसंवत्सेरे श्रीविऋमादित्यराज्यात्‌ संवत्‌ ९८३७ 

! ् ३ 

वर्ष शुक्ते ९७० १ प्रवर्ततमाने मासोत्तमें माधमासे शुक्ल॒पक्षे तिथो ृद॒श्यां 

***********'पुनवेसुनक्षत्र '** ****** ** 'श्रीराजराजेश्वरमहराजएघिराज- 

(॥ ७ [कप | कप । 

महराजशिरोमीमहएाजश्री १०८ श्रीगजसिंहदेवः चुडासागरस्य जीप 
द्धर*: कुतठत: 8 ७७ ०७४७ ४ 

( चूंडासागर के लेख की छाप से ) । 

( २ ) बादशाह अहमदशाह के सन्‌ जुलूस ६ ता० २ शब्वाल ( हि० स० 
११६६ ८ वि० से० १८१० श्रावण सुदि € ८ ईं० स० १७३४४ ता० ३ अगस्त ) के 
फ़रमान में भी गजसिंह को सात हज़ार ज़ात भर पांच हज़ार सवार का मनसब 
मिलना लिखा है । 

( ३ ) उपयुक्क टिप्पण २ की तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में गजसिंह के पुत्र 
राजसिंह को चार हज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार का सनसब मिलना लिखा है। 

(४ ) उपयुक्न टिप्पण २ में आई हुईं तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में बड़्ता- 
चरसिंह को चार हज़ार ज़ात और एक हज़ार सवार का मनस्ब तथा 'राच' का ख़िताब 
मिलना लिखा है । 

(९ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ७७ । चीरविनोद; सांग २, ४० 
४०४ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पु० ६१ । 


2४८६: 


: महायजा गजर्सिंह ३३७ 





८-धीरतसिह ठिकाना सांडवा 
: :£--देवीसिह . 9. हशखर: 
'१०--विजयसिहः »... चाहड़चाल 
११--धीरतसिह्ठ _.  » चूरू 


१५--शेखावत चांद््सिह 
३--पुरोहित रणछोड़दास 
... जिन दिनों महाराजा हिसार में था बीकानेर और जोधपुर की मिल्रा- 
कर ४०००० फ़ौज उसके साथ थी। दिल्ली में मनरूर्अत्ीखां (? सफ़दरजंग) 
का विद्नोह भी समाप्त हो छुका था। इसी समय 
गज्ञासिह' ले विज्यलिह मे यहा कहलाया कि 
दुक्षिखनियों की सहायता से रामलिह राज्य पर आक्र- 
भण करनेबाल्या है, आप शीघ्र सहायता को आदें। इसपर उख( गजसिंह )ने 
खींबसर के ठाकुर जोराबरसिह उद्यालिहोत आदि कई खरदारों को ४००० 
सेना के साथ उधर श्वाना किया। अनन्तर हिसार का प्रबन्ध मेहता 
श्घुनाथ एवे द्वारकाणी ( महाजन ) के हाथों में देकर वह स्वयं रिणी गया। 
बहां जैललमेरी राणी से कुंचर सबलसिह का जन्म हुआ, जिसका उत्सव 
मनाने के बाद मेहता भीमलिंद तथा पुरोहित को भी सलेन्य पीछे आने का 
आउद्रेश कर वह बागोर पहुंचा । पीछे चत्नी हुईं भीमसिद्द की सेना के भी 
शामिल हो जाने पर वह खजवाणा होता हुआ मेड़ता पहुँचा । इसी बीच 
मरहठों की सेना के बज की ओर चले जाने का समाचार मिला | तब 
गजसिंह ने अपनी अलु॒पस्थिति भें हिलार के परगते में उपद्रव होने की 
आशका देख उधर जाने की अज्ञमति मांगी, परन्तु जोधपुर का डपद्गव शांत 
हो जाने तक विज्ञयर्सिह ने उलसे वहीं रहने का आज्रह् किया और कहा 
कि इधर से निवृत्त होने पर हिसार पर फिर अधिकार कर लेंगे। इसपर 
गजलिंह वहीं ठहर गया और हिसार से थाना उठा लिया गया । झवन्तर 
डखने पूनियांण का प्रवन्‍्ध कर लादाऊ में अपना थाना स्थापित किया तथा 
सिवर्याण से पेशकशी दसूल की और मंडोली के विद्धोही जाटों को मारकर 
858 


विजयसिंह की सहायता 
जाना 


श्श्द बीकानेर राज्य का इत्तिहास 


डसर प्रदेश में सुप्रवन्ध का आविभोाव किया | ह 
इसके थोड़े दिनों बाद ही जयआपा सिन्धिया ने मारवाड़ पर 
आक्रमण किया । गजलिंह ने इस अवसर पर स्वदेश से और सेना चुल- 
वाई। अब खब मिलाकर उसकी सेना ४०००० हो गई; इसके अतिरिक्त 
७०००० फ़ौज विजयसिंह की थी तथा ४००० सेना के साथ किशनगढ़ का 
राजा वहादुरसिंह भी सद्ायतार्थ आया हुआ था। रामलिंह के पास इसके 
दूने से भी अधिक सेना थी और डसका डेरा गंगारडा में था । डस- . 

(रामलिंह)पर गजलिंह, विजयसिंह तथा बहादुरसिह ने तीन बार चढ़ाईकर 
तोपों के गोलों की वर्षों की, जिससे शत्रु दृदकर सात फोस दूर गांव 
चौरासण में चले गये | अपने सरदारों के परामशानुसार वि० सं० १८११ 
आश्विन सुदि १६ ( ई० स० १७५४ ता० २६ सितम्बर ) को फिर विजय- 
सिंह ने अपने सहायकों सहित शज्ञुओं पर पहले से प्रबल आक्रमण किया। 
सदा की भांति ही इस बार भी राठोड़ों ने अदुभ्गुत बीस्‍्ता का परिचय दिया, 
परन्तु शच्च-लना अधिक होने से उन्हें हारकर पीछा मेड़ते लौटना पड़ा । 
इस आक्रमण में विज्यसिह के सरदारों के अतिरिक्त, गजसिहद की तरफ़ 
के बीदावत इन्द्रभाण मोहकम्सिहोत ( गांव फक्कू का ), बीका -कीरतरसिह 
( किशनसिंहोत ), नींवाचत अखेलखिह नारायणदासोत, फ़तहपुर का 
नवाव एवं कई अन्य सरदार काम आये । बहादुर्रसह तो अपनी खारी 
सेना के कट जाने से किशनगढ़ लौट गया। सेन्‍्य बहुत कम-हो जाने से 
डस स्थल्न पर लड़ाई जारी रखना उचित न समझ गजसिद्द तथा विज्यसिंह: 
नांगीर की ओर चले। वहां से विजयसिंह ने गजार्सखदद की वीकानेर से रखद्‌ 
अआँदि सामान भेजते रहने के लिए कद्दकर विदा कर दिया और स्वर 
नागोर के गढ़ में जा रहा। तव रामसिंद तथा जयआपा सिन्धिया ने 








(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७७०८ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ६१ । 

( २ ) टॉड-कृत 'राजस्थान! में जोधपुर के प्रसंग सें इस लड़ाई का विशद्‌ 
विवरण दिया है ( जि० २, पु० ८७० तथा .३०६१५४ ) ५ ह 
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मोरचाबन्दी कर नागोर को घेर लिया तथा ४०००० फौज के साथ 
जयआपा के पुत्र जनकू ने जोधपुर पर आक्रमण किया । विजयसिह ने 
मरहटों से लड़ने में कोई लाभ न देख मह।राणा को लिखकर उद्ययुर 
से चूंडावत जतांसह कुबेरसिहोत ( सलूंबर ) को चुलवाया । जतासह ने 
जयआपा से समभोते के सम्बन्ध में बातचीत की, परन्तु कोई 
परिणाम न निकला । ऐसे समय- में महाराजा विजयंसिह की इच्छा- 
जुसार डसके दो. राजपूतों ने. जयआ्ञपा को छल से मार डाला। इस- 
पर मरहटी- सेना ने छुछ होकर राजपूतों पर हमला कर दिया, जिसमें 
जेत्सिह अपनी सेना सहित वीरता के साथ लड़ता हुआ निरथक मारा गया । 
उधर जयपुर का महाराजा माधोसिह भी इल उद्योग में था कि 
जोधपुर का राज्य रामासह को मिलने तो अपने यश में त्द्धि हो, परन्तु इसी 
बीच विजयलिंह का आदमी आ जाने खे उसने उसकी सहायता करने का 
निश्चय कर बीकानेर से भी लेना मंगवाई, जो बरूतावरलिंह की अध्यक्षता 
में डीडवाणे. में जयपुर की सेना के शाम्रिल्ञ हो गई | मरहटों ने इसकी 
सूचना पाते ही-इस फ़ौज को घेरकर इसका आगे बढ़ना रोक दिया। 
चौदह मास तक जब घेरा न उठा, तब अपने सरदारों से सलाह कर विज- 
यासिह. एक-रात्रि कोःएक हज़ार सवारों के साथ गढ़ छोड़कर बीकानेर 
की ओर चला गया और ३६ घेटे में देशणोक जा पहुँचा । 
उसके आगमन का समाचार बीकानेर पहुंचने पर गजसिंह ने उसके 
आद्र-सत्कार का समुचित प्रबन्ध किया और मेहता रघछुनाथलिह आदि 
विजयसिंह का वीकनीर_ को उसका स्वागत करने के लिए भेजा | अनन्तर 
पहुंचना तथा वहां से गज- परस्पर मिलकर शत्रुओं एर आक्रमण करने से पूर्व 
सिह के साथ जयठुर जाना ग्राधोखसिह की- सहायता पाना आवश्यक समझ 





(१ ) दयालदास की झयात; जिं० २, पन्न ७८-६ । चीरविनोद; भाग २, ४० 
४०४-६ । पाउलेट; गेज़ेटियर आऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६२ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात ( ज्ि० २, ए०- $८८म-६४-) में भी. इस. घटना का 
खगभग ऊपर जैसा-दी उल्लेख है । 
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गजर्सिंह तथा विजयलिंह जयपुर गये, जहां ऋमशः करोेली के महाराज 
गोपालर्सिह तथा बूंदी के रावराजा कृष्णुलिह से उनकी भेंट: हुई । 
कुछ ही दिनों बाद माघोसिह्द के पुत्र उत्पन्न होने से. उत्सव आदि 
के कारण उनके रहने की अवधि बढ़ती गई और जिस काम के लिए 
वे आये थे उसके सस्बन्ध में कुछ भी बात न हुई। एक दिन गजसिद्द ने 
उपयुक्त अवसर देख विजयसिंह की सहायता की चर्चा माधोलिह के आगे 
छेड़ी, परन्तु उसने कोई ध्यान न दिया । जब गजसिंह ने मेहता भीमसिह 
आदि को इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर मांगने के लिए भेजा वो माधोखिह की 
इच्छाछुसार हरिहर बंगाली ने कहा कि यदि्‌ विजयसखिंह को सहायता दी 
गई तो जयपुर को मरहटों से लोहा लेना पड़ेगा, जिसमें एक करोड़ रुपया 
खच्चे द्वोगा। इतना रुपया विजयलिंह दे तो उसे सहायता दी जा सकती है। 
इस उचर को पाकर गजलिह तथा विजयलिह ने वहां समय व्यर्थ - गेवाना 
ठीक न समझा और वे माधोलिंह से विदा होने गये।इस अवसर पर माधो- 
लिंह ने गजसिंह को एकास्त में ले जाकर दोनों राज्यों की परस्पर मेत्री का 
स्मरण दिलाते हुए रहा कि आपके राज्य के फलोधी आएदि जो ८४ गांव 
अजीतसिदद ने जोधपुर में मिला लिये थे, थे सब में रामासिह से कंहकर 
वापल दिला दूंगा। रहा विजयलिह, सो उसका प्रबन्ध यहां कर दिया 
जायगा (मरवाया या कैद किया जायगऐ, परन्तु गजलिद् ने यह चुणित बाते: 
भानने से इनकार कर दिया।माधोलिद्द ने वहुत ज्ञोर दिया, पर वह ( गज- 
लिह ) अपने निश्चय पर स्थिर रहा। तव माशोसिंह ने उसका विवाह करने 
के चहाने उसे वहां रोकना चाद्या, परन्तु उसने यही उत्तर दिया कि पहले 
विजयलिंह को सकुशल अपने राज्य की सीमा तक पहुंचा ढूँ तब लौट 
लकता हूं। फिर माधोलिह ने .गज्सिह से कहा कि आप पधारें, में विजयासिंह 
से बात कर लूँ। गजसिंह के मन में शंका ने घर तो कर ही लिया था, उसने 
तुरन्त प्रेमसिंह किशुनसिंहोत बीका तथा इृठीसिंह वणीरोत को चिज्यसिंह की 


रु (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, ए० १६६ ) सें भी विजयसिंह का 
तीकानेर तथा चहां से गजलिंह को साथ ले जयपुर जाना लिखा है । 
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' रक्षा पर नियुक्त कर दिया । 

. विजयसिह के पक्ष का रीयां का ठाकुर जवानलिह खूरजमंत्ोत 
जयपुर के माथावत ठाकुरों के यहां व्याहा था । उसकी नाथाबत स्थ्री ले 
अर - जवानलिंद्द को उसके स्वामी पर चूक होने की 
कर पे खूचना दे दी । इसपर _ जवानर्लिद अपने स्वामी 
का निष्फल प्रवत्त.. भी! जो साधथोखिद्द से बातें कर रहा था, सावधान 
करने के लिए गया। माधोर्सिंह ने पेशाब करने 
के बहाने वहां से हटने का प्रयत्न किया, परव्तु इसी समय बीकानेर के 
पूर्वोक्त ठाकुरों ने उसकी कसर में हाथ डाल उसे यह कहकर बैठा दिया 
कि महाराज हमें आशंका है अंतएव आप न जायें । इसपर जयपुर के 
ठाकुर उनपर आक्रमण करने को उद्यत हुए, परन्तु साधोसिह के मना 
करने से वे रुक गये । विजयसिंह भी पूर्वाक्त ठाकुरों के कद्दने से गजसिह 
के पास चला गया । अनन्तर उन ठाकुरों ने माधोसिद्द से क्षमा सांग ली। 
गजसिंह ने भी मेहता चखछ्तावरसिह को उसके पास भेज उसे प्रसन्न कर 
लिया । फिर अपने जयपुर लौट आने तक के लिए मेहता भीमसिह आदि 

को वहां छोड़कर गजालिंह तथा विजयसिह ने प्रस्थान किया । 
पाटण, पंचेरी और लोहार होते हुए वे दोनों रिणी पहुंचे | जहां : 
नागोर से समाचार आया कि वि० सं० १८१२ माघ झखुदि २ ( इ० ख० 
१७४६ ता० ४२ फरवरी ) को धीस लाख रुपया लेना 
ठहराकर मरहटों ने वहां से घेरा उठा लिया 
है. और जोधपुर भी विजयासिह के वह्याल हो गया 
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विजयसिंह की जोधपुर 
वापस मिलना 





($ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६-८१ । चीर॑विनोद; भाग २, ४० 
४०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ६२-३ । 


(२ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र 5१-२ । वीरविनोद; भाग २, एछ० 
४०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑबू दि बीकानेर स्टेट; ४० ६३०४ | जोधपुर राज्य की ख्यात 
में भी लिखा है कि पहले तो साधोलिंह विजयलिंह को सहायता देने के लिए प्रस्तुत 
हो गया था, परन्तु पीछे से बदल गया (जि० २, ४० १६७ )। 
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की जा शीट कब 


है! । इस समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई तथा गजसिह ने बहुतसा सामान 
भैट में देकर विजयलिंह को जोधपुर भेजा, जहां पहुंचने पर उसने वर्तर्सिह- 
द्वाय ताग्रीर किये हुए ४२ गांबों की सबद्‌ तथा सवा लाख रुपया नकद 

भेजा, जैसी कि उसने बीकानेर में रहते समय प्रतिज्ञा की थी । 
डधर गजलिंह ने माधोसिंह से की हुई अपनी प्रतिज्ञा पालनाथे 
जयपुर की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में डसने 


सा ना... स्ंखू के विद्रोही ठाकुर शिवदून्लिद वहादुराखि- 
होत को क्लेद कर उसकी जागीर प्रेमसिह बाघ- 
सिंहोत को दे दी । 


अनन्तर माधोसिंद्द से मिल और वहां अपना विवाह फर, गजसिद् ने 
वीकानेर की ओर प्रस्थान किया । पूनियांण के दो गांव शेज्रावत हाथीराम 
भूपालसिंहोत ने दबा लिये थे तथा शेखाबत 
नवलसिह ( जोरावरासिहोत ) और भूषालखिह 
४ किशनलिंहोत में सिघाणें आदि को सीमा के 
सम्बन्ध में झगड़ा चल रहा था। सांखू में डेरा रहते समय गजर्लिंद्द ने राव 
बश्तावर्सलह को इसका निवटारा करने के लिए. भेजा, जो जाकर नवलः 
सिंद के शामित्र हो गया। इस झगड़े की खबर जयपुर पहुंचने पर वहां से 
कछुवाद्ा रघुनाथलिंह ने आकर विद्रोही सरदारों को दृवाया और उनके 
थे गांव बीकनेर के अधीन करा दिये? | 

महाराजा गजसिह के जयपुर निवास के समय वि० सं० १८१२१ (ई० श० 


विद्रोही सरदारों का 
दमन करना 





(५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, ए० १६८ ) में लिखा है कि ४१५ 
लाख रुपये ओर अजमेर पाने की शर्त पर मरहरों ने घेरा उठा लिया | 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८४२ । पाउलेट; गेज़ेटियर आऑँव्‌ दि; 
वीकानेर स्टेट; ए० ६४ (इस पुस्तक में केवल ४२ गांवों की सनद भेजना लिखा है) 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पन्न २ । पाउलेट; गेजेटियर शव दिः 
बीकानेर स्टेट; ४० ६४ । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८० । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँवबू दि. 
बीकानेर स्टेट; ए० ६३४ । 
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१७४५ ) में बीकानेर में बड़ा भारी उर्भिक्ष पड़ा। उस समय उसने मेहता 
भीमसिह आदि को प्रजा का कप्ट-निवारण करने के 
लिए भेजा। उन्होंने सदावत खुलवाये और राज्य में 
नई इमारतें बनवाना आरस्म किया, जिससे चुधाग्रस्त मनुष्यों का बहुत 
भला हुआ । उन्हीं दिनों शहरपनाह का भी निर्माण हुआ* । 
जयपुर से लौटने पर नारणोतों तथा मंघरासर के ठाकुर का, जो 
विद्रोही हो रहे थे, दमन कर उन्हें गजसिंह ने अपने अधीन बनाया। उन 
पक दिनों मलसीसर का बीदावत (भागचन्दोत) बीकानेर 
नस का शदि शाज्य की आज्ञाओं की उपेक्षा करते थे इसलिए 
बरुतावरखिह ने उसे भी राज्य के अ्रधीन किया। 
इसके अतिरिक्त अन्य ठाकुरों से भी दंड के रुपये वसूल कर उन्हें महाराजा 
के अधीन बनाया । 
बि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६ ) में मेहता बख़्तावर्रसह फो 
प्रथक कर उसके स्थान में मेहता प्ृथीसिह को गजसिह ने अपना दीवान 
नियुक्त किया। उन्हीं दिनों खिकखों ने नोहर में 
उत्पात मचाना आरस्भ किया, जिसपर दोलतसिह 
पृथ्वीराज्ञोत और मेहता माधोराय डर का प्रबन्ध 
करने के लिए भेजे गये | अनन्तर गजसिंह स्वयं रिणी गया, जहां से उसने 
पुरोद्चित जगरूप तथा चौहान रूपराम को भाद्गधा के ठाकुर लालखिंह पर 
जैजा । पीछे शेखावत नवललिंह आदि भी ४००० सेना के साथ उधर गये 
आर डउस( लालसिंह )को राजसेवा स्वीकार करने पर बाध्य किया। 
महाराजा के अनूपपुर पहुँचने पर लालासिंह महाराजा के प्रतिष्ठित सरदाएों 
के साथ डसकी सेवा में आ रहा था, परन्तु मार्ग में अपशकुन हो जाने से 


बीकानेर में दुरभिक्ष पड़ना 


विद्रोही लालसिंह को 
अधीन करना 





| 0. 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र मर । पाउलेद; गेज़ेटियर ऑँबू 
बीकानेर संटेट; छ० दर ॥ 

( २) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८९ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६४ । 
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बह वापस लौट गया । इसपर कुद्ध द्ोक्षर महाराजा ने अपनी सारी 
सेना एकत्र कर रुव्य उसपर चढ़ाई की और ड्ंगराणा के ग्रढ़ को तोपों 
के गोलों से नष्ट कर दिया । उक्त गढ़ में सांवतासिह दौलतरामोतर 
था, जिसके प्रायः सारे सैनिक काम आये और वह स्वये भी मारा गया 
तथा उस गढ़ पर गज्ञखिह का अधिकार हो गया | शांवतर्सिह के बचे 
हुए कुट्ठुम्बियों को उसने आदर के साथ भाद्वा पहुँचवा दिया। कालाणां के 
स्वामी सांवतर्सिह का बेटा हिन्दूसिह भी भागकर भाद्वा चला गया, जिस- 
से वहां का चहुतसा अन्न आदि सामान विजेताओं के हाथ लग गया। तब 
तो लालसिंह को भी चेत हुआ और उसने गजर्सिंह के डेरे रासलारे में होने 
पर शेखावत नवल्सिंह की माफंत उसकी सवा में उपस्थित हो उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । गजर्लिंह ने उसका अपराध ज्ञमाकर उसकी 
गीर डसे सोंप दी 

वहां से प्रस्थान करने पर महाराजा गजर्सिह ने रावतसर पर घेरा 
डाला, जहां के स्वामी रावत आत्तन्दांसह के अधीनता स्वीकार करने प्र 
उससे दंड के २४००० रुपये बखूल कर उसके 
अपराध क्षमा कर दिये । 

फिर भर्तियों पर चढ़ाई की आज्ञा दी गईं, जिसकी खबर मिलते ही 
भद्टी इसेनसुहस्मद वीकों तथा कांधल्ोतों की मारफृत गजर्सिह की सेबा 
में उपस्थित हो गया। डसके निवेदन करने प्र 
महाराजा ने वह़तावरखिह, ठाकुर खुरताण्सिह 
ऋकुशलसिहोत आदि को फ़ौज्ञ देकर उसके साथ 
कर दिया, जिन्होंने जाकर सोतर पर उसका अधिकार करा दिया 


रावतसर पर चढ़ाई 


| ३ पर 


का सहायताथ 
सना 


झ्ैयों 
सेना भेजना 





( १ ) दयालदाल की ख्यात; जि० २, पत्र ८९-६। पाउलेट; गेज़ेटियर आऑव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६९-६ । 

( २) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउलेट; गैज़ेटियर -आऑँव्‌ दि 
घीकानेर स्टेट; ए० ६६ । ; 

( ३ ) दुयालदास की ख्यात्त; जि० २, पत्र ८६ । 
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जला 





४८४३४०६८९०७ 


उन्हीं दिनों बादशाह ( आलमगीर दूसरा ) के सिरसा पहुंचने पर 

वाय का ठाकुर दौलतासह तथा भाद्रए! का लाल्सिंह उसकी सेबा में उप- 

.. स्थित हुए और उन्होंने गजसिह को भी शाही 

गादशाद का लिसता में. खेवा में उपस्थित होने के लिए लिखा, परन्तु वह 
न गया । 

' बि० से० १८१४ (ई० स० १७४७ ) में गजसिंह ने नौहर के कोट 
की नींब रकखी, जो बि० सं० १८१७ ( ईं० स० 
१७६० ) में बनकर सस्पूर्ण हुआ । कु 

जोधपुर से विजयसिह के पास से आदमियों ने आकर निवेदन 
किया कि मरहटों के साथ की पिछली लड़ाई में अत्यधिक धन खर्च हो 
जाने के कारण राज्य की दशा संकटापन्न हो रही 
है, अतणव हमारे महाराजा ने आपसे धन की 
सहायता मांगी है। गजलिंह ने तत्काल ४०००० 
रुपये देकर उन्हें बिदा किया औए कहा कि जोधपुर की सहायता के लिए 
मेरा भाण तक हाज़्र है । 

वि० सं० १८१६ (ई० स० १७५६ ) में गजलिह बीदासर गया, जहां 
पहुंचकर डसने बीदावतों पर 'भाछ' ( एक प्रकार का कर ) के छः हजार 


नोहर के गढ़ का निर्माण 


जोधपुर को श्रार्थिक 
सहायता देना 





(१ ) दयाह्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑँवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ६६ । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८६ । 
पाउलेट ( गैज्ञेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट, ४० ६६ ) ने, गढ़ का निर्माणकाल 
वि० सं० १८४० से १८७० ( ई० स० १७८३ से १८१३ ) दिया है जो ठीक नहीं हो 
सकता । 


( ३ ) दयाछदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८द॑ । चीरविनोद; भ्राग २, ४० 
४०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑयू दि बीकानेर स्टेट; ४० ६६ । ् 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता । 
छ्ड 
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> रुपये नियत किये', एवं खारबारा के ठाकुरों 
वीदावतों पर कर लगाना .. ं मु 
ने साटियों का बहुतसा सामान लूट लिया था वंह 
सेना भेजकर सब वापस दि्लिवाया । 
उधर जोधपुर ले महाराजा विजयरणिंह ने तीन हज़ार सेना खींवंसर 
के विद्रोही जोरावरसिंह के ऊपर, जो मरहठों से मिला हुआ था, भेजी 
थी।जोरावरासिंद ने उस लेना का नाशकर जोधपुर 
आर नागौर का भी बहुत दिगाड़ किया। तब विजय- 
सिंह ने गजलिंह के पास से सहायता संगवाई। 
गजलिंह के भेजने पर मेहता वज़्तावरलिंह ने समममा-वुकाकर जोरावर 
सिह को जोधपुर राज्य का बिगाड़ करने से रोक दिया । कुछ ही दिनों 
बाद उस( जोरावरसिंह )के पुनः सिर उठाने पर विजयसिह ने गजर्सिद्द से 
स्वयं स्ींचसर आने का आपयम्रह कर कहलाया कि बिना आपके आये न 
तो पोकरण अधीन होगा और न जोरायरसिंह ही राह पर आवेगा। तब 
गजसिह सींबसर पहुंचा, जहां विजयलिह भी आकर उससे मिल गया ॥ 
गजलिह मे ज्ोरावरलिंह को बुल्लाकर उसके चरणों में नमा दिया, तंब वे 
दोनों ( विजयखिह और जोरावरखिंह ) साथ-साथ जोधपुर लौटे । 
स्वींबसर से वापस लौटते समय गांव सवाई में महाजन के ठाकुर 
अ्गवानसिह एवं शिवदानालिह उसकी सेवा में उपस्थित हुए । बि० खे० 
महाजन की जागीर भीम-.. १८१४५(ई० स० १७४८) में भीमसिह की उत्यु के वाद 
सिंह के पुत्रों में बांदया. से अब तक चहां की भूमि का बेटवारा नहीं हुआ 


विजयसिंह की सहायतार्थ 
खींवसर जाना 





( १ ) ठाकुर वहादुरसिंह लिखित बीदावतों की ख्यात; (जि० 3, छ० २२७) 
से भी इसका उल्लेख है । ं 

(२ ) दयालदास की ख्यात;-जि० २, पन्न ८७ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६६ । 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८७-८ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ४० ६६। 

ठाकुर बहादुरसिंह की 'बीदावतों की र्यात! ( जि० १, एछ० २२७ ) में भी 
विजयलिंह की सहायतार्थ गजसिंह का खींवसर ज्ञाना लिखा है । 
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था । सवाई में रहते समय गजर्लिंह ने महाजन की जागीर के दो साग कर 
दोनों भाइयों में बांट दिये” | 

वि० सं० १८९६ और १८१७ (ई० स० १७५६-१७६० ) के बीच में 
भट्टियों तथा जोहियों के उपद्रव में फिर घुद्धि हुईं | हुसेन ने अमीमुहस्मद्‌ 
से भटनेर छीन लिया । इसकी ख़बर लगते ही 
महाराजा नोहर गया तथा मेहता बहुतावरालिह ने 
सांईदासोतों की सेना के साथ उधर प्रस्थान किया। तब हुसेन उससे 
जा मितल्रा और उसने दोनों का ऋूगड़ा निबदा दिया । 

उन्हीं दिनों सूचना मिली कि दाउद-पुत्रों ने अन्ूपगढ़ पर अधिकार 
कर लिया है| इसपर महाराजा ने बीकानेर पहुंचकर उन्तपर आकऋमण करने 
की तैयारी की जोधपुर एवं लट्टी के मीर झुल्ामशाह 
(प्रियां झुलाम) की सेनाएं सी आकर सलम्मित्वित हो 
गई । सहाराजा की आज्ञा ले सादी हिन्दूलिह खड्ढ- 
सेन्तेत ने राज्ि के समय ससेन्य मौजगढ़ पर आक्रमण कर वहां के स्वामी 
मीर दमज़ा को क्लैद किया तथा गढ़ को लूटा | हमज़ा के बीकानेर लाये 
जाने पर महाराजा ने उसका डचित सत्कार किया और जेमलसर का पट्टा 
उसके नाम कर दिया। अनन्तर महाराजा ने सेना सहित खुजानसर होते 
हुए अनूपगढ़ पर चढ़ाई की और विद्वोहियों को मार वहां अपना अधिकार 
कर लिया । फिर वहां के थाने पर मेहता शिवदानाखह को नियत कर वह 
बीकानेर लौट गया। अनन्तर उसने मेहता भीमसिह को. भेजकर पूनियांण 


का वीरान परगना आबाद कराया | 
कप जद पल कल पन्ने नमन नकल अमल 
(१ ) दयालदास की. ख्यात; जि० २, पत्र झ८ । पाउलेट; शैज्ञेटियर ऑँचू दि 











भट्टी इसेन पर सेना भेजना 


अनूपगढ़ तथा मोजगढ़ 
पर चढ़ाई: 


- भीकानेरे स्टेट; छ० ६७ | 

(२ ) दयालदास की. ख़्यात; जि० २; पत्र झम | पाउलेट; भैज्ञेटियर; शाँव दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ६७ । | 

(३ ) दुयालदास की ख्यात;.जिं० २,:पत्र.पछत-। . पाउलेट; गेज़ेटियर ऑपू दि 


बीकानेर स्टेट; ए० ६७ | 


श्ष्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


/५८९५४ २६. 2५३९९५०५१५५५१५७३६५५/४०६ २५ ४६/५८६ 4६ १५०५५०६ २६०६ ०६ ८६ +६ ०५५६ २६ ५ ८६ 2६५ +६ ८४ ८५/९, ३ 








*६८६१९०४४/५६०६ 





कक कम 


वि० सं० १८१८ ( इ० स०- १७६१ ) में पूगल के रावल ने अपने एक 
कामदार को मार डाला | इसपर उस( रावल )का पुत्र अमरखिह-उससे 
अ्प्रसज्ञ हो अपने साथ सहित वीकानेर चला गया। 
अमरलिंह से पेशकशी लेकर गजासिह ने पूणल की 
जागीर उसके नाम कर दी-। बि० से० १८१६ ( ई०. 
छ० १७६४ ) में रावत आनन्द्सिह ( रावतसर ) के देश में बहुत चोरी- 
चकारी करने पर गजर्सिह ने उसके विरुद्ध मेहता बऱ्तावरसिंह को भेज- 
कर उससे पेशकशी ठहराई' । 

वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में मेहता बछ़्तावरासिह, जो फिर दीवान 
बना दिया गया था, उस पद्‌ से हटा दिया गया और डसके स्थान में शाह मूलचद 
वरडिया की नियुक्ति की। उन्हीं दिनों जैसलमेर के 
रावल सूलराज के भ्जे हुए मेहता मानलिह ने आकर 
निवेदन किया कि दाउदपुन्नों तथा इक्ल्तियारखां ने 
नौहर के कोट पर छल से अधिकार कर लिया है, अतएवं आप सहायता 
के लिए पधारिये | गजासह ने उसे आश्वासन देंकर और चढ़ाई करने-के 
लिए कहकर विदा किया। कुछ ही दिनों बाद समाचार आया कि दाउद- 
पुत्रों तथा इस््तियारखां ने बल्चर में नगर बसाना आरम्भ कर दिया है। तब 
शाह सूलचंद्‌, सांडवें के बींदावत धीरजर्सिह, भालेरी के राजाबत बद्न- 
सिंह आदि को बीदावतों की सेना और अपनी १०००० फौज़ के साथ 
गजलिह ने उधर भेजा । उनके अनूपगढ़ पहुंचने पर दाडद्पुतं और 
जोहियों ने सन्धि की वातचीत की । उनका कहना था कि हम द्रबार के 
चाकर हैं, हम पेशकशी तथा फौज्ञ का ख्चों देने के लिए प्रस्तुत हैं, अतएव 
पट्टा हमारे नाम कर दिया जाय, परन्तु वीकानेर से गये हुए सरदारों ने 


पूगल के रावल और रावत- 
सर के रावत को दंड देना 


जोहियों और दाउद-पुत्रों 


से लड़ाई 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ८झ८-६ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँवू 
दि वीकानेर स्टेट; ए० ६७। 


( २ ) ठा० बहादुरसिंह लिखित बीदाचतों की ख्यात' में धीरत्सिंह नाम 
दिया है । ० 8 8 
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वि 


यह स्वीकार न-किया | तब जोहिये निराश होकर लौट गये और उन्होंने 
युद्ध करने का निश्चय किया। बीकानेरवाले उनकी ओर से ग्राफ़िल पड़े 
थे, इसलिए जब दूसरे दिन जोहियों ने तीन हजार फौज़ के साथ आकऋमण 
किया तो उन्हें जान बचाकर गढ़ में घुसना पड़ा। इस लड़ाई में धीरज- 
सिह, वदनलिह, सरदारसिंह तथा बहुत से दूसरे बीकानेर के सरदार और 
सेनिक काम आये और उनके खेमे भी जोहियों ने लूड लिये। ऐसी दशा 
में बाध्य होकर शाह सूलचन्द्‌ को उनसे मेल की बात करनी पड़ी । अनन्‍्तर 
जोहिये गह ले हट गये और प्ूलचन्द्‌ वहां अधिकार कर बीकानेर 
छोट गया | 
बि० सं० १८२१ (ई०स० १७६४) में गजसिह ने अपनी पौन्ी के विवाह 
के नारियल महाराजा माधोलिंह के कुंवर पृथ्वीसिंह के लिए जयपुर भेजे । 
है उसी वर्ष गजर्सिह ने बहुत से सरदारों को द्रबार 
833 204 में बुला लिया | खुमाण ( राव गणेशदास का पोता ) 
तथा खूरासिंह ( पूगल का भाटी ) में बेर होने से 
खुमाण ने सूरलिंह को मार डाला और उपयुक्त सरदारों के यहां जा 
रहा । बाद में गजलिंह के कहने से सरदारों को डसे दरबार को सॉंप देना 
पड़ा, परन्तु उस कार्य से सरदार उससे अप्रसन्न हो गये। बन्नर के जोद्दियों 
ने इस वीव कोई उत्पतत न किया और नौ हजार रुपये गर्जालद की सेवा 
में भेजे तथा अपने पिछले अपराधों के लिए क्षमा याचना करा ली । 

















( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न म&£ । पाउलेट; गेज्ञेसियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ६७-८ । ठाकुर बहादुरसिंह; बीदावतों की ख्यात; जि०-१, ४० 
न्‍ हे का) े ! ु च्पे है [कप रे ० ० 

बीदावतों की ख्यात से पाया जाता है कि अपने पद॒च्युत किये जाने एवं मूलचंद 
के अपने स्थान पर दीवान बनाये जाने से बख़्तावरलिंह मूलचंद का दुश्मन बन गया 
था भौर उसी की साजिश से बीकानेर की इस विशाल सेना की केवल तीन हज़ार 
सेना के हाथों पराजय हुई । 

..( ३) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउलेट; गैज़ेट्यर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; 2४० ८८ | 
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वि० से० १८२२ (६० स० १७६४ ) में पड़िहर दौलतराम तथा 
पुरोहित जग्मू के चीच में पड़ने से गज़सिह ने 
चड़्तावरखिह को पुनः दीवान के: पद पर नियुक्त 
कर दिया 
जिन दिनों गजसिह वड़ी लुदी में ठहरा हुआ था, उसने अपने महा- 
राजकुमार राजासिह के नाम पर एक नगर 'राजगढ़' बखाने का विचार किया। 
इस काम के लिए उसने स्वयं स्थान का निर्वाचन 
राजगढ़ वसाने का निश्चय किया । उन्हीं दिनों छाती औ री दि बे 
तथा भजीतपुर के कर. यो । उन्हीं दिनों छानी और अजीतधुरा आदि के 
को दंड देना ऊुरड (जाट) चोरी आदि कर वहां का बहुत नुक्सान 
करते थे। अनूपपुर में डेरे होने पर गजसिंह ने उन्हें 
अलग-अलग अपने पास बुलाकर उनमें फ़ूट पेदा कर दी, जिससे वे रातों- 
रात उस स्थान को छोड़कर चले गये । उन्हें आश्रय देने का सन्देह ठाकुर 
श्र कप श्र ३ २ 
दीपलिंह पर था, जिससे गजर्सिह ने दंड का २००० रुपया वसूल किया 
वि० सं० १८२४ (६० स० १७६७) में जब गजर्िह बीकानेर में था, 
महाराजा माधोसिंद ( जयपुर ) के पास से किशनद्त्त ने आकर निवेद्न. 
ह .... किया कि महाराजा विजयसिह (जोधपुर ) ने 
विजयासिंह के जाये से हे ४९ ध्ईः 
मिल जाने के कारण. पुष्कर में भरतपुर के राजा जवाहरमल जाट से मेल 
माधो्सेंह का पप्ा स्थापित कर लिया है; यदि वह (जवाहरमल) जयपुर 
भअदण करने का निश्चय ३२ कर १ बंप 
की सीमा से गुजरा तो हमारे महाराजा उसे बढ़ने से . 
रोकेंगे। इसी समय विजयसिंह के पास से व्यास गुलाबराय ने आकर निवेदन 
किया कि जोधपुर की भरतपुर के साथ की सन्धि के कारण आमेर/(आंबेर)बालेः 
लड़ाई करना चाहते हैं, अतएव आप सहायता करें । इसपर गजलिद ने 
यह उत्तर देकर उसे विदा किया कि इतना बड़ा कार्य करते समय मुभ से 





बख्तावरसिह को पुनः 
दौीवान वनाना 


($ ) दयालदासे की झ्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउलेट; गैज़ेटियर भाव दि. 
बीकानेर स्टेट; ए० ८ । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र 5६-६० । पाउलेट; गेज़ेटियर भाव 
दि मीफानेर स्टेट, ए० धृ८ | 
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राय न लेने के कारण में माधोलिंह का पतक्त लेगा, परन्तु में ऐसा प्रयल्ल 
करूंगा, जिससे जोधपुर का भी बिगाड़ न हो। विजयसिह ने दूसरी बार 
फिर आदमी भेजकर आजम्रह करवाया, परन्तु गज़सिह ने कुछ ध्यान न 
दिया । 
बि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६) में राजगढ़ की नींव रखने के पश्चात्‌ 
जब गजसिह चूरू में ठहरा हुआ था वो महाराजा माधोसिंद्द की तरफ़ से 
व हवा / की प्रार्थना आई । इसपर उसने फ़तहपुरी 
सेना भेजना पब॑ उसके गिरधारीलाल को जयपुर भेजा | फिर भरतपुर के 
सा 5 गे राजा जवाहरमल तथा महाराजा माधोलिंह की मावड़े 
में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें भरतपुरवालों को रणक्षेत्र 
छोड़कर भागना पड़ा । तब विजयलिंह के पास से आदमी पुनः सद्दायता 
मांगने के लिए आये, परंतु गजसिंह, उनसे यह कद्दकर कि बीकानेर जाकर 
इसपर विचार करेंगे, अपने देश लौट गया। वहां माधो्सिह के आदमी 
२५००० रुपये मागे-व्यय का लेकर डसकी सेवा में उपस्थित हुए । दोनों 
में से किसका साथ देना और किसका न देना यह एक जटिल प्रश्न था, 
इसलिए गजर्सिह कुछ दिनों तक टालम-हूल करता रहा। इसी बीच फास्युन 
मास में माधोसिह्द के स्वर्गवास हो जाने का समाचार डसके पास पहुंचा। 
तब सान्त्वना खूचक बातें जययुर में आदमी भेजकर कहलाने के अनन्‍्तर, 
गजलिंह ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मेड्ते मं विजयसिंह से 
मिलकर बह शीघ्र ही वि० से० १८९४ आपषाढ' सुदि ६ ( ६० स० १७६८ 
तारीख २४ जून ) को बीकानेर लौट गय( । 
उसी वर्ष उसने अमीस्मुहस्मद्‌ के पुत्र कमरुद्दीन जोहिया को 
( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र $०। वीरविनोद; भाग २, ४० 
४०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर आव दि बीकानेर स्टंट; ४० ६८ | 
(२ ) दयालदस की ख्यात; जि० ३, पत्र ६० । पाउलेंट गेज़ेटियर आँवू दि 
घीकानेर स्टेट; ए० दृ८-४ | 
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डसके साथ मेहता जैतरूप भी गया.था, जो वहां 
- सिस्ता और फतेहावाद पर उसका अधिकार कराके लौट आया । बि० सं० 
हम चल :. १८२७. (ई० स० १७७० ) में डस( गजसिह )की 
एक पौन्री का विवाह जयपुर के महाराजा पृथ्वीसिह 
के साथ बड़ी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ | बरात के साथ अलवर राज्य का 
संस्थापक माचेड़ी का राव प्रतापसिह भी था न 
डद्यपुर के महाराणा राजसिंह ( दूसरा ) की निःसन्तान उझत्यु द्वोने 
के समय उसकी भाली राणी गर्भवती थी, पर उसने अरिसह ( महाराणा 
जगतर्सिह द्वितीय का दूसरा पुत्र ) के भय से सर- 
दारों के पूछने पर कहला दिया कि उसके गर्भ 
नहीं है । इसपर सरदारों ने अरिसिंह को ही विं० 
संे० १८१७ चेत्र वदि १३ (ईं० स० १७६१ ता० ३ 
अग्रेल ) को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया । महाराणा अरिसिह स्वभाव 
का बहुत तेज़ और क्रोधी था। उसने गद्दी पर बैठते ही सरदारों का अपमान 
किया, जिससे वे डसके विरोधी हो गये | इसी बीच झाली राणी -के गर्भ- 
वती होने का हाल कुछ-कुछ प्रकट दो गया था। कुछ समय बाद डखके 
रलसिंह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी उसके मामा (गोगूदे के स्वामी) 
जसवेर्तास॒ह ने परचरिश की। सरदार महाराणा से अप्रसन्न तो थे ही, अब वे 
डखे पदच्युत कर रत्नसिंह को गद्दी बेठाने का उद्योग करने लगे | महाराणा 
ने यह अवस्था देखकर दमन नीति से काम किया, पर इसका परिणाम 
उल्टा ही हुआ । बीच में और कई घटनायें ऐसी हुई, जिनसे सरदारों का 
विरोध अधिक बढ़ गया और उन्होंने मरहठों से सहायता ली । माधवराव 
सिंधिया ने विद्रोही सरदारों की सहायता कर ज्षिप्रा नदी के निकट महा- 
राणा के खेन्‍्य को पराजित किया। रत्नसिंह श्रधिक दिनों तक जीवित न 
रहा और सात वर्ष की अवस्था में उसका शीतला रोग से देहांत हो गया-। 








. गोड़वाड़ के सम्बन्ध में 
गजर्सिह का समभीते का 
प्रयत्न 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६०-३१ । वीरविनोद; भाग २, ९४० 
४०६-७ । पाउलेद; गेज़ेटियर आंच दि बीकानर स्टेट ४० ६६ । 
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इसपर विद्रोही सरदारों ने उसी अवस्था के एक दूसरे बालक को रतम्सिंह, 
धोवित कर महाराणा को पदच्युत करने का अपन प्रयत्व जारी रक्खा। 
उनके सदायक साथवरणव ने उदयपुर को घेर रिया, परच्तु नगर का सझु- 
चित प्रबन्ध होने के कारण छः सास तक घेरा रहने पर भी वह घहां अधि- 
कार न कर सका। इधर उदयपुर में भोजन सामभी का अभाष होने लगा; 
जिससे उद्यपुरवालों ने खन्थि की चचो छेड़ी । माथवराव भी यही चाहता 
था । श्रन्त में ६४६ लाख रुपये लेकर उसचे घेरा उठा खिया। इस अवखर 
पर किये गये शर्तनामे के अनुसार रत्नसिद का मन्द्सोर में रहना निश्चित 
होकर महाराणा ने उसके जिए ७५००० रुपये आय की जञागीर विकाल दी, 
पर वह ( रत्नलिह ) मन्द्सोए में जाकर न रहा । इसके विपरीत बह तथा 
विद्रोही सरदार महापुरुषों! की फ्ौज़ के साथ मेवाड़ में लूढ मार करने 
लगे । महाराणा ने यद खबर पाकर विद्वोहियों को हराकर भगा दिया। 
पक साल तक शान्त रहने के अनन्तर वे ( विद्रोद्दी ) पुनः उत्पात करने 
लगे। रत्नसिह का कुंसलगढ़ पर झधिकार था ओऔए चहां रहकर चद्द 
मेवाड़ के गोड़वाड़ जिले पर भी अधिकार करने का प्रयत्न करने लगा। 
इसपर मदाराणा ने अपने काका वाघलिंद को दूसरे कई सरदारों और 
सेवा के साथ उधर भेज्ञा | उन्होंने विद्रोदियों पर विजय तो प्राप्त की पर 
कुंभमल्गढ़ पर रत्नशसिह का ही अधिकार बना रहा । 

महाराज बाधकसिंद ने योड़वाड़ से रत्नलिह का अधिकार डठाकर 
लौटने पर महाराणा अरिलिंह से निवेद्न किया कि गोड़वाड़ पर अधि* 
कार रखने के छिए वहां सदा सेना रखना जरूरी दे । इसपर महाराणा 
ने जोधपुर के राज! विजयसिंह को लिखा कि रत्नखिंह को दबाने के लिए 





($ ) ये दादूपन्‍्थी साधु थे, जो जयपुर की सेवा में बड़ी संख्या में रहते थे 
और वहीं से र्नसिंह के पत्तवाजले उन्हें मेवाढ़ में लाये थे । इनको महापुरुष भी कद्दते 
हैं । अब तक ये जयपुर की सेना में किली कदर विधवान हैं। ये क्ञोग विवाह नहीं 
फरते । 

घर 





श्ए४ बीकानेर राज्य का इतिहास 
कक लक कैश ल गली रा किल मरी परमार काककईनकिमकिषककलिमअर ब बरी गर रकम ना कलम अ न रन पटक कनफनद अर नक नल 
सेना वहां रहे तब तक उसके बेतन के लिए गोड़बाड़ की आय लेते रहो, 


परन्तु वहां के सरदार हमारे दी अधीन रहेंगे । इसपर महाराजा ने लिखा 
कि आमतौए से २०० सदार तथ( ५४०० सिपाही रहेंगे और लड़ाई के समय 
३००० सेना पूरी कर दी जायगी | अनन्तर तिजयसिंह ने नाथद्वारे में खेना 
भेजकर गोड़वाड़ अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु रत्नलिंह को कुंभलगढ़ 
से निकालने का प्रयत्न न किया। महाराणा के कई वार लिखने पर भी, जब 
उसने न माना तो उसने डसको गोड़बाड़ का परगना छोड़ देने के लिए 
लिखा, परन्तु विजयसिह ले इसे भी टाल दिया। वि० से० श्यश८ माघ 
(.ई० सु० १७७२ फरवरी ) में महएएज्ञप दिज्ञगस्विह, बीकएनेर का मदहए्णज 
गजसिंह और हृष्णुगढ़ का राजा बहादुरसिह तीनों नाथद्वारे गये तथा 
महाराणा भी वहां पहुंचा। गोड़वाड़ की चचा छिड़ने पर महाराजा गज़- 
सिंह ने महाराजा विजयसिद को गोड़वाड़ का पस्गना छोड़ देने के लिए 
समझाया, परन्तु उसने लालच में आकर अपने बचन के विरुद्ध छोड़ना 
स्वीकार न किया । तब अपना समय व्यर्थ गंधाना डचित न समझ गजसिंद 
ने वहां से प्रस्थान करने का निमश्चय किया । इस समय विजयलसिंह के 
देश में रीयां का ज़ालिमसिंह बहुत बिगाड़ करता था। विजयसिह के निवे- 
घन करने पर गजसिह ने दोनों में समकौता. करा दिया और वहां ले बीका- 
नेर लौट गया | 
दीकानेर पहुंचने पर डसे पता चला कि रावतसर का अमरासह' 
उत्पात फरने लगा है तव बह ( अमरखिंह ) क़ैद किया जाकर नेतासर भेज 
नि दिया गया, परन्तु थोड़े ही दिन बाद वद्द वहां से 
हे 3 सना ४7. निकल भागा और रावतसर में बिगाड़ करने लगा। 
इसपर गजसिह ने स्वयं उधर प्रस्थान किया, परन्तु 
थानसिंद्द के पुत्र देवीसिंह आदि बीदावतों के वह काम अपने हाथ में ले 





(१ ) मेरा: राजपुताने का इतिहास; जि० २, ४० ६७० । | 
[प ३ ख की 
(९ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २-३ । पाउलेट; गरेज़ेटियर व्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; छ० ७० | 


- मद्दाराजा गजर्सिह श्५्‌५ः 
लेने पर वह फिर लौद गय | अतन्तर वीकमथुर के राव बांकींदास नें 
डस्रकी सेवा में उपस्थित हो निवेदन किया कि बारू तथा टेकरे के स्वामी 
देश में बड़ें उपद्रय कर रहे हैं । इसपर बीदावतों आदि फी सेना के साथ 
गजर्सिह ने मेहता बऱ्तावरलिह को उधर भेजा, जिसने टेकरे के. गढ़ पर 
ख्रधिकार कर उसमें निवास करनेवाले साठ लुटेरों को मार डाला । इसी 
समय बारू के मालदोंतों. मे उसके: पास उपस्थित हो पेशकशी देनी: 
ठहराई- । 

बि० से० १८३० (ईं० स० १७७३ ) में भट्टी पुनः विद्वोंढी हो गये 
गजसिह ने उन्तका दमन करने के लिए सेना भेजी, तब भट्टी मुहृस्मद्हु*- 
सेनस्मां उसकी सेवा में उपस्थित हो गया और 
४०००० रुपये पेशकशी एवे प्रसिवर्ष आधी-पेदाः 
धार द्रबार को देने की शर्ते पर उससे संधि कर-ली। 
इस सम्बन्ध में देख रेख करने के छ्लिए राजपुरे में राज्य की ओर से एक. 
चौकी स्थापित कर दी गई 
में्ता बख्तावचरलिह की अपनी स्त्री और पुत्रों से अनबन रहा करती 
थी, अतएव जब उसने एक कुआँ बनवाया तो डसकी प्रतिष्ठा के समय: 
डसने अपनी स्त्री को लाथ लेने: से इनकार कर 





मष्टियों का फिर विद्रोह 
करना 


पी लक दिया । इसपर उसके छुचचों जिंक अल कल 
बझ्तावरसिंद की गुप्त | । 
बह बन क्यों शिकायत की, जिलके चेंदावमी देने पर बाध्य 


होकर मेहता को अपनी स्त्रीको भी इस पुएयकार्ये 





( १.) ठाकुर बहादुरसिंदह लिखित बीदावतों की ख्यात;, ( ४० २३६ ) में भी. 
इसका उल्लेख है । 

( २.) ठा० बहादुरसिंह; बीदावतों की ख्यात; ४० २३६-७ । 

(३ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३। पाउल्ेट; गैज़ेटियर श्ॉचू दि 
सीकानेर स्टेट; ए० ७१ । 

( ७ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३; पत्र. &३ । पाउलोेड; गेज़ेव्यिर श्रॉवू दि: 
बीकानेर स्टेट; ४० ७१ । 


३४ ६. बीकानेर राब्य का: इतिद्दास 
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सम्मिलित करना पड़ा, परन्तु गजलिंह के इस दवाव का परिणाप्त उलटा 

ही हुआ | बड़तावरसिंह सीतर ही भीतर डसके विरुद्ध आचरण करने लगा 
आर गुप्त रूप से महाराजकुमार राजलिंह का, जो डन दिलों विद्रोही दो 
रहा था, सहायक वन गया। राजसिंह के इस विद्रोह में नवल्लसिंह शेखा- 
बचत ( नवलगढ़, शेखावाटी का ) चूरू का ठाकुर दरीलिह, कुछ बीदावत- 
तथा कुछ भादी आदि डसके पक्त में थे। इनमें से दूसरों ने तो ऋमशः ड्खका 
साथ छोड़ दिया, परन्तु हरीसिंह अन्त तक डसके साथ वना रहा। 
छोत में दोनों विद्रोही देशरोक करणीजी की शरण में जा रहे, जहां उन्होंने 
बि० से० १८४२ले १८२७( ई० ख० १७७५ से १७८० ) तक निवास किया । 

घवि० से० १८२४६ ( इ० स० १७७६ ) में बख़्तावरसिंह का देहांत होने 
पर उसका पुत्र मेहता स्व॒रुपलिह डसके स्थान में बीकानेर का दीवान 
हुआ । कोठारी सांचतर्सिह से उसका कुछ बेर 
था, जिससे कोठारी ने गजसिह के पास झूठी शिका- 
यत की कि स्वरूपलिह गुप्त रीति से महाराज 
कुमार राजसिंह की सहायता करता है और देशणोक में उसके पास पूरा- 
पूरा हाल पहुंचाता रहता है। स्वरूपसिंह को यह बात श्ञात-होने पर उसने 
राजसिह को सूचित किया, जिसने इसका खंडन किया और साथ ही 
असत्य का आश्रय लेनेवाले कोठारी को मौत के घाट उत्तारने का निश्चय 
किया । इस कार्य के लिए उसने अपने चार राजपुतों को नियुक्त किया, 
जिन्होंने वि० सं० १८३७ ( ईं० स० १७८० ) में एक दिन, जब वह द्रबार 
से घर लोद रहा था, उसपर आक्रमण कर डसे मार डाला 





आय के कननन जनक 


बख्तावरसिद की रुत्यु पर 
उसके पुत्र का दौवान होना 





( $ ) वीरविचोद; भाग २, छ० ६०७ | 


( २ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पत्र £३। वीरविनोंद; भाग २, ४० 
४०७ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑबू दि वीकानेर स्थेट; ४० ७१ | 


(३ ) द्यातदारा की झयाता; जि० २, पत्र ६३०४७ । पाउदेट; गेज़ेटियर शव दि 
बीझानेर स्टेंट; ए० ७१ | | 


महाराजा गजसिह श्ए७ 
. वि० सं० रृ८रे८ ( ई० स० १७८१ ) में कंचर राजलिंह देशणोक से 
कुंतर राजसिंह का जोध-. जोधपुर चला गया, जहां विज्यसिह ने डसको 
उप जाकर पहना. बड़े सत्कार पूर्वक रक््खा । 

महाराजा खुजानखिह के समय वि० सं० १७६१ (ईं० स० १७३०) में 

जब नापा के वेशज एक सांखला ने बीकानेर का गढ़ बख़्तसिंह को दिला देने 
का षड़यंत्र रचा था, तब उसके साथ गोवर्धनदास 
नाम का पुरोहित भी था। पड़यंत्र विफल होने पर वह 
(गोव बैनदास) भागकर नागौर चजा गया था, जहां 
बर्तर्सिह ने उसे दी गांव निर्वाह के लिए दे दिये। 
अब महाराजा विज्यसिह के राज्यक्राल में वह नागोर का हाकिम नियुक्त 
हो गया था। कुंवर राजलिंह के जोधपुर निवास के समय में डलने बीकानेर 
के महाराजा गजर्सिह के पास इस आशय की एक अर्जी त्विख भेजी कि यदि 
मेरे पहले के अपराध क्षमा कर दिये जावें तो में ५५५ गांवों के साथ नागौर 
आपको दिला दूं। गजसिह एक धर्मनिष्ठ एवं मेत्री को अन्त तक निबाहने- 
वाला व्यक्ति था, उसने तत्काल यह अर्जी विजयसिंह के पाल भेज दी, 
जिसने गोवर्धनदास को चुलाकर जवाब तलब किया और अन्ततः डे 

पदच्युत कर दिया । 

वि० सं० १८४२ ( ई० स० १७८४ ) में गजासिद के पत्र लिखने पर 
विजयलिंह ने अपने बहुत से सैनिकों को साथ दे कुंवर राजालिह को बीकानेर 
गजसिंह का राजसिंह को. विदा किया। गजर्सिह ने स्वये तो उसका स्वागत न 
बुलाकर कैद करवाना किया, परन्तु अपने दूसरे पुत्नों-खुलतानसिह, 





पुरोहित गोवर्धनदास का 
बे ल॑चआ ८ 

नागोर दिलाने के लिए 
गजर्सिह की लिखना 





नबीदाव्तों की ख्पात' (४० २३७) में इसका उज्ेख है, परन्तु समय (वि० सं० 
१पघशे२) गृल्नत दिया है । 
(१ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र ४४ । चीरविनोद; भाग २, एछ० 
४०७ | पाउल्ेट; गेज्ञेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ७२ | 
: (२) दयालदास की ख्यात; ज्ञि० २, पत्र ६४ । पाउल्लेट; गेज़ेटियर शव दि 
सीकानेर स्टेट; ए० ७२ ॥ 


३४८ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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अजर्वासह और मोहकमलिह--को भेजकर सीढ़ियां चढ़ते समय उसे कद 
करवा दिया | जोधपुर से साथ आये हुए सरदारों ने लड़ाई करनी चाही, 
परन्तु विजयलिंह ने यह कहलाकर उन्हें बापल दुला लिया कि वह गजसिद 
का कुंवर है और वह जो चाहे सो उसके साथ करे'। इसी वषे महाराजा ने 
बीकानेर के दुर्ग का दक्षिण की तरफ़ का प्राकार ( जलेबकोट ) नवीन 
बनवाकर शज्ञओं से और भी डसे खुरक्षित किया | । 

ख्यातों में मजलिंह के ६ राणियां होना लिखा है, जिनमें से कुछ का 
उल्लेख ऊपर आ चुका है। उसके अट्टारह पुत्रु--राजसिंह, सूरतसिंह, छच्नसिह, 
श्यामसिंह, अजवालिह, मोहकमासेह, रामसिह, 
गुमानखिह, सबलर्सिह, भोपालसिह, जगतस्सिह, 
खुमाणसिह, मोहनर्सिह, उदयसिंह, ज़ालिमसिंह, खुलतानलिंह, देवीसिह और 
खुशहालसिह-हुए । 

कछ ही दिनों बाद महाराजा गजसिह रोगश्रस्त हो गया | द्नि-द्न 
बीमारी बढ़ने के कारण उसने कुंवर राजसिंह को क्रेद से मुक्तकर अपने समत्त 
बुलाया और कहा कि अपने भाइयों को दुःख मत देना! 
. तथा अपनी जीवितावस्था में ही अपने सारे सरदारों 
को बुलाकर राज्य-कार्य उसके खुपुर्द कर दिया | इसके ४ दिन बाद वि० 
स० १८४७४ चेत्र खुदि ६( ६० स० १७८७ ता० २४५ मार्च ) रविवार को 
गजरसिंह का देहावसान हो गया 

( १ ) देयारूदास की ख्यात; जि० २ , पत्र ६४। पाउलेट; गैज़ेव्यिर ऑब्‌ दि. 
बीकानेर स्टेट; ए० ७२। 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । चीरबविनोद; भ्राग २, ए० 
६०७ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑबू दि वीकानेर स्टेट; 2० ७२ । 

(३ ) दयालूदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । पाडले 


बीकानेर स्टेट; छए० ७२ । 
(४) '**********"अथास्मिन शुभसंवत्सरे श्रीविऋमादित्यराज्यात्‌ 


संवत्‌ ९८४४ वर्ष शाके १७०६ प्रवत्तेमाने मासोत्तमेमाले चत्रमासे शुभे 
शुक्ले पक्ते पछणां रविवासेरे'**'****"***भुमंडलाखंडलः श्रीमन्यहा- 


विवाह और संतति 


स्त्यु 


कप 
लेट; गैज्रेथ्यिर आँवू दि 


सहाराजा गजर्सिहं ३४५९७ 
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. महाराजा गजर्सिह की योग्यता और चतुरता देखकर दी सरदाएों ु 
ु से, बड़े भाइयों के रहते हुए भी महाराजा जोरावरालिह के निःसन्तान मरने 
ह का पर डसे ही बीकानेर का शासक नियत किया । बढ 
लिख पीर, राजनीतिज्ञ, प्रजापालक, मैत्री को निव्राहने- 
बाला, स्पष्टवक्ता, कवि और साहित्याचुरागी' था। 








राजाघिराज क्रीग्जासह जीवमो ७७०७७ ००७७ बंकद लोक प्राप्त 0०७०७ ०७०७ +५७०७ ॥ 
[ गजसिंह की स्मारक छत्री के लेख से |। 


दयालदास की ख्यात ( जि० २, पत्र &£४ ), वीरविनोद ( भाग २, ४० ४०७ ) 
भ्रादि में भो गजसिंह की मृत्यु का यही समय दिया है । 


( $ ) १--सहाराजा गजसिंह के राज्यकाल में चारण गाडण गोपीनाथ ने 
धप्रन्थराज अथवा महाराजा गजसिंघजी रो रूप! नामक काव्यग्रन्थ की रचना की थी | 
यह ग्रन्थ महाराजा गजसिंह की प्रशंसा में लिखा गया था। इसमें उज्ने महाराजा तक 
उसके पूर्वजों की वंशावली दी है, जिनमें से कई नरेशों के राज्यकाल की घटनाओं का 
विशद्‌ विवरण है | महाराजा गजसिंह के समय की जोधपुर के साथ की चिं० सं० 
१८०७ तक की लड़ाइयों का इसमें हाल है । इस ग्रन्थ में विभिन्न प्रकार के छन्दों का 
समावेश है, जो इसके रचयिता की योग्यता प्रकट करते हैं। इस गअन्ध की रचना चि० 
से० १८०३ में प्रारम्भ हुईं थी ( दोपियोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलॉंग ऑवू बार्डिक एण्ड 
हिस्टोरिकल मैजुस्क्रिप्टस; सेक्शन १, पाटे २, ४० ३४-४० बीकानेर स्टेट; )। दंयाल- 
दास की ख्यात से पाया जाता है कि सहाराजा गजसिंद्द के रिणी में रहते समय उक्त 
चारण ने यह अन्थ उसे भेंट किया था, जिसने उस( चारण )को दो हज़ार रुपये, 
हाथी, घोड़ा, सिरोपाव शआआादि पुरस्कार में दिये ( जि० २, पत्र ७७ )। 


२--उस( महाराजा गजसिंह )क$ समय में ही सिंढायच फ़तेराम ने भी महा- 
राजा गजसिंघ रौ रूपक! नामक काव्यग्रन्थ की रचना की। इसमें राव सीढा से लगाकर 
महाराजा गजतिंह तक बीकानेर के नरंशा की वंशावल्ली दी हैं। इसस गजासह क 
राज्य समय्र की अन्य घटनाओं के अतिरिक्त वि" से० १८०४ की संडारी रवत्नचंद्‌ की 
अध्यक्षता में जोतरपुर की बीकानेर पर की चढ़ाई का वर्णन है ( देसिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव 
केटेलॉग आऑव्‌ दि बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मेजुस्क्रिप्ट्स; लेक्शन ३, पार्ट 3; ४० मरे 
बीकानेर स्टेट ) । 

३--सिंढायच फ़तेराम ने एक दूसरा काव्वग्रल्थ महाराजा गजसेंघनी रा 


३६० . बीकानेर राज्य का इतिहास 


कस न्कमकन कस पी की के की अकसर मल औ और क मकर 





कि 


उसका सम्बन्ध अपने राज्यमक्त सरदारों के साथ बड़ा अच्छा था । जहां 
वह वीरों का आदर करने में प्रथत्तशील रहता था, वहां राज्य-विरोधी 
आचरण करनेवाले लोगों के साथ वह बड़ी बुरी तरह से पेश आता था। 
उपद्रवी वीह्ावत सरदारों को उसने जान से मरवाने में ज़रा भी आनाकानी 
न की | स्वये अपने ज्येष्ठ कुंवर राजर्सिंह के विद्रोह्दी हो जाने पर डसने 
सनन्‍्तान की ममता त्यागकर उसे बन्दीज़ाने में डलवा दिया । इसके साथ 
ही उसका हृदय आते सी कम न था । क्षमाप्रार्थी विद्रोही सरदारों को 
डसने सदैव क्षमा करके द्वी अपने हृदय की विशाल्रता का परिचय दिया। 
प्रित्न का क्या कतैत्य होता चाहिये इससे वह सुपरिचित था और इस 
पवित्र शब्द को कलंकित करने का उसने कभी कोई कार्य नहीं किया। 
जोधधुर की उसने धन और जन दोनों से सहायता की । अवंसर पड़ने पर 
जयपुर को भी उसने सहायता पडुचाई, परन्तु जयपुर के स्वामी माधोसिद्द 
की नीयत जब उसने जोधपुर के विजयलिद्द की तरफ़ साफ़ न देखी तब 
चह उसके खिलाफ़ हो गया । 

शाही द्रवार में वह स्वयं कभी न गया, इतना होने पर भी बादशाह 
की नज्ञरों में उसका सम्मान ऊंचे दरजे का था। उसका मनसब सात 
हज़ारी था ओर उसे बादशाह की तरफ़ से सर्वप्रथम “श्रीराजराजेश्वर 
महाराजाधिराज महाराजाशिरो मणि” का खिताव और "माद्दी मरातिब' का 
सम्मान भी मिला था | 

प्रजा के कष्टठों की ओर से वह कभी उदासीन नहीं रहता था । विं० 
सं० १८१२५ ( ई० स० १७५५ ) में भयड्डर दुर्भिक्ष पड़ने पर उसने जुधाचरस्त 
लोगों को कार्य देकर सहारा दिया । इस अवसर पर इमारतों आदि के 
बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिससे वहुतले लोगों को कार्य मिला। 
दीकानेर की शदररपनाह भी इसी समय बनी थी। 
गीत कवित्त दृहा' नामक भी जिखा था, जो बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित 


हैं ( टेसिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग ऑवू दि वार्डिक एण्ड दिस्टोरिकल सेजुस्क्रिप्ट्स; 
सक्‍शन ३, पाद १, ४० ८३ बीकानेर स्टेट ) । 





सहाराजा राजसिंह ' ३६९ 
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उसने उचित करों के द्वारा राज्य की आमदनी बढ़ाने की चेश की 
ओर जहां तक संभव हो सका प्रज्ञा को खुख पहुंचाते हुए राज्य का शासन 
क्ियां। राजपूताने के अन्य राज्यों में उसका बड़ा सम्माव था और जब 
कभी कोई भकगड़ा होता तो उसको मध्यस्थ बबाकर कगड़ा मिटाने का 
डंद्योग किया जाता था। 

मुंशी देवीपसाद ने उसके सम्बन्ध में लिखा हे--'महाराजा गजसिंह 
भी कंबि थे । भजन खूब बनाते थे और कंबिता भी करते थे। इनकी 
कविता का एक ग़ुटका बीकानेर के पुस्तकालय में है! ।” 


महाराजा राजसिंह 


महाराजा राजालिंह का जन्म वि० सं० १८०१ कार्तिक वदि २ (६० 

स० १७४४ ता० १२ अक्टोबर ) को हुआ था ओर पिता की उत्तर क्रिया 

जन्म तथा गद्दीनशीनी आदि समाप्त कर वि० से० १८५४ वैशास बदि २ 

( इं० स० १७८७ ता० ४ अप्रेल ) को चह बीकानेर 
की गद्दी पर बैठा । 

ख्यातों में केवल इतना ही लिखा मिलता है कि महाराजा गजसिह 


की दुग्ध क्रिया हो जाने के बाद्‌ देवीकुंड से ही उसके भाई सुलतानसिह, 





( १ ) राजरसनाम्त; ४० ९० ॥। 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । पाउलेट; शेज़ञेटियर ओंवू दि 
धीकानेर स्टेट; ए० ७२ । चीरविनोद; भाग २, छ० &०७-८। 


(३ ) दयाल्दास ने अपनी ख्यात में सुरुतानासह को महाराजा गजसिंह का 
पनद्रहपां पुत्र लिखा है, परन्तु पाउल्लंड के गेज़ेटियर ओंव दि बीकानेर स्थट में, ताज़ीमी 
शजवी ठाकुर ओर ख़वासवालों की पुस्तक में तथा अन्य जगह उस गजांसह का दूसरा 
पुत्न लिखा है। सुुतानलिंह बीकानेर से जोधपुर झीर वहां से उदयपुर गया था, जहाँ 
महाराणा मीमरसिंह ने उसे जागीर देकर अपने यहां रक्खा । मवाड़ म रहते समय 
उसने अपनी पुत्री पद्मकुंवरी का उक्त महाराणा से विवाह किया था, जिसमे पीछोजा 
दाठाब के तट पर सीमपग्मेश्वर घासक शिवालय बनवाया । उक्त शिवालय की प्रशस्ति 
में उसके पितृपत्ञ की महाराजा रायसिंह से लगाकर गजसिंह तक की वंशावल्ली दी 


४८ 
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मोहकमरलिंह' और अजवर्सिह जोधपुर चले गये। 

महाराजा दे भाई झलतान- स्वयं बीमार रहने के कारण महाराजा ने राज्य-कार्य 

व मा मनसुख नाहटा को सॉंप दिया था। उस(राजलिद्द)के 

एक भाई सूरतालह ने उसकी गिरफ्तारी के समय 

कोई भाग नहीं लिया था, अतणएव वह्द बीकानेर में दी बरावर राज्य-कार्य 
में भाग लेता रहा। 

इक्ीस दिन राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० १८४४ वैशाख खुदि ८ 


है, जिसमें उसको सूरतसिंह का कनिष्ठ भाई लिखा है-- 


तस्माच्छीगजसिंहभूपतिमहाराजान्ववायेस्यमू- 
त्तस्मात्‌सूरतसिंहइन्द्रविसवे राझेडवंशेकमूः १ 

तद्‌आठए सुरतानसिंह इंति य+***कनिश्लो भवत्‌ 

ठज्जा पद्मकुमारिकेयमतुला श्रीमीमसिंहप्रिया 0-२४ ७ 


सुलतानसिंह के पुत्र गुमानरसिह श्रौर अखेसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा 
रत्नसिंह ने गुसानलिंह को बणेसर और अखसिंह को आलसर की जागीर दी, जिसके 


पं 


घंशज बीकानेर राज्य के दूसरे दज़े के राजवियों में हैं शोर राजवी हवेलीवाले 
कहलाते हैं । , ह 
( $ ) सोहकमसिंह के उंशजों के पास सांईसर का ठिकाना है और राजवी 
ह्॒नेलीवाले कहलाते हैं । उनकी गणना दूसरे दुज के राजवियों में है । 
(२ ) जोधपुर में अजबसिंह के लोहाचट की जागीर थी। वहां से वह जयपुर 
'शया, जहाँ उसे जागीर मिली | अजव्सिंह का पुत्र फतेलिंह और उसका दुलहसिंह 
हुआ । देशदपेण में लिखा है कि वि० सं० १६१७ में वणेसर के राजवी पन्नेसिंह 
अझे एक पुत्र क्रो दुलहसिंह ने निःसंतान होने से दत्तक लिया था। 
(३) *** '*अथास्मिनू शुभसंवत्सरे १८४४ वर्ष शुक्ति १७०४८ 
हि यु है के 
प्रक्ततेमाने मासेत्तमे मासे वेशाखमासे शुभे शुक्लपक्के तिथो अष्टस्यां परतो 
'नवस्थां बुधवासेरे'*"*"*“****"महाराजएविराजमहाएजश्रीराजसिंहजीवर्णी 
'एकेन परिचारक्तेन सह दिल प्राप्त" बन .......ः 
'सहाराजा राजसिंह के स्मारक लेख से। 
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( ईं० स० १७८७ ता० २४ अप्रेल ) को महाराजा 
राजसिद का देहांत हो गया? । 


अ्चपानत 54595 न त3+++२ नमन 3० ++-++- >> 33 मल 


( १ ) महाराजा राजलिंह की रूत्यु के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखा 
मिलता हे-- 

कर्नल टॉड का कथन है कि उसके भाई सूरतलिंह फी माता ने उसे विष दिया 
था ( टॉड, राजस्थान; जि० २, ए० ११३१८ )। 

डा० जेम्स बर्जेस लिखता है--'डस( राजसिंह )की तेइंस दिन पीछे ज़हर 
से झत्यु हुईं ( क्रोमोरोजी ऑवू मॉडने इंडिया; ए० २४६ )। 

मरहरों ( लिंघिया ) के जोधपुर के ख़बरनचीस क्ृष्णाजी ने अपने स्वामी के 
नाम के ता० ९ जून ६० स० १७८७ ( आषाढ चढ़ि ४ विं० सं० १८४४ ) के पत्र में 
लिखा है--- 

“'* '“राजसिंह के गद्दी बेठने के श्रनन्तर उसके छोटे भाइयों में से सुलतान- 
सिंह उसे मरवा देने का उद्योग करने लगा। इस कार्य की पूर्सि के लिए उसने सूलचंद 
लडिया ( वरड़िया ) से मिलकर पड़यन्त्र रचा । सूलचंद ने रसोड़े के अफ़सर के नास 
इस आशय का एक पत्र लिखा कि यदि चह विष देकर राजसिंह का अत करने में सफल 
हुआ तो सुरुतानसिंह गद्दी बेठने पर उसे पद्मीस हज़ार की जागीर देगा | इसका क़ौल- 
क़रार हो जाने पर पेशाख सुदि ८ को रखोढ़े के दारोग़ा ने राजसिंह के भोजन में विष 
मिलता दिया । एक पहर बाद विष का प्रभाव ज्ञात होने पर राजसिंह ने मूलचंद को केद 
करने की आज्ञा दी | रसोड़े का दारोगा भी भागने के प्रयत्न में था, परन्तु चह पकड़ 
लिया गया । तब उसने सूल्चंद के हाथ का पत्र महाराजा के पास पेश कर दिया। इस 
घटना की जांच हो ही रही थी कि इसी बीच में राजलिंह का देहांत हो गया । उसकी 
झत्यु के बाद सुलतानसिंह प्रधान रामसिंह के पास गया, पर उसने यह कहकर उसे 
बिंदा कर दिया कि में तेरा सुख देखना नहीं चाहता । तब सुलतानलिंह जोधपुर के 
स्वामी चिजयसिंह के पास गया । राजसिंह को विष देने के श्रपराध में मूलचंद तो कैद 
कर क्रिले में रख दिया गया तथा रखोड़े का दारोगा तोप॑ से उड़चा [दिया गया । 

पासनिस; इतिहास संग्रह [ मराठी ]; जि० ६, ए० ११३-४ । 
दुयालदास, कर्नल पाडलेट, कविराजा श्यासलदास और मेघसिंह आदि 
महाराजा राजसिंह का देद्दावसान क्षय रोग से होना लिखते हैं । 

ऐसी स्थिति में उपयुक्न कथनों में कौनसा कथन ठीक है, इस विपय से सिश्व- 
यात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराजा राजसिंह की.विष प्रयोग से. रूव्यु 
होना बीकानेर में लोक-प्रसिद्ध बात नहीं. है । 








महाराजा का देद्वांत 
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>> 


अपनी अननन्‍य भक्ति के कारण उसके साथ उसके विश्वासपात्र-सेवक 
मंडलावत संप्रामर्खिह ने उसकी खिता में प्रवेशकर अपने प्राणों का विसजेनर 
कर दिया । 





महाराजा प्रतापरसिंह 


दयालदास की ख्यात में लिखा है कि राजसिह के एक पुत्र प्ताप- 
सिंद था, परन्तु वह छः वर्ष की अवस्था में शीतह्ना निकलने से मर गया 
( गद्दी पर नहीं बैठा ) । इसके विपरीत अन्य 
ऐतिहासिक भअन्‍्थों से पाया जाता है कि वह राज- 
सिंह की झत्यु होने पर बीकानेर का स्वामी हुआ था। टॉड लिखता है-- 
(४ (० विविशीकि ९ ५ 3 ५. भ्५ 
राजलिह के दो पुत्र प्रतापसिह तथा जयसिह थे। उसकी सुत्यु होने पर 
८ * किक है ३७. कप 3 
सरतासह की सरतक्षकता में प्रतापांसह् वीकानेर की गद्दी पर बेठाया गया। 
राज्यकार्य संभालने के साथ-साथ जब खूरतसिंह का प्रभाव बीकानेर के 
सरदारों पर जम गया तो उसने राज्य दवा बेठने का अपना विचार उनके 
सामले प्रकट किया और उसमें से अधिकांश को जागीरें आदि देकर 
किक की न्क ३ पा ० कु 
अपने पक्त में कर लिया | कुछ सरदार उसके विपक्ष में भी रहे, परन्तु जद 
उसने नोहर, अजीतपुर, सांखू आदि पर आक्रमण किया उस समय वे सब 
कप ४ प 5 ०५ ७३ ५ ३ कप अप भर 
के सब अपने-अपने स्थानों में शांत बेठे रहे | अनन्तर उल्लनने बीकानेर के 
स्वामी प्रतापसिह का भी श्रत करने का निश्चय किया, परन्तु इस कार्य 
में उसकी बड़ी बहिन बाधक हुई । उसके रहते कृतकाये होने की 


टॉड ओर प्रतापर्सिह 





( १ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६९ । पाउल्लेट; गैज़ेटियर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ७३ । महाराजा राजसिंह के स्मारक लेख ( देखो ऊपर ए० ३६२, 
टिप्पए संख्या ३ ) में सी एक सेवक के उसके साथ जलन मरने का उल्लेख है। संग्राम- . 
सिंह के वंश्जों के अधिकार में बीकानेर राज्य के झन्तर्गंत सीलचे का ठिकाना है । 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जिं० ९, पन्न ६५ । 

(३ ) जयसिंह का क्या परिणाम हुआ यह पता नहीं चलता। यदि वास्तव में इस 
नाम का कोई पुत्र था तो यही कहना पढ़ेगा कि सूरतलिंह की प्रबल्लता के कारण उसने 
कोई बाधा उपस्थित नहीं की । 
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संभावना न देख उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नरवर के 
कछवाहे.. के साथ कर दिया। उसके बिद होने के बाद ही प्रतापर्सिह 
महस्टों में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता है कि खूरतसिंह ने अपने 
हाथों से उसका गला घोदा था ।”? 
टॉड ने प्रतापालिह का एक वर्ष तक गद्दी पर रहना लिखा है, 
परन्तु यह समय अधिक जान पड़ता है। उसने गज़सिद की झत्यु वि० 
से० १८४७ (इं० स० १७८७) के स्थान में वि० से० १८४३ (इं०स० १७८६) में 
होना लिखा है। संभव हे इसीसे यह ग़लती हुई हो, पर टॉड का कथन 
निम्मूल नहीं है, क्योंकि सूरतलिह के समय में वह राजपूताने में विद्यमान 
था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से भी उसके कथन की पुष्टि होती है । 


( १ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० ११४८-४० । 

(२ ) पाउलेट लिखता है कि ख्यात ने तो प्रतापरलिंह के सम्बन्ध में मौन 
धारण किया है, परन्तु वह अपने पिता के पीछे जीवित था और सूरतसिंह के हाथों 
मारा गया ( पाउलेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ७३ )। 

जोधपुर की णयात में लिखा है कि सूरतसिंह के गद्दी बेठने के कुछ दिनों बाद 
विजयसिंह ने उससे कहलाया कि तुम राजसिंह के पुत्र ( प्रतापसिंह ) को गद्दी से 
हटाकर बीकानेर के स्वामी बने हो, अ्रतएवं कुछ रुपये भरो नहीं तो सुख से राज्य 
करने न पाओगे | तब सूरतर्विंह ने कहलाया कि मेरे लिए टीका भेजो ( श्रथीत्‌ मुझे 
राजा स्वीकार करो ) तो में तीन लाख रुपये दूं। अनन्तर जोधपुर स्रे टीका आ्राने पर 
सूरतसिंह ने रुपये भेज दिये ( जि० २, ४० २९६ )। किन्तु दुयालदास की ख्यात तथा * 
अन्य किसी पुस्तक में बीकानेर से रुपये देने का कुछ भी उल्लेख नहीं है । ! 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रतापसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पक थीं 

ठाकुर बहादुरसिंह लिखित “बीदावतों की ख्यात! से भी पाया जातो हैं कि 
राजसिंह के बाद प्रतापसिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा (४० २३६)। 7 

इन प्रमाणों के अतिरिक्त कृष्णाजी के उपयुक्त मराठी पत्र (देखो ऊपर ४० ३६३ 
का टिप्पण) में भी लिखा है कि राजसिंह का क्रिया-कर्म हो जाने पर प्रतिष्ठित सरदारों 
ने सूरतसिंह को राजा बनाना चाहा, परन्तु उसके यह कहने पर कि जिस राज्य के 
लिए मेरे बड़े भाई की ऐसी दशा हुई वह सुझे नहीं चाहिये, उन्होंने राजसिंह के 
पुन्न प्रतापसिंह को गद्दी पर बिठा दिया ओर शासक की बाल्यावस्था होने के कारण 
सब राज्य-कार्य सूरतसिंद्ध करने छगा । 


३६५६ बीकानेर राज्य का इतिहास ' 

हिल किस अमर कक कर पक कट कही अमित कर 
अ्रतणव यह निर्विवाद कहा जा सकता दे कि प्रवापसिह राजसिह के पश्चात्‌ 
बीकानेर का स्वामी हुआ था और कम से कम पांच महीते उसकाः 


राज्य रहा। 





कृष्णाजी का पत्र इस घटना के केवल डेढ़ मास बाद का लिखा हुआ होने से इसपर 
विश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं । कृष्णाजी जोधपुर से अपने स्वामी के पाल 
समय-समय पर चहां का हाल लिखा करता था, उसी सिलसिल्ले में उसने यह घटना भी. 
अपने स्वामी को लिखी थी | संभव है कि पहले तो सूरतर्लिंह ने कुछ दिनों तक ठीक 
तौर से राज्य-फार्य चलाया हो, पर ऐसा जान पढ़ता है कि बाद सें उसकी नीयत 
बदल गई, जिससे प्रतापलिंह को मारकर वह रवयं राज्य का आधिकारी बन बैठा, जैसा 
कि टॉड ने भी लिखा है । 

उपयुक्ष प्रमाणों के बलपर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि प्रतापर्सिह 
झपने पिता के बाद बीकानेर का स्वामी हुआ था, किन्तु दयालदास ने यह सारी की 
खारी घटना छिपा डाली है। सूरतसिंह के पुत्र का आश्रित होने के कारण उस(दयाल- 
दास)का ऐसा करना स्वाभाविक ही है। ऐसा ही राज्य के आश्रित व्यक्वियों के लिखे हुए 
इतिहास-प्न्थों में झ्ब॒ तक पाया जाता है। दयालदास राजलिंह की रूत्यु वि० संचत्‌, 
१८४४ वैशाख सुदि ८ ( ६० स० १७८७ ता० २५ श्रप्नेल ) एवं सूरतासेंह की गद्दी 
नशीनी उसी संचत्‌ के झाश्विन मास में होना लिखता है। इन दोनों घटनाओं में लगभग 
पांच सास का अन्तर हैं। यदि द्यालदास॑ का कथन ठीक माना जाय तो यही कहना 
पढ़ेगा कि इस झवधि में बीकानेर का सिंहासन -शासक-विहीन पड़ा रहा, पर ऐसा 
होना [संभव नहीं । इसलिए यह मानना पढ़ता है कि इस बीच बीकानेर पर प्रतःपलिंह 
का शासन रहा, जैसा कि टॉड और पाउलेट ने लिखा है। प्रतापसिंह के सत्यु स्मारझ के. 
लेख में उसके मरने का संवत्‌, मास, पक्ष, तिथि आदि नहीं है और न उसे महाराजा 
ही लिखा है । उसमें केवल इतना ही लिखा है-- 


*""****०***-**'ग्रतापसिंघजी देवल्षोक प्राप्तः | ठस्थेयं पादुका 
छत्रिका स्थापिता । सा जिरं तिष्ठतु ॥ 


यह स्मारक सूरतसिंह के समय में ही लगाया गया होने से इसमें संचत्‌, 
सास, पत्त भझादि नहीं दिये हैं । 
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